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प्रपद्ये ॥ 
( ० रा० बाल० ६्‌। ७५) 


तं भवभय॑ जितकालचक्रे 


जि 


योगिवृन्तै 
* 


यट्पादपडूजपरागसुरागयोगिवृर 


शोका देवास्तमेच शरणं सततं धप 


जितडुःखशोका दे 


र 


यज्नामकोतनपरा 


| कोसलपाल कुपालु, 
आप ही हैं भेरकवर । 
प्रभु-इच्छा ही पूर्ण सतत करते सब सुर-नर । 


इससे भी जो बना आपकी ही लीला हे । 


है 
अहो ! आपकी केलि परमविससयश्षीला है | 
अब इसको दीजे यही, दानी दृशरथलाल ! 
तुम्हें छोड चाहे न कुछ-- 
पद्पायक 


मुनिलाल 


भक्ति ही सार है । 
i ८0 


भक्तवत्सळ जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमें 
क्या दुर्लभ है । देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमें उत्पन्न 
हई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया । फिर श्रीरामका 
ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाय 
तो इसमें क्या आश्चर्य है £ निःसन्देह, भगवान्‌ रामको 
भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
भक्ति ही मोक्ष देनेवाली है । अतः उनके कामवेनुरूप 
चरणयुगलोंकी अति उत्साहपूर्वक सेवा करो। हे बुद्धिमान 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वातीओ और मन्त्रवित्तारकों 
अलग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हृदयघाममें शोभा पाने- 
वाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो । 


( भरण्य० १० । ४२-४४ ) 


क. आ 


सूकं करोति वाचाछं पङ्गु लङ्घ्यते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
भगवान्‌की छीलाका रहस्य कोन जान सकता है ? बड़े-बड़े ऋषि, सुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके । किन्तु वह इतनी दुर्िन्नेय और गूढ़ दोनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीडनमं लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं । वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते का नहों। अघ्राते । अन्य ठोकिक एवं पारठोकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने- 
अघा जानेगे होता हैं, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नहीं ऊबता । जिसका चित्त 
इससे ऊत्रने ढगे, समझना चाहिये उसने इसका आस्वादन ही नहीं किया | इसीळिये रसिकचक्रचूडामणि 
श्रीमदूगोस्वामी तुळसादासजी कहते हैं- | 
रामचरित जे सुनत अघाहो । रस विसेस जाना तिन नाहो ॥ 
धन्य हैं, चे गहाभाग जिन्हें उसके यथेष्ट आस्वादनका सोभाग्य प्राप्त हुआ है ! 
भगवानके उसी दुर्लभ शृ रहस्यको, जिसका यथावत समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योग- 
निष्ट यतियांके लिये भी अत्यन्त कठिन हैं और जिसे विभिन्न रूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संतारमें अनादि काळसे अनन्त सम्प्रदायो और मतोंकी प्रचृत्ति होती आयी है, सुझ-जैसे मन्दमतिको ठौक-ठीक 
समझ छेना कैसे सम्भव है ? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहो हे | इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी वडी हँसीकी वात है और प्रवृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा सुमे बनी है उसपर भा मुझे तो आश्चर्य है । में इस वातको स्वयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनतिकार चेश्टाम प्रवृत्त होकर में विद्या और त्रिद्वानोंका अपराध कर रहा हूँ | 
किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच और आश्चर्य दोनोंहीसे मुक्त कर देता है । हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न दोनेपर भी हमें बात्कारसे बहुत-से ऐसे कायोमें लग जाना पड़ता है जिनमें 
' ग्रवृत्त होनेकी पळे कर्मी आद्या भी नहीं थी | इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
कोई और हीं हैं, जो देद्ामिमानके पर्देगं छिपा हुआ हमारे अन्तःकरणोंमें विराजमान है | हमारी सारी 
प्रवृत्तियो उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती हैं । वस्तुतः तो हमारी प्रवृत्तिया, हमारी चित्त- 
वृत्तियॉ' ऐसा कहना और गानना भी अज्ञानव्रश परिच्छिन अहंकारको स्वीकार करनेके ही कारण है। विज्ञान- 
विभावसुका विमल प्रकाश होनेपर अङ्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जत्र देहामिमानरूप उदक न जाने कहाँ 
छुक जाता है, तब कर्ता कग और करणादिका कोई मेद नहीं रहता । फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्य- 
सत्र कुळ एकमात्र बह अन्तर्यामी ही रहते हैं जिनके यत्मिक्चित्‌ कृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पण प्रपञ्च भासित हो 
-रहा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह, सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, प्रुव-सत्य वना हुआ है। अतः हमारा सारा 


[२] 


संकोच और आश्चर्य तमीतक है जवतक हम सचे कर्ताको भूलकर तुच्छ देहामिमानके दिरपर सारे वर 
भोक्तृत्वका भार लाद देते हैं और उस देहाभिमानको देहामिमान न समझकर अपना परमाथरवरूप मानवो 
हैं, नहीं तो जो लीछामय बिना किसी प्रयोजनक्रे केवळ छीछाके लिये ही हष्ठामातत इत अनन्त जलाएए 
की सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड-मांसके पश्नरमं आ्मबुदि हाती हैं. और 
फिर इसीकी आसक्तिमें फॅसकर खी-धन-धरती आदि महाश्वृणित और असार घम्तुओंगं रमणीय-सुद्धि होनी है 
तथा जिनके छेशमात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड वाळकी भीत हो जाता है, उन महामदिम सर्वशक्ति 
मान्‌ सर्वेश्वरके ळ्यि क्या दुष्कर है £ उनकी जैसी इच्छा होती हैं उसी ओर सत्रको रदत होना पड़ता हैं 
और उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफलता अथवा असकळता प्राप्त हाती रहती हैँ | 

अस्तु । 'तोमार इच्छा पूर्ण हउक करुणामय स्वामी' इस वंग-कहावतके अनुसार प्रशुन जो कार्य सांधा 
है उसे उन्होंका काम समझकर उन्हंके इद्वितके अनुसार करते रहनेमें हा हमारा कल्याण है; और वास्वगें 
हम करते भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहों | इसीलिये उसकी सफटता-असफलटतागे हर्प-दांकिके 
शिकार होते हैं । प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 

श्रीमदथ्यात्मरामायग कोई नवीन प्रन्थ नही है, जिसक्रे विषयों कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता ह 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वनीजीको सुनाया है 1 यह 
आख्यान ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है । अतः इसके रचयिता मद्दासुनि वेदव्यासजी 
ही हैं । इसमें परमरसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति और सदाचार-सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं | विविध विपयोका विवरण रहनेपर भी इसमे प्रधानता 
अध्यात्मतच्वके विवेचनकी ही है | इसीलिये यह अध्यात्म-रामायण' कहलाता हैं । उपदेदाभागके सित्रा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्वका नही है । भगवाम्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत्त हैं, उनके परमपावन 
चरित्रकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय ? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहन कर करोड 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं उसके कथानकका आधार भी अविकांइमें यही ग्रन्थ है । श्रीराम- 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिळती-जुळती है उतनी और किसीसे नहीं मिलती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोखामी तुळसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सत्रसे अधिक स्वीकार किया हैं । 

अवतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं | चार-पाँच तो मेरे देखनेमें भां आये हैं । प्रस्तुत 
अनुवादमें श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित स्वगीय पं० वलदेवप्रसादजी मिश्र तथा स्वगीय पं० रामेश्वरजी भट्टके 
अनुवादोंसे सहायता ली गयी है। इसके लिये उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हुँ । इस अन्धरत्ञका 
अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताग्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मैं उसके सच्चाल्कोंका 
हृदयसे आभारी हूँ। | 

अन्तमें, जिन लीछामयके लीलाकटाक्षे प्रेरित होकर यह खी हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित हे । इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्होके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 
मेरी अहंकारजनित धृष्टताका फल है । इत्यलम्‌ । 
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रामं विश्वगर्य वन्दे रामं वन्दे रधृदवहम्‌ 
यस्य वार्यसुतरव्यूत रम्यं रामायणामुतम्‌ 


। रामं विग्रवरं वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे ॥ 
। शेटजापेवितं वन्दे तं शिवं सोसरूविणम्‌ ॥ 


पल्निदानन्दसन्दाह भाफिगूतिविभूपणम्‌ । पूर्णांनन्दमहं वन्दे सहुरं शङ्करं स्यम्‌ ॥ 


अञ्चावध्यान्ततहरत्री ज्ञानालोकावलापिची 
अम्रमेयत्रयातीतनिर्गलज्ञानमूतये । 
मनोगिरां विदूराय दक्षिणामूर्तेये नमः ॥ १॥ 
सूत उवाच 
कदाचिन्ारदो योगी पराजुग्रहवाळ्छया | 
 पर्यटन्सकराँछोकान्स्यलोकयुपागपत्‌ ॥ २॥ 
तत्र इषा मू्तिमद्धिरछन्दो भिः परिवारितम्‌ । 
वालार्कप्रभया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ॥ ३॥ 
मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं मुहुर्मुहूः । 
सरगार्थगो रानं सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४॥ 
चतुमुखं जगन्नाथं भक्ताभीएफलम्रदम्‌ । 
. प्रणम्य दण्डवद्धकत्या तुष्टाव मुनिपुद्ठव! ॥ ५ ॥ 
मन्तुषटरतं मुनि ग्राह खगम्भूवेप्णवोत्तमस | 
किं प्रष्टुकामस्त्यमसि तद्वदिष्यामिते मुने ॥ ६॥ 
इत्याकण्ये घचस्तस्थ मुनिर्ेक्षाणमत्रवीत्‌ । 
त्वत्तः श्रुतं मया सवे पूर्वमेव शुभाशुभस्‌ ॥ ७॥ 
इृदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम । 
तद्रहस्यमपि त्रहि यदि तेऽुग्रहो मयि || ८॥ 


। चन्द्रचृडवचथन्द्रचन्द्रिकेयं विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, 
| शानखरूप और मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 
| दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥१॥ 
श्रीसूतजी बोले-एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोंमें विचरते 
| हुए सत्यलोकमे पहुँचे ॥ २ ॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोंसे 
| घिरे हुए, अपनी वालसूर्यके समान प्रभासे सभाभवंन- 
को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए, मार्कण्डेय आदि 
मुनिजनोंसे वारम्वार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थे का ज्ञान रखनेचाले और भक्तोंको इच्छित फल देने- 
वाळे सरस्वतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर मुनि- 
श्रेष्ट नारदजीने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और 
मक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३-५ || 
तब खयम्भू त्रह्माजीने प्रसन होकर वैष्णवाग्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा-“मुने | तुम क्या पूछना चाहते 
हो १ में तुमसे वह सब कहुँगा” ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन 
चुका हुँ । अव मुझे एक ही बात और सुननी है; 
यदि मुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
बह सुनाइये || ७-८ ॥ अब घोर कलियुगके आनेपर 


चं | अध्यात्मरामायण 


मनष्य पण्यक्रम छोड देंगे और सत्मभापषणसे विझुग्ब 
भें सत्यवार्ता ॥९॥ होकर दराचारगं प्रवृत्त हो जायेगे ॥ ० ॥ व दूसरी- 
दुराचाररताः सर्वे सत्यवातापराङ्युखाः | लिव तार र क लवर, 


प्रापचादनिरताः परद्रव्याभिलापंणः | ! परखीमें चित्त छगावेंग और परायां हिंसा करेंगे ॥१०॥ 


प्राप्त कलियुगे घोरे नरा? पुण्यविवजिताः 


द्वि वारेग, दा रि श्‍थरसे 
प्रस्लीसक्तमनसः. परहिंसापरायणाः ॥१०॥ | तुळ ह क A र कु 
देहात्मदष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः । वे कामके गुलाम होकर सीके भक्त और माता-पिनाव, 
मातापितृकृतेषा: ख्रीदेवाः कामकिङ्कराः ॥११॥ ; दोही बमेगे। ११ ॥ vi ठोमरूपी प्रदसे अमत 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः और वेद वेचकर अपनी आजीविका चढानेवारे होंगे 


{¢ a वे धनोपा्जेनके लिये हाँ विथाभ्याम करेगे और 
घनाजंनाथमभ्यस्तविद्या मदविमोहिताः ॥१२॥ mo dom Te Ed 


त्यक्तखजातिक्माणः प्रायशः परवश्चकाः। ;॥ १२॥ क्षत्रिय और मैश्यगण भी खथर्मकों स्यागने- 


र 0 ne बाळे तथा अपने जाति-कमेकि छोडकर आयः दसरो- 
त्रि 1 खघमत्यागशालिनः॥१३। 
040 % तयाच्या जवयर को ठगनेवाले ही होंगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जा शटर 


वदच्छद्राश्र ये केचिठ्ठाह्मयाचारतत्पराः होगे वे मौ बाह्मगंके आचारम तत्पर हो जायेंगे 
खियथ प्रायशी भ्रष्टा भत्रेवज्ञाननिर्भयाः ॥१४॥ | तथा लिया प्रायः श्रष्चाचारिणी और अपने पतिका 


अपमान करनेमं निडर होंगी ॥ १४ ॥ निस्मन्देह 3 
अशरद्राहकारण्या भविष्यान्त न संशयः । अपने सास-ससुरोसे ढोह करेंगी । न नए-चक्चियोका. 


एतेषां नष्टबुद्वीनां परलोकः कर्थ भवत्‌ ॥१५॥ परलोक किस प्रकार सुधरेगा !॥ १५ ॥ इस चिन्तासे 
इति चिन्ताकुलं चित्त जायते मम सन्ततस्‌ | ! मरा चित्त निरन्तर व्याकुळ रहता हे । निस टगम 


धूर प्र _ A Os उपायस इनका परलांक सुधर सकता हा बह आप 
PAT. Si ह परहोकगतिभवेत | मुझे वतलळाइ्य, क्योंकि आप सभा कड जानते 
उडपाययुपाख्याह सब बात्ते यतो भवान्‌ ॥१६॥ ह” | १६॥ 


इत्युपेर्वाक्यमाकण्ये म्रत्युवाचाम्बुजासन! देवर्षि नारदर्जाके ये वचन सुनकर कमलासन 
१ च ७ छ | हुत अच्छी ब 
साधु एट त्या साथो वझे तच्छृणु सादरम्‌॥१७॥ , ताज बोलि" साथो ¦ तुमने बहुत अच्छी यात 


हे । में उसे वतलाता हें, तुम श्रद्धा पुत्रक 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला | सुनो ॥ १७॥ “'ूर्वकालमें भक्तवत्सळा पाबती- 


शरासतरव जिज्ञासुः पप्रच्छ विनयान्विता ॥१८।| | जीने श्रीराम-तत्त्वकी जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक 
मियाय गिरिशस्तस्ये गूढे च्याख्यातवान्स्वयस्‌। | तान शंकरसे विनयपूर्वक प्रश्न किया था || १८॥ 


तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीन जिस गढ रहस्य 
पुराणोत्तममध्यात्मराम्रायणमिति स्मृतम्‌ ॥१९॥ | नन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्मरामायणके 


तत्पावेती जगद्धात्री पूजायित्वा दिवानिशम्‌। | नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९॥ अव जगजननी पार्वती- 
_ आडोचयन्ती सानन्दा तिष्ठति साम्प्रतम]२०) | जी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका मनन करती 


आत्मानन्दम मञ्च रहती हैं ॥२०॥ जिस समय 
प्रचरिष्याति तह्लोके प्राण्यदृष्ट 
वशाद्यदा । प्राणियोंके सौभाग्यसे उसका छोकमें प्रचार होगा उस 


तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यान्ति सद्गातस्‌॥२१॥ समय उसके अध्ययनमात्रसे लोग शुभगति प्राप्त करेंगे 


माहात्म्य `. न य 


४५११५१ Pen छ ~ 
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कण 


तावद्विजृम्भते पापं बरह्महत्यापुरःसरम्‌। . ॥२१॥ संसारमें ब्रह्म-हत्यादि पाप - तमीतक 
यावञ्जगति नाध्यात्मरामायणगरुदेष्यति ॥२२॥ | रंगे जवतक अध्यात्मरामायणका प्रादुमीव नहीं 


32352 RP मी < होगा ॥ २२॥ कल्युगका महान्‌ उत्साह तभीतक 
तावत्कलिमहोत्साहो निःशङ्कं सम्प्रव 

र कलल निःश सभवत | | नि:शंक रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्मरामायण- 

याबजगांते नाध्यात्मरामायणयुदेष्यांते ॥२३॥ | का उदय न होगा | २३॥ यमराजके शूरवीर दूत 


"ताबद्यमभटाः शूराः सश्वरिष्यान्ति निभयाः । |तमीतक निर्भय विचरते रहेंगे जबतक जगतमें 
यावजगति नाध्यात्मरामायणयुदेप्यति ॥२४॥ | अध्या्मरामायण प्रकट नहीं होगी ॥ २४॥ ओर 
तावस्सर्वाणि श्ा्राि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ | पप शाखो परसपर विवाद तमीतक रहेगा तथा 

1 कि कर | महापुरुपोंको भी भगवान्‌ रामका खरूप तमीतक 
तावत्स्वरूप रामस्थ दुवाध महताभोपष। [| दुर्वोध्च रहेगा जवतक संसारमें अध्यात्मरामायणका 

यावञ्ञगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति |।२६॥ ` प्रकाश नहीं होगा ॥ २५-२६॥ 
अध्यात्मरामायणसङ्कीर्तनश्रवणादिजम्‌ । ! “हे मुनिश्रेष्ट | मैं अध्यात्मरामायणके कीर्तन और 
फलं वकत न शक्रोमि कायन मुनिसत्तम ॥२७॥ ¦ शण दोनेवाे पजा पूर्णतया वर्णन नहीं कर 

द 000000 | सकता, तथापि हे अनघ ! मैं तुम्हें उसका थोडा-सा 
तथाऽपि तस्य माहात्म्य व्ष्ये किख्वित्तवानथ। ! माहाल्य सुनाता हूँ । इसे पूर्वकालमें मुझसे शिवजीने कहा 
शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८ था; तुम सावधान होकर सुनो--1२७-२८॥ जो पुरुष 

गाता माया ला शी. ¡ “वाक न हा ती 

कल्क जं ' पूर्वक पढ़ता है वह तर्षण पापमुक्त हों जाता है ॥२९॥ 
यः पठेङ्कक्तेसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌॥२९५। जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 

यस्तु ्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यघीः। | भक्तिपूर्वक यथाशक्ति छुनाता है वह जीवन्मुक्त 


ह 0 टर ~ | है ३ ॥ र 
यथाशक्ति बंदेड्क्त्या स जीवन्त उच्यते ॥३०॥| दळता है ॥३० हे ने नो पुरुष, भाजय छोड 
न यते ह कर भक्तिमावसे प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका पूजन 
यो भवत्याचयतेऽध्यातमरामायणमतानदरिद करता है. उसे अश्वमेधयञ्ञका फल मिळता है॥३१॥ 
दिनेदिनऽश्वमेघस्य फलं तस्य भवेन्मुने ॥३१॥ | जो मनुष्य दूसरोसे अनियमपूर्वक अनादरसे भौ 


यदृच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌। अध्यात्मरामायण श्रवण करता है चह भी पातकसे 
FE _| छूट जाता है ॥ ३२॥ जो कोई अध्यात्मरामायणके 
अन्यतः शृणुयान्मत्यः सोऽपि युच्येत पातकात्‌ २१| नद जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त 
नमस्करोति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः । | देवताओंकी पूजाका फछ पाता है--इसमें सन्देह 
सर्वदेवार्चनफलं स ग्रामोति न संशयः॥३३॥ | नहीं ॥ ३२॥ 
“ लिख्तित्वा एस्तकेऽध्यात्मरामायणमशेपतः । र “जो पुरुष मोर को ततव पा हक 
गे न य र राम-भक्ताक | जा पु 
Dds leon शशु उसका फल सुनो ॥१४॥ उसे वह फल मिलता है 
अथौतेष च वेदेए शा च्याझतेड च जो वेदोंके पढनेसे और शाखोंकी व्याख्या करनेसे 
यतरं दमं ठोके तत्फलं तस्य ई भी संसारमें हुर्लम है ॥ ३५ ॥ जो नरश्रेष्ठ, राम- 
एकादशीदिनेऽभ्यात्मरामायणद्चुपोपितः । [ भक्त एकादशीको उपवास करके समामे अध्यात्म- 
यो रामभक्तः सदासि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६। | रामायणकी व्याख्या करता है, हे वेष्णवश्रेष्ठ : उसके 


न ग अध्यात्तरामायण 


पुण्यका फळ वतळाता हूं, सुनी । उसे एक-एक अक्षर 
५. डे के परश्ररणका फळ मिळता है 
रं तुग हं भवेत ॥३७॥ | के पढ़नेमें गायत्रीक पुरश्वरणका 

RR वश ॥३६-१७॥ जो पुरुष रामनत्रमीके दिन निराह्मार 


तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये श्रणु वैष्णवसत्तम । 


उपासन्त कृत्वा ्रीरामनवमीदिे ! | एहकर और फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य बुद्धि- 
रात्री जागरितोऽध्यातमरामायण मनन्यथ। से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब मैं 
यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहस्‌॥२८॥ | उसका पुण्य वतलाता हूँ ॥३८॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 
कुरुकषेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेष्वनेकशः । | पवित्र ती्थोमें सर्वग्रस्त सूर्यग्रहणके समग्र अनेको वार्‌ 


आत्मतुल्यं घनं खयग्रहणे सवेतोमुखे ॥२९॥ | न्यासजोके le अपन गर धन देनसे 
जो फल होता हे उसे बही फळ मिलता है; इसम॑ 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दर्वा यत्फलमश्नुते | कप नदी गे शा यो मेज सत 
तत्फलं सम्भवेचस सत्यं सत्य न संशयः ॥४०॥ है ॥३९-०॥ जो मनुष्य अद्व्निदा प्रसनचित्तस 
यो गायते सुदाऽध्यात्मरामायणमहानंशस्‌ । अध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आताकी 
आज्ञा तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥४१॥ | इन्दि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं ॥४१॥ 
पठन्यत्यहमध्यात्मरामायणमचुब्रतः | ध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपृवा पाठ करने- 
हे से मनुष्य जो कुळ पण्य-काम करता है वह कराइ 

यद्यत्करोति तत्कसं ततः कटगुण सवत्‌ | 1४ २। | गुना ह! जाता ह्‌ [| 2% | 


तत्र भ्रीरामहृदयं यः पठेत्सुसमाहितः। “इस (अध्यात्मरामायण)मेंसे जो पुरुष लूब समाहित 


त्रिरेव दिदै होकर श्रीरामहदयका पाठ करता हे बह ब्र्हत्यारा 

स ह FR भवेत्‌ De भी हो तो भी तीन दिने ही पवित्र हो जाता है ॥४३॥ 
श्रीरामहृदर्य यस्तु इनूमत्प्रतिमान्तिके । जो पुरुष हनुमानजीकी प्रतिमाके समी प्रतिदिन 
रिः पठे्त्यई मौनी स सर्वेप्सितभाग्भवेत्‌ ॥४४।। तीन वार गोन होकर श्रीरामहदमका पाठ करता 
है वह समस्त इच्छित फळ प्राप्त करता है ॥४श॥ 

पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलुस्यश्वत्थयोयदि । ओर यदि कोई पुरुप तुळसी या पीपठके निकट श्रीराम- 
हृदयका पाठ करे तो बह एक-एक अक्षरपर ( अपनी ) 
' ब्रह्महत्या (जैसे पापो) को दूर कर देता है ॥४०॥ 


श्रीरामगीतासाहात्म्यं कृत्खं जानाति शङ्करः । । “हे मुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पृरा तो 
तदर्थं गिरिजा वेत्ति तदर्थं वेद्म्यहं मुने ॥४६॥। श्रीमहादेवजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी 


तत्ते किञचित्प्रवक्ष्यामि कृत्खं वक्तं न शक्यते। | क है र्य ठ ह ताया आ अडा 1853) 
यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाह्लोकयित्तशुद्विमवाप्चुयात्‌।४७। | तुम्हें ना है सिर जगा न अ 
श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद। शद्ध हो जाता है ॥४७॥ हे नारद ! जिस पापको 
न्न नश्यति तीर्थादौ ठोके कापि कदाचन | ! शरामगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमें कभी 
तल पश्याम्यई लोके मार्शमाणोञपे सर्बदा ॥४८॥ | है. के भी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा 

के | हूढनेपर भी उस पापको नहीं देख पाता ॥४८]] 


_ रामेणोपनिषत्तसिन्धुमुन्मथ्योत्पादितां मुदा । जिस गीतामृतको भगवान्‌ रामने उपनिपत्सागरका 


मत्यक्षर महुनांत बन्हत्यानेचतेनय ।।४५ 


क 


कक 


लक्ष्मणायापिंतां गीतासुधां पीत्वाऽमरो भवेत्‌ ४९ कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नतासे छक्ष्मण- 


जमदभिंसुतः पूर्व कार्यवीयवधेच्छया । जीको दिया ( मनुष्यको चाहिये कि ) उसका पान 
0 ५ करके अमर हो जाय ॥ ४९ ॥ पूर्वेकालमें सहस्रा- 
घर्दुनिधामभ्यांसतु महेशस्यान्तिके चसचू ॥५० ॥ जु नके वघकी इच्छासे जमदग्मिनन्दन परशुराम- 
अधीयमानां पार्षत्या रामगीतां प्रयत्नतः । | जी धुर्विद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके 
1 पास रहते थे ॥५०॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 

श्षत्वा गृहीर 
श्रत्वा SN पठन्नारायणकरामगात्‌।५१ | करती हुई पार्वतीजीसे से यत्नपूर्वक सुनकर और 
रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वाञ्छति। | तुरन्त ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते-करते वे 
रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥५१॥ | ्नारायणकी कलार हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोरे 
पुरुष ब्रह्महत्या आदि घोर पापोसे मुक्त होना चाहे 
दुष्प्तिग्रहदुभोज्यदुरालापादिसम्भवस्‌ । | तो केवळ एकमास रामगीताका पाठ करनेसे छूट 
पापं यत्तत्कीतनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५२॥ | सकता है॥५२॥ बुरे दान, निषिद्र भोजन और 
PR अत्थसनिधौ खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 
शाजग्रामाशलाञ्च च एठसथत्यसानिधा. ` | पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥५३॥ जो पुरुष शाठगराम 
यतीनां पुरतस्तद्वद्रामगीतां पठेत य! ॥५४॥ | शिळाके आगे, तुलसी या पीपछके पास अथवा यति- 
न SMA जनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे वह 

sf 

स्‌ Fn RUE यदह्दावा 9 ग भ्रोचरमू|५५॥ फड मिलता है जो वाणीका भी विषय नहीं है 
रामगीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजान्‌ ।| ॥५४-५५॥ जो मनुष्य शर्म रामगीताका भक्तिपूर्वक 


-तस्थते पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५६॥| पाठ करके ब्राह्मणोंको भोजन कराता है उसके वे 


po a समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाते 
एकाद्या निराहारो नियतो द्वादशीदिने । | है ॥५६॥ जो पुरुष एकादशीके दिन निराहार और 
खित्वागरत्यतरोभूले रामगीतां पठेत्तु यः | | जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको तुक वृक्षके नीचे बैठ- 
! साक्षार सर्वदेवे ७ | केरे रामगीताका पाठ करता हे वह साक्षात्‌ रामरूप 

स एव राथवः साक्षात्सर्वदेवेश्व जयते आओ लकी अड कहे (वी 
बिना दानं विना ध्यानं विना तीथोवगाहनम्‌ । | रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना किसी दान, 


गीतां नरो5धीत्य तदनन्तफलं रमेत्‌ ॥५८॥ ध्यान अथवा तीयस्नानके ही अक्षय फङ पाता है 
पक मर रह 1५८॥ हे नारद ! और अधिक क्या कहा जाय जो 


बहुना किमिहोक्तेन श्ुणु नारद तत्त्वतः | | वास्तविक बात है वह सुन--श्रुति, स्मृति, पुराण और 

श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च।  । इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्रीअध्यात्मरामायणकी 

अईन्ति नाल्पमध्यात्मरामायणकलामपि ॥५९॥ | एक तुच्छ कछाके समान मी नहीं हैँ” ॥५९॥ 

अध्यात्म्रामचरितस्य॒ मुनीश्वराय यह अध्यात्मरामायणका माहाल्य श्रीत्रह्माजीने 
माहात्म्यमेतदुदितं ' कमरासनेन । मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धा- 

यः श्रद्वया पठति वा छशुयात्स मत्यः पूर्वक पढ़ता या झुनता है वह देवताओंसे पूजित 
मराझोति विष्णुपदचीं सुरपूञ्यमानः ॥६०॥ होकर श्रीबिष्णुभगबान्‌का पद प्राप्त करता है ॥६०॥ 

बा TT 


- इति श्रीतरह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेऽच्यात्मरामायण~ . 
डे © 
माहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ 
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व कलला 


श्रीसीतारासाभ्यां नमः 


अध्यात्मरामायण 


6906206 


आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरौ कृताथौं । 


तमर्भकं दर्पकदर्पचौरं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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अध्यात्मरामायण 


बालकाण्ड 
© 
प्रथम सगं 
रामहृदय 

यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजैः | जिन चिन्मय अविनाशी प्रशुने पृथिवीका भार 
संप्राथितशिन्मयः उतारनेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे पृथिबीतळपर 
संजातः पृथिवीतले रबिङ्कुले | सूर्यबंशमें माया-मानवरूपसे अवतार ल्या और जो 
“6 मायामनुष्यो$व्ययः | [राक्षसो समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप- 
निश्रक॑ हतराक्षसः पुनरगादू विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 
, , नेह्तत्वमाच खरा ब्रह्मस्वरूपमें लीन हो गये उन श्रीजानकीबल्भका मैं 
कीर्ति पापहरां वित भाता. भजन करता हूँ ॥१॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्रिति और" 
त जानकीशं भजे ॥१॥ त्य आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय होकर 
विश्वोद्भवस्थितिल्यादिषु हेतुमेकं भी मायातीत हैं, अचिन्त्यखरूप हैं, आनन्दघन हैं, 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूतिम्‌ । | उपाधिकृत दोषोसे रहित हैं, तथा खयंप्रकाशखरूप 
आनन्दसान्द्रममलं निजवोधरुपं हैं उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको मैं नमस्कार 

सीतापतिं विदिततत्वमहं नमामि ॥ २॥ | करता हूँ ॥२॥ 
पठन्ति ये नित्यमनन्यचेतसः जो लोग इस सर्व-पुराण-सम्मत पवित्र अध्यात्म 
मृण्वन्ति चाष्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । रामायणका एकाग्र-चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 
रामायणं सर्वपुराणसंमतं जो इसे सुनते हैं वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही 
निर्धूतपापा हरिमेच यान्ति ते॥ ३॥ | प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ यदि कोई संसार-बन्धनः 
अध्यात्मरामायणमेय नित्यं | से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्मरामायणका 
पठेद्यदीच्छेद्ववषन्थमुक्तिम्‌ | ही नित्य पाठ करे । जो कोई मनुष्य इसका नित्य 
गवां सहस्रायुतकोटिदानात्‌ श्रवण करता है वह लाखों करोड़ Ne फ 
फूलं रमेः शृणुयात्स नित्यस्‌ ॥ ४ ॥ | प्रात करता है ॥४॥ श्रींकररूप पर्वतसे निकली हुई 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामार्णवसंगता | रामरूप समुद्रमें मिलनेवाली यह अध्यात्मरामायण- 


अध्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति शरुवनत्रयम्‌॥ ५ ॥ | रूपिणी गंगा त्रिकोकौको पवित्र कर रही है ॥५॥| 


४ अध्यात्मरामायण [ सर्ग १ 


or (कारभ क 
१ ७७ 
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केलासाग्रे कदाविद्रविशतविमले | | एक समय कैलाशपर्बतके शिखरपर सैको सूयोके 


मन्दिरे रत्रपीठे | समान प्रकाशमान शुक्र मवनमें रबसिंहासनपर 
संविष्टं ध्याननिष्ट त्रिनयनमभयं न ध्यानावस्ित बैठे हुए, सिद्ध-सगृह-सेवित, नित्यनिर्भय, 
द सेवितं सिद्धसधेः । | सर्वपापापहारी आनन्दकन्द देबदेच भगवान्‌ त्रिनयनसे 
देवी वामाइससा pp | उनके बामाझ्में विराजमान श्रीगिरिराजङुमारी 


प्राहेदं देवमीश॑ सकलमरहरं | पार्वतीने भक्तिभावसे नम्रतापूर्येक ये वाक्य 
बाक्यमानन्दकन्दम्‌॥ ६॥ | कहे ॥ ६ ॥ 

पार्वत्वुवाच । श्रीपार्यतीजी बोलौं-हे देव ! हे जगन्निवास ! आपको 

नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास | नमस्कार हैं; आप सबके अन्तःकरणकि साक्ष और 

सर्वात्मधक्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । | परमेश्वर हैं । में आपसे श्रापुरुषोत्तम भगवानका 

पृच्छामि तशवं पुरुपोत्तमस्य | सनातन-तच्च पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप भी 

सनातनं तं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ | सनातन हैं ॥७॥ महालुभावठोग जो अनयन्त गोपनीय 

गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं ' विषय होता हैं तथा अन्य किससे कहन योग्य नहीं 
वदन्ति भक्तेषु मह्दानुभावाः । 


होता उसे भी अपने भक्तजनोसे कट देते हैं । टे देव! 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता 


| मैं भी आपका भक्त हूं. मुझे आप अत्यन्त प्रिय हैं| 
योऽसि मे लं चद यच टम ॥ ८॥ | द मैने जो उ पहा या वर्णन क ८ 

शान सविज्ञानमथाबुमक्ति ' जिस ज्ञानके द्वारा मल्य संसार-समुट्रसे पार हो जाते 
वैराम्ययुक्त च मितं विभाखत्‌ । | हैं. उस भक्ति और वैराग्यसे Re प्रकाशमय 

` आत्मज्ञानका वर्णन आप वित्ानसद्दित इस प्रकार सत्प 


i i कि: ठ शब्दोंमे कौजिये जिससे में खा दोनिपर भी आपके 
पिक की हे बसे | वचनोंको ( सहज दँ ) समझ सक ॥९॥ हे. कमल: 
बदन गर तारिज यन | में एक परम गुण रहत्य आपसे ऑर पूृछती 
अहेन धिकार ' हैं; कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें | यह तो 
, प्रसिद्ध ही हे कि अग्विल-टोक-सार श्रीरामचन्द्रजीकी 


~ NC ~ 
साक्तद्डा नांभवाते ग्रासेद्धा ॥१०॥ विशुद्ध भक्ति संसार-सागरको तरनेके ल्यि मुद नौका 


भक्तिः र भवमोक्षणाय । है ॥१०॥ संसारसे मुक्त होनेके लिये भक्ति हाँ प्रसिद्ध 
तथापि व ननी किञ्चित्‌। ` उपाय है उससे श्रेष्ट और कोई भी साधन नहीं है 
शिधा यलो मिसेज म्‌ | तथापि आप अपने विशुद्ध वचनोसे मेरे हृदयका 

पुम स्वस्‌ ॥११॥ संशाय-प्रन्थिका छेदन कीजिये ॥ ११॥ प्रमाद 

वदन्ति रामं परमेकमार्य | रहित nn कप 
निरसमायाधुपपराहणू । । रहित सिद्धगण थीरामचन्द्रजीको परम अद्वितीय, 
वत की दळवी सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे 
परं पदं यान्ति तयव A परे बतलाते हैं तथा वे अहनि उनका भजन 

(त्तिः काणाय करके परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥१२॥ परन्तु कोई- 
र रामः कोई कहते हैं कि राम परत्रह्म होनेपर भी अपनी 


खाविद्यया सें रू 
जानाति बा वर | त सा सा नान आल 
सस्वोधितो बेद प रार े नहीं जानते थे । इसलिये अन्य (बशिष्टादि) के उपदेश- 
"१६ परास्मतच्वम्र ॥१३॥ | से उन्होंने आत्मतत्तको जाना॥१३॥ (अतः मैं पूछती 


सर्म १] | बालकाण्ड | | ष्‌ 
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यादे स्म जानाति कुतो विलापः हुँ कि) यदि वे आत्मतस्वको जानते थे, तो उन परमात्माने 
सीताकृतेऽनेन कृतः परेण । | सौताके लिये इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्हें 
जानाति नयं यदि केन सेव्यः , आत्मज्ञान नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
समो हि सर्वेरपि जीवजातेः ॥१४॥ | ही इए; फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये ? 
अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्भिः | इस विप्रयमें आपका क्या विचार है सो ऐसे वाक्योमे 


स्तदूत्रत मेसंशयभेदि चाक्यम्‌ ॥१५॥ | कहिये जिससे मेरा सन्देह निदृत्त हो जाय ॥१४-१५॥ 


श्रीमहादेव उवाच ; श्रीमहादेवजी वोले-देवि | तुम धन्य हो, तुम 


उ. रात्मनस्त्व । परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हे रामका तत्त्व 
घन्यारि स भक्तासि 
सि भक्तासि परार वा का है।। इससे ये डे! गर 
यञ्झासुपि्छ। उच रागतत्वशर \ 


रष्टत्यका वणन करनेके लिये मुझसे ओर किसीने नही ` 
पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽह । कहा ॥१६॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया 


वक्त रहस्यं परमं नियूइम्‌ ॥१६॥ | है इसलिये म श्रीरघुनायजीकी वन्दनाकर तुम्हारे प्रश्नका 


त््रयाऽद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं | उत्तर देता हूँ | श्रीरामचन्द्रजी निःसन्देह प्रकृतिसे 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रधृत्तमं ते) । परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय और 
रामः परात्मा प्रकृतेरनादि- | पुरुषोत्तम हैँ ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण 
रानन्द एकः पुरुपोत्तमों हि ॥१७॥ « जगतको रचकर इसके वाहर-भीतर सव ओर आकाशके 
खमायया कृत्स्नमिंद हि सृष्टा समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मारूपसे सवके अन्तः 
नभोवदन्तर्वाहेरास्यितो यः। करणम खित हुए अपनी मायासे इरा विश्वको परि- 
मरान्तरस्योऽपि निगृह आत्मा चालित कर रहे हैं ॥१८॥ चुम्बकके निकट होनेसे 


जिसम्रकार जड लोहेमं गति उत्पन्न हो जाती हे उसी 
प्रकार जिनकी सन्षिधिमान्रसे यह विश्व सदा सब ओर 
` भ्रमता रहना है उन परमात्मा रामको, जिनका 


खमायया सष्टमिदे बिच ॥१८॥ 
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति 


यत्सन्रिधा चुम्बकलोाददवाद्धि । | एदय आत्माके अज्ञानसे टॅका हुआ है वे मूहजन 
एतश्च जानन्ति वरिमृदनित्ताः ' नहीं जान सकते ॥ १९॥ चे मूढ उन मायातीत 
म्वाविद्यया संश्रतमानसा ये ॥१९॥ अुद्ध-वुद्ध परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित 
साज्ञानमप्यात्मनि शुद्ुदधे- करते हैँ अर्थात्‌ उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी 
स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये ।  गानते हैं, तथा ये सवेदा खीपु्रादिमें आसक्त रहने- 
संसारंमवानुसरन्ति पे य चाळे पामर जीव' वेहुत-से कर्गामे लगे रहकर संसार- 
पुत्रादिसक्ता! परुकमयुक्ता; || 1२ 6 ॥ चक्रम हा पंड रहते ह २ ०] चे अज्ञजन अपने गछेमे पड़ 
जानान्ति नेत्र हृदय स्थितं थे हुए कण्ठेकों न जाननेके समान अपने ही हृदयमें स्थित 


परमात्मा रामको नहीं जानते ( इसीलिये उनमें 


चामीकर कण्ठयत यथाऱज्ञाः | | अज्ञानादिका आरोप करते हैं)। वास्तवे तो 


यथाअप्रकाशों न तु विद्यते रवा जिस प्रकार सूर्ये कमी अन्धकार नहीं रहता उसी 
ज्योतिःखभावे परमश्चर तथा। ` प्रकार ग्रकृत्यादिसे अतीत, विश्युद्ध-बिज्ञानधन, ज्योति- 
२0९१120000 रघुत्तमे- , स्वरूव, परणेशर परणात्णा रं भी अविद्या नहीं, रह. 
5विश्रा कर्थ स्यात्परतः परात्मनि ॥२१॥ ' सकती ॥२१॥ और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 

भथा हि घाक्ष्णा भ्रमता शृद्टादिकं | मनुष्यको नेत्रोके वूमनेसे गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत 


विनप्टदटेर्शरमतीव इश्यते । । होतेहे उसी प्रकार छोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके 


६ अध्यात्मरामायण 
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देंहेन्द्रियकर्तुरात्मन: 
कृतं परे$व्यस्थ जनो विमुक्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत्‌ 
प्रकाशरूपान्यमिचारतः क्कचित्‌ । 
ज्ञानं तथाऽज्ञानमिदं द्यं हरो 
रामे कर्थं खाखति शुद्धचिद्दने ॥२३॥ 


तसात्परानन्दमये रघूत्तमे 

विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । 
अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने 

मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणम्‌ ॥२४॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम्‌ । 
सीताराममरुत्यूनुसंवाद॑ मोक्षसाधनम्‌ ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ | 
हृत्वा रणे रणश्लाघी सपुत्रबळवाहनस्‌ ॥२६॥ 
सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणास्यां समन्वितः | 
अयोध्यामगमद्रामो हनूमसमुखबतः ॥२७॥ 
अभिषिक्तः परिवृतों वसिष्ठायेमैहात्ममिः । 
सिंहासने समासीनः कोटिशर्यसमग्रभः ॥२८॥ 
दृष्टा तदा हनूमन्तं प्राज्ञे पुरतः स्थितम्‌ । 
कृतकायं निराकाङ्कंज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ 
रासः सीताश्ुवाचेदं श्रूहि तत्त्वं हनूमते । 
निष्करमषोऽयं ज्ञानस पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌३० 
तथेति जानकी ग्राह तत्त्व रामस्य निश्चितम्‌ । 
हनूमते ग्रपन्नाय सीता छोकंविमोहिनी ॥३१॥ 


तथैव 


रामं विद्धि परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्भयम्‌ । 


सर्योपाधिविनिर्युक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌॥३२॥ 


आनन्दं नि्मं शान्तं निर्विकार निरञ्जनम्‌ । 


सेच्यापिनमात्मारन स्वप्रकाशमकल्मषस्‌॥३२॥ 


मां विद्धि मूलप्रकृति सर्गस्थित्यन्तकारिणीस्‌ । 


` तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ॥३४॥ 


= 


[सर्ग १ 


किये इए कर्मोंका आत्मामें आरोप करके मोहित हो 
जाते हैं ॥२२॥ प्रकाश-रूपताका कभी व्यभिचार न 
होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं 
होता--वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता 
है--उसी प्रक्तार शुद्धचेतनधन भगवान्‌ राममें 
ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं £ ॥२३॥ 
अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानघन अक्ञान-साक्षी 
कमलनयन भगवान राममें अज्ञानका लेश भी नहीं है 
क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं इसलिये वह उन्हें मोहित 
नहीं कर सकती ॥२४॥ हे पार्वति ! इस बिपयमें मैं 
तुम्हें सीता, राग ओर हनुमान्‌जीका मोक्षका साधन- 
रूप संवाद सुनांता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और 
परम दुर्लभ है ॥२५॥ 


पूर्वेकालमें रामावतारके समय जब युद्धप्रिय 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंके कण्टकरूप रावणको संतान, 
सेना और वाहनोंके सहित युद्धमें मारकर सीता, सुग्रीव 
और छक्ष्मणके सहित हनुमान्‌ आदि बानरोंसे घिरे 
हुए अयोध्यापुरीमें आये ॥ २६-२७ ॥ और वहाँ आकर 
राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे घिर 
कर करोड़ों सूर्योकी प्रभा धारणकर जव सिंहासनपर 
विराजमान हुए ॥'२८॥ उस समय कृतकृत्य ओर 
भोगेच्छारहित महामंति हनुमानूजीको ज्ञानाभिळाषासे 
अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सीताजीसे ऐसा कहा-“सीते | यह हनुमान्‌ हम दोनोंमें 
अत्यन्त भक्ति रखता है, इसल्यि यह निष्पाप है ओर 
ज्ञानका सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्तका उपदेश 
करो” || २९-३० || तब छोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी 
सीताजी श्रीरामचन्त्रजीसे बहुत अच्छा' कह शरणागत 
हनुमानको भगवान्‌ रामका निश्चित तत्त्व बताने ळगी। ३ १ 


सीताजीने कहा-“वत्स हनुम'न्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परब्र समझो; ये निःसन्देह 
समस्त उपाधियोंसे रहित, सत्तामात्र, इन्द्रियोंके अविषय, 
आनन्दघन, निर्मळ,' शान्त, निर्विकार, निरञ्जन, सर्व- 
व्यापक, खयंप्रकार और पापहीन परमात्मा ही 
हैं ॥२२:२३॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अन्त करनेवाली मूछ-प्रकृति जानो | मैं ही निराळस्य 
होकर इनकी सन्नभरिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 


सगे ९ ] ` बालकाण्ड र 


तत्सानिध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारोप्यतेऽचुघे। | करती हूँ ॥३४॥ तो भी इनकी सनिधिमात्रसे की हुई 
अयोध्यानगरे जन्म रघुंशेऽतिनिर्मछे ॥३५॥ | मेरी रचनाको बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर देते हैं। 
RR ह पी अतएव,अयोध्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका जन्म 
विश्वासित्रसहायत्व $ कर 
॥॒ MN ततः । लेना ॥ २५ ॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
अहल्याापशमर्न चापभज्ञो महेशितुः ॥३६॥ | उनके यङकी रक्षा करना, अहल्याको शाप- 
'संमत्पाणिग्रहणं पश्चाङ्काभेवस्य मदक्षयः । सुक्त करना, श्रीमहादेवजीके धनुषको तोड़ना 
` अयोध्यानगरे नासो मया द्वादशवार्षिकः ॥३७॥ | २६ ॥ तत्पश्चात्‌ मेरा पाणिग्रहण करना, परशुराम- 
ताः जीका गरव-खण्डन करना तथा बारह वर्षेतक मेरे 
दण्डकार | Cs | प्व, च। साथ अयोध्यापुरीमें रहना || ३७॥ फिर दण्डकारण्यमें 
मायामारीचमरणं मायांसीताहृतिस्तथा | जाना, विराधका वध करना, 'माया-मृगरूप मारीचका 


जटायुपो मोक्षलाभः कनन्धस्य 'तबैव च। | गारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना | ३८ ॥ 
2 तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त शबरीद्वारा 

शवर्याः पूजनं पश्नात्सुग्रीवेण समागमः ॥२९॥ ` १.9 ^ इता छ होना, शब्‌ 

दे भगवान्‌का पूजित होना और सुग्रीवसे मित्रता होना 

वालिनश्च वधः पथात्सीतान्वेषणमेव च | ” ।॥३९॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी 

सेतुव्रन्धश्च जलधो लंकायाश्च निरोधनम्‌ ॥४०॥ | खोज कराना, समुद्रका पुल बॅधवाना और छङ्कापुरीको 


~ ~ लेन 9 पुत्रोंके |] i 
रावणस्य बधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः । | लेता ॥ १° ॥ तया पुत्रोंके सहित हुरात्मा रावण 
विभीपणे 2 253 को युद्धमें मारना एवं विभीपणको छङ्काका राज्य देकर 

“'विभीपणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ॥४१॥ पुष्यक-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, 
अयोध्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ |; | फिर श्रीरामजीका राज्यपदपर अभिषिक्त होना-- 
दीनि कर्माणि मयैयाचरितान्यपिं। इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए हैं तो भी 

be RE ` „  । अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान्‌ राममें 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निविकारेऽखिलात्मृनि ४२ | आरोपित करते हैं ॥ ४१-४२ ॥ ये राम तो ( वास्तव- 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- में) न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते है, न 


त्याकाठुते त्यजति ति किश्वित्‌। | ए करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया 
eh Ne नो गावत हे प , ही करते हैं। ये आनन्दखरूप, अविचल और परिणाम- 
आनन्दमूतिरचलः परिणामहीनो ! हीन हैं, केवळ मायाके गुणोंसे व्याप्त होनेके कारण ही 


सायाशुणानचुगतो हि तथा विभाति ॥४ ३॥ , ये वैसे प्रतीत होते हैं॥ ४१ ॥ 


ततो रामः खयं ग्राह हनूमन्तम्रुपस्थितस्‌ । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन 
पुत्र हलुमानसे खयं कहा---'मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा 

पुणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनास्‌ ४४ | और परात्माका तत्त्व बताता हूँ, (सावधान होकर) सुनो 
द ॥ ४४ ॥ जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 

आकाइास्य यथा भेदखिविधो इश्यते महान्‌। | दिखायी देते हैं-एक महाकाश, दूसरा जाव- 
च्छिन आकाराः और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश । जैसे 
आकाइाके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते हैं 


प्रतिविम्वाण्यमपरं इङ्यते त्रिविधं नभः॥४५)॥  ॥ ४५॥ उसी . प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
RRS 


जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 


१, जो सर्वत्र व्याप्त है। २, जो केवल जछाशयमें ही परिमित है। ३, जो अकम प्रतिविम्बित है । 


८ अंध्यात्मरामायणँ [सर्ग १ 


च्छ > & ण 
बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमे्क॑ पूणमथापरम्‌। है---एक तो बुद्धववच्छिन्न चेतन (जो बुद्धिमें व्याप्त 
उ है), दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं और तीसरा जो बुद्ि- 


आमासस्त्वपरं विम्बभूतमेवं त्रिथा चितिः॥४६॥ | मे प्रतिविभ्वित होता है--जिसको आभासचेतन कहते 
> व त्वमविस्किन्नेजविकारिगि हैं ॥ ४६ || इनमेंसे केवळ आभास-चेतनके सहित 
साभासबुदवेः कएृत्वमविच्छिन्नेऽः । | बुद्धिमें ही कत्तल है अर्थात चिदाभासके सहित वुद्धि 
ड अब वुधैः ही सव कार्य करती है । किन्तु अज्ञजन भ्रान्तिवद्दा 
साद्षिण्यारोप्यते आन्त्या जीवत्वं च तथाञ्युधे*४७ निरवच्छिन, निर्विकार, साक्षी आत्मामें कत्त ख और 
द्विरविद्याकार्यमुच्यते [त उसे ही कर्ता-भोक्ता 

de s मान लेते हैं ॥ ४७॥ (हमने जिसे जीव कदा है 
उसमें ) आभास-चेतन तो मिथ्या है ( क्योंकि समां 
आमास मिथ्या. ही हुआ, करते है ) । बुद्धि 
अविद्याका काय हे ओर परत्र परमात्मा वाम्तत्रमं 
विच्छेदरहित हे अतः उसका बिच्छेद भा विकल्पसे 


तस्चमस्यादिवाक्येथ साभासस्याहमस्तथा॥४९॥| ही माना हुआ हैं ॥ ४८॥ (इती प्रकार उपाधियोंका 
ड त 5 चाध करते हुए ) साभास अहंख्प अतरच्छिन्न चेतन 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो! | | (जीब ) की 'तत्तमसि' (त. बह है) आदि महा- 
~ C «= . = 

ea ह चाक्यांद्वारा पृण चेतन (ब्रह्म ) क साथ एकता 

तदाऽविदय स्वकार्ये नश्यत्येव न संशयः ॥५०॥ चतळायी जाती हे ॥४९॥ जब महावावयद्वारा (३स- 
न प्रकार) जीवात्मा आर परमात्माकी एकताका ज्ञान 
एतद्विज्ञाय सङ्कक्तो मद्भावायोपपद्यते। उत्पन्न हो जाता हैं उस समय अपने कार्योसद्दित 


मद्धक्तिविमुखाना हि शाख्रगतेषु सुह्यताम्‌ । | अविद्या नष्ट हो ही जाती है--इसमें कोई मन्देह 
| नही | ५० || मरा भक्त इस उपग्रक्त तत्त्वको समझ- 


नज्ञान न च मोक्ष) स्यात्ेषा जन्मशतेरपि।।५ १ || | कर मेरे खरूपका प्राप्त हॉनेका पात्र हा जाता ऐं पर 
| जो लोग मेरी भक्तिको छोइकर झासरूप गमे पडे 


अविच्छिन्नं तु तदूत्ह्न विच्छेदस्तु विकल्पतः ४८ 


अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते । 


इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो । भटकते रहते हैं उन्हें सो जन्मतक भी न तो ज्ञान 
द i होता हे और न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ %१॥ ह 
मव साक्षात्काथत तवानघ | | अनघ ! यह परम रहस्य मुझ आत्मखरूप रामका 

मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया हृदय हैं; ओर साक्षात्‌ मंन ही तुम्हें सुनाया हे | यदि 


तुम्हें इन्द्रलोकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिले तो 

दातव्यमेल्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ ॥५२॥ | मी तुम इसे मेर भक्तिसे हीन किसी दृष्ट परुपको 
| मत सुनाना” ॥ ५२ ॥ 

श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेचजी वोले-हे देवि ! मेने तुम्हें यह अत्यन्त 


एतत्तेऽभिहितं देवि शरीरामहृदयं मया। | गोपनीय, हदयहारी, परम पवित्र और पापनादाक 


साक्षाद्रामेण कथितं सर्ववेदान्तसंग्रहम | सार-सग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ 


है । जो कोई इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता है 


सारा वहुजन्माजितान्यपि। | मात्रसे अनेक जन्मोंके सज्ञित त्रह्महत्यादि समख पाप 
त्त्यव ने सन्देही रामस्य वचनं यथा ॥५५॥। निस्सन्देद नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रीरामके वचन 


hn he _ च 


योऽतित्रष्टोऽतिपापी परधनपरदा- 
रेषु नित्योधतो वा 
प्रह्मघमातापितृवधनिरतो 
योभिवृरदापकारी । 
यः संपूज्याभिरामं पठति च हुदय॑ 


[aN 


स्तेयी 


रामचन्द्रस्य 
थोगीन्द्ररप्यलम्यं पदासह लभत 
सवद्च? 


भक्त्या 


दिसण्या 


ऐसे ही हें ॥ ५५ || जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
पापी, परधन और परख्नियोमें सदा प्रवृत्त रहनेबाळा, 
चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमें ल्या 
हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला मनुष्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर इस रामहृदयका भक्तिपूर्वक 
पाठ करता है वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 


स॒: पूज्यम्‌ ॥५६)॥ । प्राप्त होता हे जो योगिराजोंको भी परम दुळेम है ॥५६॥ 


— So 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
औरामहदयं नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 


Nw शि 
हताय सग 
भारपीडिता पूथिवीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हे धेय बघाना । 


पार्वत्युवाच 
धन्यास्म्यनुग्रहीतास्मि कृताथोस्मि जगत्रमो। 
विच्छिन्नो मेडतिसन्देहग्रन्थिमवरदजुग्रहात्‌॥ १॥ 
त्वन्सुखाइलिते रामतत्वामृतरसायनम्‌। 
पिवन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌ || २॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो भया । 
` इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌।। ३॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
शृणु देवि भ्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । 
'अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम ॥ ४॥ 
तद्य कथयिष्यामि श्रृणु तापत्रयापहम्‌। 
यच्छृत्वा युच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमहामयात्‌। 
ग्राप्नेति परमामद्धि दीर्घायु! पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 
भूमिर्भारेण मञ्चा दशवदनमुखा- 
शेपरक्षोगणानां 


घृत्वा गोरूपमादौ दिविजमुनिजनेः 
साकमन्जासनस्य। 


~ 


पा्वतीजी बोलीं-हे जगत्मभो ! आपकी कृपासे 
अनुगृहीत होकर मैं धन्य और कृतकृत्य हो गयी तथा 
मेरी कठिन सन्देहग्रन्थि टूट गयी ॥ १ ॥ हे देव ! 
आपके सुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २॥ मैने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी कथा संक्षेपसे सुनी । अब मैं उसे स्पष्ट शब्दोमे 
विस्तारपूर्वक छुतता चाहती हँ ॥ ३ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे देवि ! सुनो, मैं तुम्हें गुग्मसे 
भी गुझ महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥ ४ ॥ अब 
मैं तुम्हें वह तापत्रयहारिणी अध्यात्मरामायण सुनाता 
हूँ, सावधान होकर छुनो। इसके सुननेसे जीव अज्ञान- 
जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वय, दोघे 
आयु तथा पुन्र-पौत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

एक वार रावण आदि राक्षसींके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गौका रूप धारणकर देवता और मुनि- 
जनोंके सहित श्रीत्रह्माजीके लोकको गयी। वहाँ पहुँच- 
कर उसने रोते हुए, अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 


-१० अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 
ब्रह्माजीसे कहा | तब त्रक्षाजीने एक मुट्ठततक व्यानस्य 
हो अपने मनमें उसकी दुःख-निवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय 
जान ल्या क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं॥ ६ ॥ तथथात्‌ 
बहाँसे समख देवताओंक सहित अ्रीत्रग्माजी पूथिबीको 
साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये ओर वहाँ उन्होंने 
अत्यन्त निर्मळ आनन्दाश्रुओंस परिपुत हो अखिल- 
लोकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान हरिकी अति निर | 
भक्तियुक्त गहद-ाणीसे श्रृतिसिद्ध त्रिमल पदो और 
पुराणोक्त स्तोत्रोंद्रारा स्तुति की || ७॥ तब सदन्नं 
देदीप्यमान सूयांके समान प्रभागार्ण भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) सब दिद्याओंक्रे अन्धकारको दूर 
करते हुए पूर्व-दिज्ञामें प्रकट हुए ॥८॥ पुण्यः 
हीन पुरुपोंक्रे लिये अत्यन्त दुर्दर्शनौय भगवान, 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) आग्राजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया | उन्द्रनाठमणिके समान 
उनका तेजोमय इ्याम वर्ण था, मुखपर गधुर मुसकान 
थी और कमठके समान व्रिश्ञाढ और गनोटर नेत्र 
थे ॥९॥ वे किरीट, हार, केवर, झुण्डळ और 
कटक आदि आभूपणोंसे सुझोमित तथा श्रोव और 
कोस्तुममणिकी प्रभासे युक्त भरे] १०] उन्‍हें स्नृति 
करते हुए सनकादि पार्पद चारों रसे पेरे हुए थे और 
उनकी शा; चक्र, गदा, पद्म नथा बनमाठाने अपू 
शोभा हो रही थी ॥ ११ || बे सुनहरा यहीपत्रीत 
और पौताम्वरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमिके 
सहित गरुढपर विराजमान थे | (उनका ऐसी दिव्य 
छविको देखकर ) पितामह अद्याजी हर्पने गड़दकप्ट 
हो स्तुति करने छगे ॥ १२-१३ ॥ 

श्रह्माजी बोले-हे देव ! कर्म-पाशसे मुक्त दोनेके 
लिये सुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्र और मनसे 
6 नित्य चिन्तन करते हैं आपके उन चरणारविन्दो- 
को मैं नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय कर के ही इत जगतूकी उत्पत्ति, 
पाठन और ल्य करते हैं; किन्तु ज्ञानानन्दखरूप 
आप इससे स्मि नहीं होते ॥ १५॥ हे भगवनू ! 
आपके बिमळ यशमें सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोंका 
अन्तःकरण जैसा शुद्ध होता है वैसी शुद्धि मलिन 
अन्तःकरणबाळे पुरुष दान और अध्ययन आदि झुम 
क्सि नहीं प्रात कर सकते॥ १६ || अतः भक्त मुनि- 


'गत्वा लोके रुदन्ती व्यसनमुपगतं 

ह्मणे प्राह सर्वे 
रह्मा ध्यात्वा मुहूर्त सकलमपि हृदा- 

$वेदशेषात्मकत्वात ॥ ६॥ 
तस्मारक्षीरसुद्रतीरमगमद्‌ 

अक्षाथ देवेईतो 
देव्या चाखिललोकह॒त्थमजर 

सर्वज्ञमीश॑ हृरिम्‌। 
असौषीच्छृतिसिद्धनिरमलपदैः 

सोत्रे! पुराणोद्धवे- 
भक्त्या गद्गदया गिरातिविमलै- 

रानन्दवाष्पेईतः ॥७॥ 
ततः  & स्फुरत्सहसांथुसहससचशप्रभः । 
आपिराप्ीद्धरि! ग्राच्यां दिशां व्यपनयंसम! |।८॥ 
कथविद्दृ्वान्नह्षा दुरदशंमकृतात्मनाम । 
इन्द्रनीलप्रतीकाशं सितार पञ्चलोचनस्‌ ॥९॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डले! कटकादिभिः । 
विश्राजमान श्रीवस्सकोस्तुभप्रभयान्वितम॥१०॥ 


स्तुवद्धि! सनकायेश्र पारदैः परिवेष्टितम्‌ । ` 
शहेषकगदापद्मवनसाठाविराजितम्‌ ॥११॥ 
खर्णयश्ञोपवीतेन खर्णवर्णाम्वरेण च| 
भिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्‌ ॥१२॥ 
गद्गदया वाचा सोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 
मब्मोवाच 


नतोऽसिते पदं देव प्राणबुद्धीनद्रियात्ममिः । 
यचिन्सते कमपाशादूधृदि निलय अद्रक्षसि!॥ १४) 
मायया गुणमय्या तव॑ सुजस्थवसि ठुम्पसति । 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दाबुभवात्मनः । १ ५॥। 
तथा शुद्धि दुष्टानां दानाष्ययनकमीमिः |. 
डद्वात्मता ते यशसि सदा मक्तिमतां यथा ॥ १६॥ 


सभे २] 


बालकाण्ड 


११ 
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अतस्रवाङ्प्रिमें दृष्टयित्तदोपापचुत्तये । 
सद्योऽन्तहदये नित्यं दुनिमिः सात्वतैः ।। १७) 
ब्रह्माथे। खाथसिद्धयथमसाभिःपूवसेवितः 
अपरोक्षानुभूत्यथं ज्ञानिभिह्देदि भावितः ॥१८॥ 
तवाड्प्रिपूजानिमोल्यतुठसीमाठया विभो। 
्पर्थते वक्षसि पर्द लब्ध्वापि श्रीः सपत्रिवत्‌ ॥१९॥ 
अतरत्वत्पाद भक्तेषु तव भक्तिः श्रियोऽधिका। 
सक्तिमेवामिवाञ्छन्ति खङ्भक्ता।सारवेदिन॥।२०। 

' अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदाऽस्तु मे | 
संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥२१॥ 


इति ब्रुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान्‌ हरिः । 
“कि करोमीति तं वेधाः प्रत्युवाचातिहर्षितः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रांवणो नाम पौलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षसानामधिपतिमेद्दचवरद्ितः ॥२३॥ 
त्रिलोकीं लोकपालांश्च वाधते विश्ववाधकः । 
माचुपेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता ॥ 
अतस्त्वं मानुपो भूत्वा जहि देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
श्रीसगवानुवाच 


Da oho 


कइ्यपर्य चरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे॥२५॥ 
“याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया । 
स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने । 
चतुर्थात्मानमेवाहं सृजामीतरयोः एथक्‌ ॥२७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा । 
उत्पर्स्यते तया सार्धे सर्वे सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ 


जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं ऐसे 
आपके चरण-कमोंका आज मैंने अपने अन्तःकरणके 
दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन किया है 
॥ १७॥ आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 
ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी सार्थ-सिद्विके लिये सेवन 
किया है और ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये 
अपने हृदयमें निरन्तर ध्यान किया है ॥ १८॥ 
हे विमो ! लक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थलमें स्थान पाकर 
भी आपकी चरणपूजाके समय चढ़ी हुई तुलसीकी 
मालासे सोतकी तरह डाह करती हैं ॥ १९ ॥ आपके 
चरण-कमळोंमें प्रेम रखनेवाळे भक्तोंमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है | इसलिये आपके सारग्राही 
भक्तजन केवळ आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते हैं 
॥ २० ॥ अतएव हे देव ! आपके चरण-कमलोंमें मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे क्योंकि संसार-रोगके रोगियोंके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने 
कहा, “मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ?” तब ब्रह्माने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा ॥ २२ ॥ “भगवन्‌ | पुळस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है । बह 
मेरे वरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ॥२३॥ 
वह सम्पूर्णं विश्वका बाधक तीनों लोकों और छोक- 
पालेको पीड़ा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी 
मृत्यु मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिये हे प्रभो | आप 
मनुष्य-रूप धारणकर उस देवशत्रुका बध कीजिये” ॥२४॥ 


श्रीमगचान्‌ बोले-मैंने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हें वर दिया था । उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैंने 'बहुत अच्छा' 
कह उसे खीकार कर लिया था । इस समय बे प्रथिवीपर 
राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं ॥२५-२६॥ उन्हीके यहाँ 
पुत्ररूपसे पृथक्‌-प्रथक्‌ चार अंशोमें प्रकट होकर मैं शुभ 
दिनमें कौशल्याके और अन्य दो माताओंके गर्भसे जन्म 
छुगा॥ २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमें सीतारूपसे उत्पन्न होगी; उसको साथ लेकर 
मैं तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा । ऐसा कह 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान ह्यो गये; तब ब्रह्माजीने 


इतयुक्त्वाऽन्तरदथे विष्णुर्जक्या देवानथाजवीत॥२८!॥ देवताओंसे कहा ॥ २८॥ 


११ अध्यात्मरामायण [ सभ ३ 


बोवा ब्रह्माजी वोळे-भगवान्‌ व रुमे मनुष्य 
अदिति हर अवतार लेंगे | तुम ठोग भी सत्र अपने-अपने 
विष्यर्मालुपरपेणे भविष्यति रघोः इले ॥२९॥ a हि 
यूथ सुंजंध्वं सैवेंडपि वानरेष्वेशसम्भवान्‌ | भगवान्‌ भूलोकमें रहें तवतक उनकी सहायता करते 
विष्णो सहाय इुरुतं यांवत्खास्यति भूतले ॥३०।। eee त 
इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीस्‌। | और प्रथिबौको ढाढस बैधा ब्रह्माजी अपने छोकरी 9 
ययौ बरह्मा स्वमबनं विज्वरः सुखमाखितः ॥२१॥ | नहे गये और वहाँ निश्चिन्त होकर मुखपूर्वक रहने 
देवाश्च सवे हंरिरुपघारिणः ढगे || ३१॥ इधर समश्ञ देवगण पर्यत और दृक्षोस 
खिताः संहायार्थमितक्षती हरे) । लड़नेबाले महावल्वान्‌ वानरांका रूपए धारण कर 
महाबलाः पर्वतशवक्षयो धिनः भगत्रानूकी सहायताके लिये उनका प्रतीक्षा करते 
ग्रेतीक्षमाणा भगवन्तमीश्चरम्‌ ॥३२॥ | हुए जहाँ-तहाँ रहने छगे ॥ १२ ॥ 
>+-+++»>०००३०००--- -« 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेऱवरसंवादे 
वाळकाण्डे द्वितीयः सर्गः | २॥ 


[ र 
तृताय सगे 
भगवानका जन्म और वाललीला 
श्रीमहादिव उवाच | श्रीमहादेवजी चोले-एक बार सकळलोकप्रसिद्ध 
अर्थं राजा दशरथ! श्रीमान्सत्यपरायण! | सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति बीरंबर महाराज 
अयोध्याधिपतिवीरः सर्वलोकेषु विशुतः ॥ १॥ “रे त्रके न हब अर दुत हो अपने 
ग पीडितो गरुम कुळके आचाय गुरुवर वशिष्ठजीको बुला उन्हे प्रणाम कर 
` सोऽ्चपत्यतदुःखेन पीडितो गुरुमेकेदा। | „7 उर बीको हुल उन्हें प्रण 
बसि ङु ामभिवाचिद न्दी हस अकार कहा ॥ १-२ ॥ “लामिन्‌ | यह बताइये 
ne मवात ॥ २ ॥ | किमेरे सर्वे तुटक्षणोसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो 
यया कर्मे स्यः सर्वलक्षणलक्षिताः।| | सकते हैं ? क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 
` अनरानस्य भे राज्यं सर्व दुःखांय करपते ||३॥ | दुःखरूप हो रहा है” ॥ ३ ॥ 
+ RE ९ « NN र > टीच 
तताज्जवांद्रासप्ठस्त भविष्यन्ति सुतास्तव । तच राजा दरारथसे वश्िष्ठजीने कहा-- तुम्हारे 
चत्वारः सत्वसम्पन्ना लोकपाली इवापरः ॥ ४॥ | साय दसरे लोकपालोके समान अत्यन्त सामर्थ्यवान 


या le चार पुत्र होंगे ॥ ४ ॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
री ४७४५ तपोधनय्‌ । | ऋष्पश्वंगक को बुलाकर शत्र ही हमें साथ लेकर 
_ अस्माभिः सहितः सकामा शीप्रमाचर ॥ ५॥ | पत्रेष्ठि-यज्ञका ९ क न को) ५] | करो” |] ५॥ 


सुगी पी गयी । उसीसे इनका जन्स हुआ। माताके भी 
इसलिये पिता विभाण्डकने इनको नाम ऋष्यः समाने इनके शिरपर भी श ( सींग ) होनेकी सम्भावना थी, 


संगे३] 
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तथेति मुनिमानीय मन्त्रिभिः संहिते? शुंचिः। 
यंशकमै समारेभे मुनिभिंबीतकल्मपेः || ६॥ 
श्रद्यया हूयमानेञ्यो तप्तजाम्बूनदप्रभः । 
ई.पायसं स्वणपात्रस्थ ग्रहीत्वोवाच हव्यवाट्‌ ॥ ७। 
गृहाण पायसं दिव्य पुत्रीयं देव॑निमितस । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः॥ ८॥ 
इत्युक्तवा पायसं द्त्वा राजे सोऽन्त्देधेऽनलः। 
चभन्दे सनिशादूली राजा लब्धमनोरथः ॥९॥ 
वसिएक्प्यशृङ्गाभ्यामचुज्ञातो ददौ हविः । 
कोसल्याये सकैकेय्ये अधेमधे प्रयत्नतः ॥१०॥ 
तत! सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्लुः पोत्रिक चरेसे । 


-) कोसल्या तु स्वभागाध ददौ तस्ये मुदान्विता । ११) 


कैकेयी च स्वभागा ददौ प्रीतिसंमन्विता । 
उपभुज्य चरं सर्वाः त्रियो गर्भसमन्बिताः ॥१२॥ 
देवता इवं रेजुस्ताः खभासा राजमन्दिरे । 
दृशमे मासि कोसल्या सुपुवे पुत्रमद्धुतस्‌ ॥१३॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे । 
पुन्वस्वक्षपहित उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ 
मेपं पूपणि संग्रांप्ते पुष्पत्रष्टिसमाङुले । 
` आविशसीजञगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥१५॥ 


चालेकाण्डं 
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राजाने “बहुंत अच्छा” कह मुमिषर ऋष्यश्वंगकी - 
बुळाया और मन्त्रियोंके सहित पबित्र होकर निष्पाप 
सुनिजनोंकी सहांयतांसे यज्ञानुष्टॉनें आरम्भ किया 
॥ ६ | यज्ञाचुष्ठानके समय अभ्िमें श्रद्धापूर्वक आहति 
देनेपर तप्त सुबणके समानं दीततिमान्‌ हव्यवाहन भंगबान्‌ 
अग्नि एक स्वर्णपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए और बोळे 
॥ ७॥ “हे राजन्‌ ! यह देवताओंकी बनायी हुई पुत्र- 
प्रदायिनी दिव्य पायस (खीर) छो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे ग्राप्त 
करोगे” ॥ ८ || 


अद्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजाने सफळ-मनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और ऋष्यश्वज्धकी चरण-बन्दना 
की और उन दोनोंकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ 
वह हवि महारानी कौसल्या और केकेयीमें आधी-आधी 
बॉट दी॥ ९-१० ॥ तद॑नन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको 
ढेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँची । इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेसे आधा उन्हें 
दे दिया ॥११॥ तथा कैकेयीने भी प्रीतिपूर्वकं अपने 
भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं ॥ १२ ॥ 


घे तीनों रानियाँ उस राजभवनमे अपनी कान्तिसे 
देवताओंके समांन शोभा पाने लगीं । फिर दहावाँ 
महीना ल्गनेपर कोसल्याने एक अदभुत बाळकको 
जन्म दिया ॥ १३ ॥ चैत्रमासके शुक्त-पक्षकी नवमीके 
दिन कर्या-छग्रमें पुनर्वसु-नक्षत्रके समयं जव कि पाँच 
ग्रह उच्च स्थानमें तथा सूर्यं मेषराशिपर थे तब 
(मध्याह-काळ्मे)सनांतन परमात्मा जगन्नाथका आंविभीवं 
हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे पूर्ण 
हो गया ॥ १४-१५॥ जो नीळकमलदळके समान 


नीलोत्पलदलद्यामः पीतवासाश्रतुर्भत/। | झ्यामवर्ण है, पीताम्वर पहिने हुए हैं और चार मुजोर 
जलजारुणेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डळमण्डित! ॥१६॥ | धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोंके भीतरका भाग अरुण 
DN Ro Ne 0 OUTD Oe क मत कवतिक 


सुनियोने अद्वनरेश रोसपादसे कहा, यदि चाछवहमचारी ऋष्यशङ्गकी यहाँ खियाँ लावे तो घृष्टि हो । राजाने इसके 
छिये चेश्याओंकों नियुक्त किया । उनमेंसे एक ब्रह्मचारीका वेष वनाकर उन्हें मोहित कर ले आयी । उनके अङ्गदे 
आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी । राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी। 
कहीं-कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्तां महाराज दशरथकी पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने भित्र रोमपादः 
को गोद दे दिया था । ह न 


ए; 


rN पर 


तः 


१४ | अध्यात्मरामायण 


[सर्ग ३ 
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क्या क के कने भर ती 


कमळके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल 
सुशोमित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सूर्योके समान जिनका 
प्रकाश है, जिनके शिरपर प्रकाशमान मुकुट और 
घुँधुराली अळकें हैं,द्वा्थोम शां, चक्र,गदा और पदम तथा 
अलुग्रह्मज्यहत्स्थेन्दुस्चकसितचन्द्रिक! । गमं वैजयन्ती-माठा विराजमान है ॥ १७॥ जिनके 
पविज्ञालोत्पलल मुख-कमलळ्पर हृदयस्र अनुग्रहर्प चन्टमार्की सूचना 
करुणारससम्पूणविश्ञालोत्पललोचनः । दनव मुसकानरूप बलिया विठय राह जिनके 
न करुणा-रस-पूर्ण नयन कमलदछके समान विद्याल है 
श्रीवत्सहारकेयूरचपुरादिविभूपणः ॥१८॥ र हर आता 
विभूपित हैं ॥ १ ८॥ पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन परमाःमाकों 
देखकर कोसल्याने विस्मयसे व्याडुळ हो,नेत्रेंम आनन्दाश्रु- 
हर्षाश्षपूर्णययना नत्वा प्राज्ञलिरजवीत्‌ ॥१९॥ | भर, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा ॥१९॥ 
कोततल्योवाच श्रीक्ीसल्याजी बोळी-हे देवदेव ! आपको 
आम मा 1 । |" द दे सखवदन । भप अभत ओर 
अनन्त परमात्मा हृ तथा सवंत्र पूण पुरुषानम ह ॥२०॥ 


प्रमात्माऽ्च्युतोऽनन्तः पूर्णत्वं पुरुपोत्तम॥२ ०। | वेदबादीगण आपको मन और वाणा आदिके अधिपय 
वदन्त्यगोचर दाचा भेनामतीरि तथा इन्द्रियोंसे अतीत सत्तामात्र ओर एकमात्र जान- 
न्गाचर वाचां बुद्धयादनामतीन्द्रयस्‌। | खरूप बताते हैं ॥ २ १ ॥ आप ही. अपनी मायाके 


तवां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानिकविग्रहम्‌ ॥२१॥ | आश्रयसे सत्व, रन और तम-इन तीनों युणोसे युक्त 


डा विव वी होकर इस विश्वकी रचना, पाडन और संहार करते ६ 
त्वमेव मायया विश्‍व सृजस्यवसि हंसिच। तथापि वास्तत्रमें आप सदा निर्मल तुर्य पदम 


सस्वादिशुगसंयुक्तस्तुर्यं एवामलः सदा ॥२२॥ | स्मित हे ॥ २२ ॥ आप कत्ता नहीं हैं तयापि करते-से 


बत HT शि प्रतीत होतें हैं, चलते नहीं हैँ फिर भी घळते-से माढूम 
करांषीब न कतो त्वं गच्छसीव न गच्छसि । | पड़ते हैं, न सुनते इए भी सुनते-से दिखाया देते हैं 
शृणोपि न शणोपीव पश्यसीव न पश्यति ॥२३॥ | ऑर न देखकर भी देखते इप अतीत होते हैं ॥२३॥ 
है | भगवती श्रुति भी कहती हे कि आप प्राण और मनसे 
अग्राणा बचा; शुद्ध इत्यादि श्ातिरत्रवीतू | , रहित तथा शुद्र' हैं । आप समस्त प्राणियोमे रामान- 
| भावसे स्थित हे, तथापि जिनका अन्तःकरण अज्ञानान्थ- 
कारसे टेका इआ हे उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ | आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोंकों ही होता हैं । 
व है हे भगवन्‌ | आपके उदरमें अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणओंके 
जठरे तव इशयन्ते ब्रहमाण्डाः परमाणवः 75 न 
ह न्य बह्ाण्डाः परमाणवः ॥२५॥ | समान दिखलायी देते हैं तथापि आपने मेरे पेसे 
त्वं ममोदरसम्थूत इति लोकान्बिडम्बसे | जन्म ळिया? ऐसा जो आप खोगोमें प्रकट कर रहे हैं 
Ee इससे मैंने आज आपकी भक्त-वत्सळता देख छी ॥ २४- 
भकतेषु पारवश्यं मेज्च रघू' ५ मोहित हे 

उ पाखश्य ते इष्ट मेज्य़ रघूत्तम ॥२६॥ | २६ ॥ हे प्रभो ! मै आपकी मायासे मोहित होकर 
संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिपु । संसार-सागरमे इची इई पति, पुत्र और धन आदिके 
फेरमें पड़ रही थी; आज परम सौंभाग्यवश आपके 

अमामि तेऽद्य पादमूल रे हि 5 3 र झ अ 
मायया तेऽद्य इरादा ॥२७॥।| चरण-कमलोंकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७॥ हे देव! 


सहत्तार्कम्रतीफ़ाशः किरीटी कुश्वितालकः । 


शह्कचक्रगदापञ्मवनमालाविराजितः ॥१७॥ 


दृष्टा तं परमात्मानं कोसल्या विसयाकुला । 


समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ॥२४॥ 


२ 
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देव रवडूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । | आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदयमें विराजमान 
आइपोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी ॥२८ रहे ओर आपकी विश्व-विमोहिनी माया मुझे न व्यापे 
ए ष E शि तिव (वीर २८॥ हे विश्वात्मन्‌ । अपने इस अलौकिक रूपका 
उपसहर विश्वात्मन्नदो रूपमलीकिकम्‌ । | उपसंहार कीजिये और परम आनन्ददायक सुकोमळ ' 
0 क म बालरूप धारण कीजिये जिसके अति सुखद आलिंगन 
शयसय महानन्द 
| द्‌ र SR वाभा Rn ॥ और सम्भाषणादिसे मैं घोर अज्ञानान्वकारको पार कर 
* ललितालिड्रनाठांपेस्तरिष्याम्युत्कट तमः ॥२९॥| जाऊँगी ॥ २९॥ 
श्रसिगवानुवाच श्रीभगवान बोले-हे मातः | आप जो-जो चाहती 
दिए | र है बही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । पूर्वकाठमें 
यदचांदष्ट तवास्त्यस्व तत्तड़ुचतु चान्यथा | [३ ° ।। मुझसे पृथिवीका भार उतारनेके ल्यि ब्रह्माने ग्रार्थना 
अहं तु ब्रह्मणा पूर्वे भूमेभारापनुत्तये । की थी, अतः रावणादि निशाचरोंको मारनेके लिये ही 
i य मैने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥ ३०-३१ ॥ हे 
ण्‌ हर न र 

प्राथितो गत ॥ | हन्तु माञुपत्वशुपागतः ॥२१॥ निन्दिते | दशरथजीके सहित तुमने मी सु पुतररूप- 
त्वया दशरथेनाहं तपसाऽऽराधितः पुरा । से प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी आराधना 
मत्पुत्रत्वाभिकाद्विण्या तथा कृतमनिग्दिते॥३२॥| कौ थी | उसको मैने इस समय प्रकट होकर पूण 
है गी 2 १ वात किया है ॥३२॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके फलसे ही 
रुपमेतच्वया दृष्ट प्राक्तन तपसः फलय्‌। | मेरा यह दिव्य रूप देखा है । मेरा दर्शन मोक्ष-पद 
` मद्दर्शनं विमोक्षाय करपते ह्यन्यदुहेभम्‌ ॥२३॥ देनेवाला द र क be इसका र 

ल योर्यसतु ~ अत्यन्त दुलभ है ॥३३॥ जो व्यक्ति हमारे इस संवा 
संवादसा | पेड अंशयादपि।: लाया तुनेगा कह मत सास्य (समातरपता) 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं रमेत्‌ || ३४॥ प्राप्त करेगा और मरणकाढमें उसे मेरा स्मरण रहेगा ॥३४॥ 


इत्युक्त्वा मातरं रामो वालो भूत्वा रुरोद ह । मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बाळरूप होकर 
वाठत्वेपीर ~ = ~ __ =, | रोने लगे | उनका वाळरूप भी इन्द्रनीलमणिके समान 
त्वेऽपीन्द्रनीलाभो विशालाक्षोऽतिसुन्दरः ३५ यमने, बरवे नेवॉबाज और अति सुन्दर था 
वालारुणप्रतीकाशो लालिताखिललोकपः । ॥३५॥ वह प्रभातकालीन बालसूर्यके समान अरुण- 
; हि ज्योतिर्मय था । भगवानूने अवतरित होकर उस 
अथ राजा दशरथः शरुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम्‌ । सुमनोहर बाळरूपसे सभी छोकपालोंको परम आनन्दित 
A ! = कर दिया । तत्पश्चात्‌ जब महाराज दरारथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
आनन्दाणचमग्नोऽसावाययां शुरुणा सह ॥२६॥ का शाम समाद ठता तो मे बातो आनन्द समा दुब 
रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्पाशुसंप्छतः । गये और गुरु वशिष्टजीके साथ राजभवनमें आये ॥३६॥ 
त ST वहाँ आकर कमलनयन रामको देखकर वे आनन्दाश्रुओ- 

गुरुणा जातकर्माणि कर्तैव्यानि चकार सः ॥३७॥ हे पूर्ण हो गये और गुरुजीद्वारा उनके जातकर्म आदि. 
झ्य आवश्यक संस्कार कराये ॥३७॥ तदनन्तर कमळनयनी 
म I EE र कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ और सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके 
सुमित्रायां यमा जाता पूर्णन्दुसदशाननों ॥रे८।।| समान मुखवाळे दो यमज वयच उत्पन्न मीह 
गेभ्यो मुद जे उस समय महाराज दशरथने अति उत्साहपूवेक सहलों 

तदा ग्रामसहलाणि नाहषणम्या मुदा दद! ग्राम, बहुत-सा सुवर्णे, अंनेक रत्न, नाना प्रकारके वख 
सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभीः शुमाः॥।२९। और शुमलक्षणोंब्राळी अनेकों गोर ब्राह्मणोंको दी ॥३९॥ 


wrens na 
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यस्मिन्‌ रमन्ते युनयो विधयाःज्ञानविप्लये । 

तं गुरः ग्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥४० 

भरणाद्भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 

शत्रुं शत्रुहन्तारमेवचे गुरुरभाषत ॥४१॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुभो भरतेन च। 
्द्रीभूय चरन्तौ तो पायसांशानुसारतः ॥४२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्वाललीलया । 

` रसय़ामास पितरो चेष्टितैप्ुंघमापिते! ॥४२॥। 
भाले स्वर्णमयाश्वत्थपर्णशुक्ताफलम्रमम्‌ । 
कण्ठे रत्रमणित्रातमध्यद्वीपिनखाञ्चितम्‌ ॥४४॥ 
कर्णयोः 
शिञ्ञानमणिमझ्षीरकरिदन्ाङ्कदैईतम्‌ 


सर्णसम्पन्नरत्राईुनसटालुकम्‌ । 
॥४५॥ 
स्मितवक्त्राल्पदशनमिन्द्रनीलमणिम्रभम्‌ । 
अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकानच सर्वतः ॥४६॥ 
दृष्टा दशरथो राजा कोसल्या मुझुदे तदा । 
मोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥४७॥ 
आह्ृयत्यतिहषेण प्रेम्णा नायाति लीलया | 
आनयेति च कोसल्यामाइ सा सस्मिता सुतम्‌।४८। 
धावत्मपि न शक्ोति स्पष्टं योगिमनोगतिम्र। 
ग्हसन्खयमायाति कर्दमाक्लितपाणिना ॥४९॥ 
किश्चिदूग्रहीत्वा कुबल पुनरेव पलायते । 
कौसल्या जननी तस्य मासि माप्ति प्रकुबतती ॥५०॥ 
वायतताति विचित्राणि समठ॒डूकृत्य राघवम्‌ । ` 


अध्यात्मरामायण 
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विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन 
जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी झुन्दरतास भक्त- 
जनोंके चितोंको रमाते (आनन्दमग्न करत) हैं. उनका 
नाम गुरु वशिष्टजीने “राम रखा ॥४०॥ इसा रकार 
गुरुजीने, संसारका पोपण करनवाठा हानल दसुर्‌ 
पत्रका नाम भरता, समस्त सुळक्षण-सग्पन्न हानिस 
तीसरेका नाम 'लक्ष्मण' आर रावर आका घातक टोन 
चौथे पत्रका नाम शत्रन्ना रखा ॥४१॥ सन्या 
और कैकेयीके दिये हुए पायमादाकि अनुसार लक्ष्मण 
रामचन्द्रजीके और झलन्रुन्नजी भरतजीक जाडादार एकर 
रहने ळो ॥ 9२ ॥ लक्ष्मणर्जाके साथ विचरते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी बाल-छीलाओं, चष्टाओं आर 
भोळी-भाळी बातोंसे माता-पिताकी आनन्दित कान 
छगे ॥ ४३ ॥ 
जिसके छळाटपर मोतियोसे सजाया हुआ देदप्य- 

मान सुवर्णमय अश्वत्यपत्र ( पीपलका पत्ता ) तथा 
गलेमे रत्न और मणिसमृहके साथ वीच-बीचर्म व्याधनग 
सजाकर ग्रैँगी हुई छड़ियाँ सुशोगित हैँ ॥ ४४॥ 
कानोंमें अजुनवृक्षके कच्चे फेंके समान राडिति . 
सुवणके आभूषण लटक रहे हैं, तथा जो सनकारते हुए 
मणिमय नूपुर सुवणमेखला आर बायवन्द्रस विभूषित 
ह॥४०॥ उस इन्द्रनील-मणिकाी-सी आभावाळे नथा रत्प 
दाँतोंसे युक्त मुसकाते हुए मुखबाले वाटकको राजभवन के 
ऑगनमें बछडेके पीछे-पीछे सत्र ओर बालगतिये दोदूने 
देख महाराज ददारथ और माता कौसन्या अति 
आनन्दित होते थे | जिस समय महाराज भोजन करने 
बैठते तो राम ! आ! ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और 
पमपूर्वक उन्ह वारम्वार बुछात। जब झेलम लगे रहनेके 
कारण वे न आते तो वे कोसल्यासे इसे पकड़ छा' ऐसा 
कहकर उन्हें छानेके लिये कहते | किन्तु जो योगिजनोंके 
चित्तके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पत्रक कोसल्याजी 
हसकर दोइती हुई भी न पकड पाती । (उस समय 

माताको- थकी देखकर ) बे खयं ही कौचमें सने हुए 
हाथोसे हॅसते-हँसते वहाँ आ जाते और एक-आध 
आस खाकर ही फिर भाग जाते ॥ ४६-४९ ॥ माता 
कोसल्या रामको भली प्रकार वस्नाभूपण पहिनाकर 
्रतिमास व्यञ्जन वनाती और वर्ष लगनेपर पूआ, 
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अपूपान्मोदकान्कुत्वा कर्णशण्कुलिकास्तथा। | ढडडू, पूरी, कचौड़ी आदि विविध व्यञ्जन बनाकर 
« CoN eS (5 ग | 
कर्णपूरांश्व विविधान्‌ वर्षवृद्धौ च वायनम्‌ ॥५१॥ | (्राह्मण-मोजनादि) द्वारा उत्सव मनाती थीं | ५०-५१॥ 


- गृहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌। 
एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
५भिजनं देहि मे मातर्न श्रुतं कार्यसक्तया । 


४ 


` ततः क्रोधेन भाण्डानि ठगुडेनाहनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्यस्ं. पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ | 
लक्ष्मणाय ददौ रामो भरताथ यथाक्रमम्‌ ॥५४। 
शत्रुधाय ददो पश्चाद्दधि दुग्धं तथेव च ¦ 
सदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आंगतां तां विलोक्याथ ततः समैः पलायितम्‌। 
कोसल्या घावमानापि प्रस्खरन्ती पदे पदे ॥५६॥ 
रघुनाथं करे धत्वा किश्विन्नोवाच भामिनी | 


रामकी चपळताके कारण कोसल्याने धरका काम 
करना छोड़ दिया था | एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२॥ और कहा--“माता |. मुझे कुछ 
खानेको दे ।” किन्तु काममें छगी होनेसे माताने न 
सुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डण्डेसे सब 
बतेन फोड़ डाले | ५३ || तथा छींकेपर रखे हुए 
गोरस और माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे इए समस्त दूध-दहीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुश्तकों बॉट दिया | तब रसोइयेने जाकर 
माता कीसल्यासे कहा | वह हँसती हुई पकड़ नेको 
दौड़ीं ॥ ५४-५५ || माताको आती देखकर वे सब 
वाळक माग गये । माता कोसल्या भी उनके पीछे 
दौड़, किन्तु वे पग-पगपर फिसळने ल्गा ॥ ५६ ॥ 
अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ लिया, किन्तु कहा कुछ 
भी नहीं । उस समय रामजी बालभावसे धीरे- 


है ; समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ॥५७॥ धीरे रोने छगे ॥ र ॥ तब उन सबको भयभीत 
नालभाव समा श्रत्य मन्द्‌ मन्द रुराद ह दलेर अहानि “के बहे वरम. इदयं चाकर 


ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिङ्ग्य यल्लतः। | प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्दः 

एवमानन्दसन्दोहजगदानन्दकारकः ॥५८॥।| धन भगवान्‌ राम ve बाळरूप धारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कोसल्याको आनन्दित करने 

मायावालवपुर्डत्वा रमयामास दम्पती । है 


हे लगे । तदुपरान्त कुछ काळ बीतनेपर उन चारों 
अथ कालेन ते सर्पे कोमारं ग्तिपेदिरे ॥५९॥। भाइयोंने कोमार-अवस्थामें प्रवेश किया ॥-५८-५९ ॥ 


eer 


उपनीता वसिऐन सर्वविद्याविझारदाः । तब वसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
I नर किया और छीछासे ही नररूप धारण करनेवाले 
घडुर्बेदे च निरताः सपशास्रा्थवेदिनः ॥॥६०॥ सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी (चारों भाई) समस्त 


Es ट शात्रोंका मर्म जाननेवाले तथा धनुर्वेद आदि 
Fe वधूडुजेगता नाथा लालया नररूपणः | सम्पूर्ण विद्याओके पारगामी हो गये। उन सब 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति प्ादरम्‌ ॥६१॥ भाइयोंमें लक्ष्मणजी सेव्य-सेवक-मावसे आदरपृवेक 

सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 

सेव्यपेवकभावेन शत्रुधो भरतं तथा। प्रकार शत्रुप्रजी सदा भरतजीकी सेवामें उपस्थित 

रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति छक्ष्मणजीके सहित 

रामश्चापधरो नित्यं तूर्गावाणान्वितः प्रभु! ॥६२॥ | नुप, वाण और तरकश धारणकर धोडेपर सवार 

हो मृगयाके लिये वनको जाते और वहाँ दुष्ट 
` | मृगोंको मारकर उन सबको पिताजीके अर्पण 
हत्वा दुटसृगान्सवीन्तित्े सर्वे न्यवेदयत्‌ | कर देते ॥ ६०-६३ || प्रातःकाळ उठकर खान 

३ 


अश्वारूढो वनं याति सृगयाये सलक्ष्मणः । 


चि w 
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प्रातरुत्थाय सुखात? पितरावमिवाद्य च । करनेके अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते और 


° ५१ 

कं नम्रतापूवेक -निवासियोके समस्त कायं 

जे (णि सर्वाणि करोति विनयान्वित/॥९४॥ फिर नम्रत् नगरः 
पोरकायांणि स ते विनयान्वितः॥।६ मरते ॥ ६४ ॥ पिर तोतरे मोघम कके 


बन्धुभिः सहितो नित्यं तवा हुनिभिरन्बह्‌। . नित्यप्रति मुनिजनोंसे धर्मशाखरोका मर्म सुनते और 
धर्मशाख्ररहस्यानि शृणोति व्याकरोति च ॥६५॥ | यं भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६५॥ 


एवं परात्मा मलुजावतारो इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा 
मतुष्यलोकानतुसृत्य स्यम्‌ मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंके आचरणका अनुगमन 
चक्रेऽविकारी परिणामहीनो करते इए समस्त कार्य किये; पर विचार करके देखा 


La pV] 


विचार्यमाणे न करोति किञ्चित्‌।६६॥ जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ॥ ६६॥ 


इतिं श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
वाळकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 


6 सगं 
चतुथ सर्ग 
चिश्वामित्रजीका आगमन; राम और लट्ष्मणका उनके साथ जाना 
और तारकाका वध करना 1 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोलळे--एक बार अझ्िके समान तेजं 

2. महर्पि विश्वामित्र परमात्माको अपनी ही मायासे रामरूपमें 
कदाचित्कोशिको$स्यागादयोध्यां ज्वलनप्रभः । | प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये अयोध्या- 
द्र राम परात्मानं जातं जञात्वा खमायया ॥ १॥ | परमं आये ॥ १ ॥ उन्हें देखते ही महाराज दशरथ 
है हि तुरन्त उठ खड हुए आर बसिष्टजीके सहित आगे 

दृष्टा दशरथो राजा ग्रत्युत्थायाचिरेण तु । आकर उनका खागत किया और यथाविधि पूजन 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ | तथा अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे 
हाथ जोड़कर मुनिसे कहा--“हे मुनीन्द्र ! आपके 

अभिवाद्य मुनि राजा प्राज्ञतिर्भक्तिनम्रधी$ । | ञभागमनसे आज मैं कृतकृय हो गया ॥ २-३ ॥ 
कृतायोंऽसि मुनीन््रा त्वदागमनकारणात्‌॥ ३॥ | जिस घरे आप-चैसे महातुभाव पश्वारते हैं उसमें 
हि | हे सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं | अब आप यह बताइये 
त्वादेधा यद्गृह यान्ति तत्रवायान्ति संपद्‌! | | कि आपका शुभागमन किसल्यि हुआ है. : मैं आपसे 


ह. का eo SN सत्य कहता हूँ, में आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 
यदथमागतो5सि सं ब्र > र र 
थमागतीऽसि त्वं जूहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥४॥ | ना” | ४ 


विश्वामित्रोऽपि तं ग्रीतः ग्रत्युवाच महामतिः | तत्र महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा--“जब कभी 
अहं पवेणि संप्राप्ते दृष्टा यष्ट सुरान्पितृन्‌ ॥५॥ पर्वकाळ उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों- 


< के लिये यजन करना आरम्भ करता हुँ तो सदा ही 
यदा x ~ es On 9 ५: हू द्‌ हा 
प तदादत्या Di नित्यश । | मारीच, सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण 
माराचथ सुबाहुभापर चातुचराख्रयोः॥ ६॥ | उसमें वित्न डाल देते हैं ॥ ५-६॥ अतएव उनका 


सगे ४] 
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अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ट राम प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तब श्रेयो भविष्यति ॥ ७॥ 
वसिष्ठेन सहामन्त्र्य दीयतां यदि रोचते । 
नीम्छ गुरुभेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ ८! 
कि करोमि शुरो राम त्यक्तुं नोत्सहते मन! । 
वहुवर्षसहस्रान्ते कटेनोत्पादिताः सुताः ॥९॥ 
चत्वारो5मरतुर्यास्ते तेषां रामो$तिवलभः । 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्वन ॥१०] 
प्रत्याख्यातो यदि मुनि! शापं दास्यत्यसंशयः। 
कथं भ्रेयो भवेन्मद्यमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥११॥ 
वासिष्ठ उवाच 
शण राजन्देवगुद्य गोपनीय प्रयत्नतः | 
रामो न माइुपो जात; परमात्मा सनातनः ॥१२॥ 
भूमेमीरावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा । 
स एव जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥१३॥ 
तवं तु प्रजापतिः पूर्वे कश्यपो ब्रह्मणः सुतः । 
कोसल्या चादितिर्देवमाता पूर्वे यशखिनी । 
भवन्तौ तप उग्रं ये तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 
अग्राम्पविषयो विष्णुषूजाष्यानेकतत्परो । 
तदा ग्रसन्नो मगवान्बरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ 
वृणीष्त्र वरमित्युक्ते त्वं भे पुत्रो भवामल । 
इति त्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतभावनः॥ १६॥ 
तथेत्युत्रत्वाऽञ्य पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि। 
शेपस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्त्रपद्यत ॥१७॥ 
जातौ भरतशत्रुधो शङ्खचक्रे गदाशूतः । 


द रनुसन्छ्य्‌या््ाना 


वप करनेके लिये तुम अपने बड़े पुत्र रामको भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा ॥७॥ इस विषयमें वसिष्ठजीसे 
सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम स्न 
दोनों कुमारोंको दे दो ।” तब राजाने चिन्ताकुछ होकर 
एकान्तमं शुरुजीसे पूछा ॥ ८॥ “हे गुरो ! सहरों 
वर्ष बीतनेपर बड़े कष्टसे मुझे ये देवताओंके सदृ चार 
पुत्र मिळे हैं | इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो 
अब मैं क्या करूँ ? मेरा चित्त तो रामको छोड़नेके 
लिये तैयार नहीं है। यदि राम यहाँसे चला जायगा तो 
मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूँगा ॥ ९-१० ॥ 
परन्तु यदि मैं सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि 
मुनि मुझे शाप दे देंगे | अतः अब यह बताइये कि 
मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य-भाषणसे भी 
कैसे बचूँ ?” | ११॥ 


वसिष्ठजी बोळे-राजन्‌ ! यह देवताओंकी गुह्य 
लीळा सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना 
चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं साक्षात्‌ पुराण-पुरुष 
परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें प्रकट हुए 
हैं ॥ १२॥ हे अनघ ! पूर्वकालमें एथिबीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानूसे प्रार्थना की थी, उसे 
पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कौसल्या- 
के गर्मसे जन्म लिया है ॥ १३॥ पूर्व जन्ममें तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशखिनी 
कौसल्या देवमाता अदिति थीं। उस समय तुम दोनोंने 
बहुत वर्षोतक प्राम्य-विषयोंसे रहित और एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहकर बड़ा उम्र तप 
किया । तब काळान्तरमें भक्तवत्सळ वरदायक भगवानने 
तुम दोनोंपर प्रसन्न होकर कहा कि 'वर माँगो' तो 
तुमने ( भगवानसे ) यही माँगा कि है निरञ्जन | आप 
हमारे पुत्र हों' तब भूतभावन भगवानने कहा कि 
ऐसा ही हो । इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए हैं और ( उनकी सेवा 
करनेके लिये ) शेषजी छक्ष्मणकें रूपमें प्रकट होकर 
उनके अनुयायी हुए हैं ॥ १४--१७॥ भगवान्‌ 
गदाधरके शाङ्ग और चक्रने भरत और शत्रुभ्के 
रूपसे अवतार लिया है तथा योगमाया जनक- 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥ | दुळारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं ॥ १८॥ इस 


. ० ल छ र. डी A 


२० अध्यात्मरामायण 


rrr ete 
क ७०९० 0७४७४ क क ७९ ४ ४०५ ४४५७४ 

१७९७ ४७ ४४४७ ४४४८ 

roe oem ५४५४४१७०५० ०७१७४७ 

००० ० ०० 


समय विश्वामित्रजी रामसे साताका संयोग करानेके लिये 
ही आये हैं । हे राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त मुग्न हैं 
एतदूमुद्नर्म राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥१९)॥) | (से कमी प्रकाशित मत करना ॥ १९ ॥ ( अव सम्पूर्ण 
कऱे र न । रहस्य तुमको माळम हो गया है) इसळिये अव तुम प्रसन- 

! प्रीतेन मनसा पूजयित्वा5थ काशिकम्‌। ग SN 
र मु है; 6 चित्तसे श्रीविश्वामित्रजीका सत्कार करके टक्ष्मांपति 


ग्रेपपख रमानाथ राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ | श्रीरघुनाथजीको ठक्षमणसहित इनके साथ भेज दो॥२ || 


विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः। 


वसिष्ठेनेवमुक्तरतु राजा दवारथस्तदा | वसिष्टजीके इस प्रकार कहनेपर राजा ददारथने उस 
` अने असि | समय अपनेको कृतकृत्य माना ऑर ग्रसन्न-चित्तसे 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रमुदितान्वर! ॥२१॥ , आदरपूर्वक हि राम ! हे राम! हे लक्ष्मण !? ऐसा 
आहूय रामरामेति ठक्ष्मणेति च सादरम्‌ । | कहकर पुकारा तथा उन दानां भाइयाकि आनपर उन्ह 
के है त्ते ५ | हृदयसे लगाकर ओर शिर सूँ घकर अ्रीविश्वामित्रजीको 
आलिड्भूच सूध््यवप्राय काशकाय समपंयत|!२२॥. सौंप दिया ॥ २१-२२ ॥ तत्र अति प्रतापी भगवान 
~ अब अत्यन्त ङ धक आदा ड वी 
ततोऽतिहृ्टो भगवाल्विश्वामित्रः प्रतापवान। | विश्वामित्रजीने उन्हें अत्यन्त प्रसननतापू्षक आबाद 
हे हि रष | देकर सम्मानित किया ओर फिर धनप, तरकदा; वाण 
आशीमिरमिनन्धाथ आगतां रामलक्ष्मणों ॥२२॥ | एवं खड्ग आदिसे सुस्तजित होकर अपने पास आये हुए 
हीत्वा चापतूर्णी च ऱ | राम ओर लटक्ष्मणको साथ लेकर वबहहसि चल पडे | 
ग्य NUN : थोड़ी दूर जानेपर विश्वामित्रजञीने भक्तिपूर्वक रामको 
किञ्चिहदेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ॥२४॥ | बुलाया और उन्हें देव-निर्मित त्रला और अतित्रा 
ददौ वलां । विये दे देवनि मिते ! नामकी ऐसी दो विद्याएं दीं, जिनके ग्रहण करने- 
दौ वरां चातिवलां विचय हे देवनि मिते । से ही कुचा और दुर्बहता आदिका बाधा नह 
ययोग्रहणमात्रेण क्षुत्क्षामादि न जायते ॥२५॥ : होती ॥ २३-२५॥ 
| 
तत उचीय शङ्कां ते ताटकावनमागमन्‌। : तदनन्तर गङ्गाजीको पार कर वे ताटकावनमें आये; 
विश्वारि ह | तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६ || 
विक्षामत्रतदा माह राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ , «ह एक ताठका नामकी इच्छानुसार रूप धारण 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । | करनेवाली राक्षसी रहती हैँ जो इस प्रदेशके समत्त 
रि 1 निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती हे, तुम बिना कुछ 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ॥२७॥ । सोच-विचार किये उसे मार डालो ॥ २७॥ तब 
थेति , रघुनाथजीने 'बहुत अच्छा' कह धनुपपर प्रत्यन्ना 
तथात घडुरादाय सशुण रघुनन्दनः । चढ़ाकर ठंकार किया, जिसके शब्दसे बह सम्पूर्ण 
रमकरोतेन व वन गुञ्जायमान हो गया || २८॥ उस शब्दको 
थक शब्द नाररयद्वनम्‌ ॥२८॥ | नुनकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न कर सकतें- 
तच्छूत्वा्सहमाना सा ताटका घोररूपिणी । | के कारण कोघसे पागल होकर मेघके समान रामको 
Rs वा हि हे ओर दोड़ी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने तुरन्त ही उसके 
काधससाच्छता राममभिदुद्राव भेघवत्‌ ॥२९॥ | वद्षःस्थल्मे एक वाण मारा, जिससे वह धोर राक्षसी 
तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि। | त सा रषिर उठती हुई उस बने गिर पड़ी ॥३०॥ 
जि हक फिर शापवश पिशाचताको प्राप्त हुई बह ताठका 
पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥ | श्रोरामचन्द्जीकी कासे शापमुक्त होकर एक सर्वालद्वार- 


रु 
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ततोऽतिसुन्द्री यक्षी सर्वाभरणभूषिता। | विभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र 
शापात्पिशाचतां प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञासे 
नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ॥३२॥ | खर्गळोकको चली गयी ॥ ३१-३२ ॥ तब मुनिवर 
ततो&तिहृ्ट परिरभ्य रामं विश्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका आलिंगन 

, मूधन्यवप्नाय विचिन्त्य किखितू । | किया और उनका शिर सूँबकर कुछ सोच-विचारकर 
सपां्रजाल सरहस्यमन्त् रहस्य और मन्त्रादिके सहित समस्त अख-शख्न 

ग्रीत्याऽभिरामाय ददो युनीन्द्रः ॥३३॥ | प्रीतिपूर्वक अभिराम रामको दिये॥ २३ ॥ 
वल CS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे चतुर्थः सरैः ॥४॥ 


SS 
पञ्चम सर्ग 
मारीच और सुबाहुका दमन तथा अहल्योद्धार 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे--हे पार्वति ! तदुपरान्त विश्वामित्र 


a 2 जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंङुलित 
तत्र कामाश्रम रम्ये कानने शुनिसङुरे । | अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर प्रातः- 
~' उपितवा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्िताः शनेः ॥ १ ॥ | काळ होते ही धीरेधीरे वहाँसे चले ॥ १॥ तब चे 


सिद्धाश्रम गताः सर्वे सिद्धचारणसेःि सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये। 
१6 2 स FN वहाँके रहनेवाळे सुनिजनोने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
'विश्वामित्रेण संदिष्टा युनयस्तन्निवासिनः ॥ २ ॥ | शीघ्रतापूर्वक राम और रक्षमणका बड़ा सत्कार किया । 


पूजा 0 तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा-“हे 
जांच महतीं चक्रू रामलक्ष्मणयोद्वुतम््‌ । 


च Ree Me गह घुने ! आप दीक्षामें स्थित होइये॥ २-३ ॥ और हे 
श्रीरामः कौशिक ग्राह सुने दीक्षां अविश्यताम्‌ ॥२॥ | महामाग! हमे केवळ यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 


दर्शयख महाभाग कुतस्त राक्षसाधमो । | कहाँ हैं ?? तब मुनिवरने बहुत अच्छा! कहकर 
तथेत्युक्त्वा मुनिर्यघुमारेभे भुनिभिः सह ॥ ४॥| अन्य सुनियोके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया॥।१॥ 


मध्याहे ददृशाते तौ राक्षसो कामरूपिणो । मध्याहके समय मारीच और सुबाहु नामक वे 


ह ° on दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अखियोंकी वर्षो 
न चपन्ता || ॥ १ # 

मारीच सुदाइश पेन्‍न्‍्ती इविरास्िनी + | | करते दिखायी दिये ॥ ५॥ बुद्धिमान रामने भी दो 

रामाऽप धनुरादाय हौ वाणो सन्दधे सुधीः। बाण लेकर धनुषपर चढ़ाये और कर्णपर्यन्त खींच- 


४ संगे तोः कर अळग-अळ्ग उन दोनों राक्षसोंकी ओर 
आकर्णान्तं समाकृष्य बिससजे तयोः एथक्‌ ॥ ६ oe Gn सजी 


तयोरेकस्तु मारीचं आमथञ्छतयोजनम्‌ । | आकाझमें घुमाते इए सौ योजनकी दूरीपर समुर 


Cc 
गे आश्वये-सा हो गया 
> ७ गिरा दिया | यह एक बड़ा ही आश्चर्ये-सा हो 
पातयामास जलधो तदद्भुतमिवाभवत्‌ | ७॥ bs 0 Non 


द्वितीयोडग्रिमयो बाणः सुवाइमजयत्क्षणात्‌ । | भस्म कर डाळ तथा जो उनके अन्यान्य अचुयायी थे 
अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तद्लुबायिनः॥ ८ ॥, उन सबको तुरन्त ही लक्ष्मणजीने मार डाळा ॥८॥ 


२२ 


पुष्पौवेराकिरन्देया राघव सहरक्ष्मणम्‌ | 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्ट्युः सिद्धचारणाः ॥ ९ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाहँ रघुनन्दनम्‌ । 

क्षे निवेदय चालिङ्गच भक्त्या वाष्पाङुलेक्षणः १० 


भोजयित्वा सह भ्रात्रा रामं पक्कफलादिभिः। 
पुराणवाकयेर्मधुरैनिनाय दिवसत्रयस्‌॥११॥ 
चतुथेऽहनि संप्राप्ते कोशिको राममत्त्रीत्‌ । 

राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ॥१२॥ 
विदेइराजनगरे जनकस्य महात्मन? । ` 

तत्र महेश्वरं चापपस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥१३॥ 


द्रक्ष्यसि खं मह्दासस्नं पूज्यसे जनकेन च | 
इत्युक्त्वा मुनिमिस्ताभ्यां ययो गङ्कातमीपगम्‌ १४ 
गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहर्पाख्िता तपः । 
दिच्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 


मृगपक्षिगणेहीनं नानाजन्तुबिवजितम्‌ । 

दष्ट्रोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥ १६॥ 

कस्येतदाश्रमपदं माति भाखच्छुभं महत्‌ । 

पत्रपुष्पफलेयुक्त॑ जन्तुभिः परिवारितम्‌ ॥१७॥ 

चेतो भगवन्‌ ब्रूहि स्वतः ॥१८॥ 
विश्वामित्र उवाच 


आह्वादयति मे 


थृणु राम पुरा वृत्तं गोतमो लोकबिश्तः । 
सर्यधर्समृतां शरेष्ठतपसाराधयत्‌ हरिम्‌ ॥१९॥ 
तसै ब्रह्मा ददौ कन्यामहरयां लोकसुन्दरीय । 
्रह्मचयेण सन्तुष्टः शुञ्रूषणपरायणास्‌ ॥२०॥ 
तया सार्धमिहावात्सोद्वोतमस्तपतां वरः | 
शक्रस्तु तां धयितुमन्तरं प्रेप्सुरन्महम्‌ ॥२१॥ 


अध्यात्मरामायण 
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उस समय देवताओंने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरधुनाथजीपर फळ वरसाये और देवदुन्दुमि आदि 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे | ९॥ विश्वामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन क्रिया और उन्हें गादमं 
ठे नेत्रोंमें भक्तिपूर्वक प्रेमाश्च भरकर गले लगा लिए, 
॥ १० ॥ फिर भाई रक्ष्मणके सहित रामको पके फळ 
आदि खिलाकर पुराण और इतिहासादिकी मधुर 
कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन विताये ॥ ११ ॥ चोथा 
दिन आनेपर विश्वामित्रजीने रामसे कहा-“हे राम | 
महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके लिये हम- 
लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्रौमह्यदेवजीका धरोहरके 
रूपमें रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुप है॥१२-११॥ 
उस सुदृढ़ धनुपको तुम देखोगे और महाराज 
जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे ।” विश्वामित्र- 
जी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम-छक्ष्मणको 
साथ छे गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमजीके उस 
पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य और पवित्र फलों- 
बाळे वृक्षोसे घिरा हुआ था और जहाँ अहल्या तप - 
कर रही थी ॥ १४-१५ ॥ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीबोंसे रहित देख मुनिवर 
कोशिकसे कहा ॥ १६॥ “यह पत्र, पुप्प और फळ 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशन्य महान्‌ आश्रम जो 
बड़ा सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पडता हैं, 
किसका है £ भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आहादित हो रहा है; आप इसका सव वृत्तान्त यथावत्‌ 


कहिये ॥ १७-१८ ॥ 


| श्रोविश्वामिनजी चोळे-हे राम ! इस आश्रमका 
पूव-वृत्तान्त सुनो | पहले इस आश्रममें जगद्विख्यात 
धार्मिकश्रेष्ठ मुनिवर गोतमजी तपस्वाद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते इए रहते थे ॥ १९॥ उनके 
ब्रह्मचर्यसे सन्तु होकर भगवान्‌ प्रह्माजीने उनकी 
सेवाके लिये उन्हें अहल्या नामकी एक लोक-सुन्दरी 
सेवा-परायणा कन्या दी ॥ २० ॥ और तापसम्रबर 
गोतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने लगे, इधर 
देवराज इन्द्र अहल्याके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्य- 
प्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे ॥२१]] 


` दुष्टे त्वं तिष्ठ दुईंचे शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ 


>“ 


, मच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपघरोऽधमः ॥२३॥ 


. आतपानिलवर्षादिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ 


यदा त्वदाश्रयणिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। 


सर्ग ५] । . बालकाण्ड २३ 


कदाविन्युनिवेषेण गोतमे निर्गते ग्रहात । 
धर्पयित्वाऽथ निरगास्वरित मुनिरप्यगात्‌ ॥२२॥ 
दृष्टा यान्तं खरूपेण मुनिः परमकोपन। । 


, एक दिन मुनिवर गोतमके बाहर चळे जानेपर 
वह गोतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर 
जल्दीसे वहाँसे चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ 
लैट आये ॥ २२॥ उसै अपना रूप धारण कर 
वहाँसे जाते देख गौतम सुनिने अत्यन्त कुपित होकर 
पूछा--'रे दुष्टात्मा ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण 
करनेवाला तू कौन है? ॥|२३॥ सच-सच बता, 
नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा--इसमें सन्देह 
न करना ।” तब वह बोळा--“भगवनू ! मैं कामके 
वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥२४॥ 
मुझ पापात्माने बड़ा घृणित कार्य किया है ।” तब 
गोतमने क्रोधसे आँखें हाळ कर देवराजको शाप दिया 
॥ २५ ॥ “हे दुष्टात्मन्‌ | त्‌ योनि-लम्पट है इसलिये 
तेरे शरीरमें सहस्र भग हो जाये ।” इस प्रकार 
देवराजको शाप देकर सुनिने अपने आश्रममें प्रवेश 
किया तो देखा कि अहल्या भयसे कापती हुई हाथ 
जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतमने कहा--है दुष्टे ! 
त मेरे आश्रममें शिळामें निवास कर ॥२६-२७॥ यहाँ 
त्‌ निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदिको सहन 
करती हुई दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे 
हृदयमें विराजमान परमात्मा रामका ध्यान कर । 
अवसे यह मेरा आश्रम विविध प्रकारके जीव-जन्तुओं- 
से रहित हो जायगा ॥ २८-२९ || इसी प्रकार कई 
हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ दशरथ-नन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजी भाई छक्ष्मणके साथ आयेंगे ॥ ३० ॥ जिस 
समय वे तेरी आश्रयभूत शिळापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे उसी समय तू पाप-सुक्त हो जायगी, तथा 
भक्तिपूर्वक ्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी परिक्रमा 
और नमस्कारपूर्वक स्तुति कर शापसे छूट जायगी 
और फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूर्वक सेवा करने छगेगी” 
॥ ३१-३२ ॥ ऐसा कहकर महर्षि गोतम पर्वतश्रेष्ठ 
हिमालयपर चळे गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह 
अहल्या वायु-भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित 
हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 
प्राणियोंसे अळक्षिता रहकर अपने झुम आश्रमम 
रहती है ॥ २३-३४ ॥ हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी 
पुत्री गोतम-पत्ली अहल्याका उद्धार करो । 

मुनिवर विशवामित्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका 


सत्यं ब्रृहि न चेङ्भस्म करिष्यामि न संशयः । 
सोऽत्रवीददेवराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्करम्‌॥२४॥ 
कृतं जुगुप्सितं कमे मया कुत्सितचेतसा | 
गोतमः कधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌।२५॥ 


योनिलम्पट दुएटात्मन्सह्तभगचान्भव । 
शप्त्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं हुतम॥२३॥ 


ष्ट्राऽहरयां वेपमानां प्राज्ञठि गोतमोऽ्रवीत्‌। 
निराहारा दिवारात्रं तपः परममाखिता । 


ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संखितम्‌। 
नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति ॥२९॥ 
एवं वर्षसहस्रेषु छनेकेषु गतेषु च। 
रामो दाशरथिः श्रीमानाग्रमिष्यति साचुजः।३०॥ 


तदेव धूतपापा त्वं रामं संपूज्य भक्तितः॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे । 
पूर्ववन्मम शुश्रूषां करिष्यसि यथासुखम्‌ ॥३२॥ 
इत्युकत्वा गोतमः प्रागाद्विमवन्तं नगोत्तमम्‌ | 
तदायहल्या भूतानामदश्या खाश्रमे शुभे ॥३२॥ 
तव पादरजःस्पर्श काहते पवनाशना । 
आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमाखिता॥२४॥ 
पावयख मुनेरभायोमहल्यां घ्रह्मणः सुताम्‌ । 
इत्युबत्वा राघवं हस्त गृहीत्वा दरुनिएुङ्गवः ॥३५॥ 


i 


२३ अध्यात्मरामायण [सग ५ 


हाथ पकड उन्हें उम्र तपम स्थित अहल्याको 
दिंखलाया । तब श्रीशमचन्द्रजीने अपन चरणसे 
रामः शिलां पदा स्पष्ठा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌ २६ | उस शिळाको स्पर्शकर तपस्थिनी अहल्याको देखा 


दर्शयामास चाहल्याुग्रेण तपसा स्थिताम्‌ । 


॥ ३५-३६ ॥ उसे देखकर भगवान्‌ रामन भि राम हूं 
ऐसा कहकर प्रणाम किया । 
तती दृष्टा रघुश्र् पीतकोशेयचाससम्‌ ॥३७॥ तब pe रेडमी पीताग्बर गा Fy 
श्रीरघुनाथजीका देखा || २७ ॥ उनका चारा शुजाअमि: 
क्रग्‌ ज 
re मल | शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित थे, कन्वेपर 
धबुवाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥३५॥ | घनुप-वाण विराजमान थे तथा साथम श्रीलक््मणजी थ 


स्मितव्त्रं पद्ननेत्रं ्ीषत्साङ्कितवक्षसम्‌ | |॥ ३८ ॥ उनका मुख मुसकान-युक्त, नेत्र कमडदळके 
के (व ववो समान और वक्षःखल श्रीवत्मादमे सुशोभित था । 
नाङमाणिक्यसङ्काश चातयन्त दिशी दश ॥२९॥ अपने नीठमणि-्सदा दयाम विग्र थे दो 


ष्वा रामं रमानाथं हर्पविस्फारितेक्षणा। | दिशाओंकों प्रकाशित कर रहें थे ॥ ३९ ॥ रगानाथ 
श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके नेत्र हपसे खिल गये 


गतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायण चरम्‌ ।४०। । और उसे मनिवर गौतमके वाक्‍्योंक्रा स्मरण हो आया । 


NN NO 


संपूज्य विधिवद्राममध्यादिभिरनिन्दिता | | तब उन्हें साक्षात्‌ श्रीनारायण जान उस अनिन्दिताने 


wets 


हर्पाश्ुजलनेत्रान्ता दृष्डवत्मणिपत्य सा ॥४१॥ आनन्दा भर साष्ट दण्डबत प्रणान मिया 


उत्थाय च पुनषट्रा रामं राजीवलोचनम्‌ | ।॥ ४०-४१ ॥ फिर ख कर वह कमलनयन भगवान 
ङ्गा गिर । रामको देख सत्रागसे पुलकित हो गद्गदवार्णसि उनकी 
पुलक्ाङ्कितिसवाङ्ला गिरा गद्ददयेलूत॥४२॥: स्तुति करने उगी ॥ ४२॥ 


) 


ननाम राघवोऽहल्यां रामोऽहमिति चाब्रवीत्‌ । 


नहत्यावाच । अहल्या बोलछी-हे जगन्निवास : आपके चरण- 

अहो कुताथोडस्मि जगन्निवास ते | कमलोंके रजःकणका स्पर्श कर आज में कृनार्थ हो गयी । 
पादाव्जसंल्ररजःकणादहस्‌ । । अहो (( बड़े भाग्यकी वात है कि ) x पादार- 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभि- । विन्दोंका त्रा और शंकर आदिं एकाम्र-सिचस सर्वदा 
करते & उन्हीं या क र्दी 

विमृग्यते रन्धितमानपेः सदा॥४३॥।| ते तीन वा 0 ही कक 
अहो विचित्र तव राम चेष्टित कर रहा हू ॥ ४१ ॥ ए राम . आपको लोलाण बड़ी 
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । | विचित्र हैं, आपके मानुप-भावसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित 
चठस्पजसं चरणादिवजित; | हो रहा है । आप पूर्णानन्दमय आर अति मायावा है; 
सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिक।।।४४।। | क्योंकि चरणादिहीन होकर भां आप निरन्तर चलत 
यत्पादपङ्क जपरामपवित्रगात्रा रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरण-कमळके परागसे पत्रित्र 
भागीरथी भवविरिश्विमुखान्पुनाति। | इई औगज्ञाजी शिव ओर ब्रह्मा आदि जगरारोंको भी 
साक्षात्स एव मम इग्धिपयो यदास्ते पवित्र करती हैं, आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रो विपय 


किं वण्यते मम पुराकृतभागघेयम्‌ ॥9५॥| दे! रहें हे अपने पृदक पुण्यकमोका किस प्रकार 
मत्यांवतारे मनुजाकृतिं हरि वर्णन करू १ ॥ ४५ ॥ जिन्होंने परम सुन्दर मानव- 
रामाभधय रमरणीयदेहिनम्‌। देहसे मत्यळोकमें अवतार लिया है, मैं उन घनुपधारी 
थडुध पञ्चविशाललोचनं कमख्द्ळछोचन भगवान्‌ रामको सर्वदा भजती हूँ, 
भजास चित्य च परान्भजिष्ये ॥४६॥ | और किसीको भी नहीं भजना चाहती | ४६॥ 


Re १ १िरिप्णो?्णि शशी? १११ ॉ१0१?ॅ?१ॅ१?१?१?१0णीणाप्प??0ी - 
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यत्पादपङ्कजरजः श्रतिभिविसृग्यं जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रति भी ढँढ़ती रहती 
यन्नाभिपडठजभवः कमलासनथ्च । | है, जिनकी नामिसे उत्पन्न हुए कमलसे ब्रह्माजी प्रकट 

ँ सि [a तथा जिनके नामामृतके 
यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारि- इए हैं तथा जिनके नामामुतके भगवान्‌ शंकर रसिक हैं 


५ Ro हि उन श्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान 
सवं रामचन्द्रमानिश हृदि भावयामि।४७। करती हूँ ॥ 9७ ॥ जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि 


यस्यावतारचरितानि विरिश्विलोकि देवपिंगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरगण तथा 


गायन्ति नारदमुखा मवपद्मजाद्या। | देश्ुओंसे जिनके कुचमण्डळ मागे हुए हैं वे 


शक F सरखतीजी भी ब्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती 


वागीञ्चरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ४८ | पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये 


सोऽयं परात्मा पुरुपः पुराण स्यंप्रकारा, अनन्त और सवके आदिकारण होते हुए 
भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया है 

य NN न |. ॥ ४९ || जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
सायातचु लोकविमोहर्नायां ओर नाशके लिये अपनी मायाके ग्रुणोंका आश्रयकर 
धत्ते परानुग्रह एप रास! ॥४९॥। | ब्रह्मा, विष्ण और महादेव नामक विभिन्न रूप घारण 

अये हि विश्‍वोळूवसंयमाना- करते हैं वे खतन्त्र और परिपूण आत्मा आप ही हें ॥५०॥ 


Das 


NN ~ | न्श्ट्र 
सकः स्वमायाशुणबरिम्वितो यः । | हे राम ¦! आपके जिन चरण: कमलाको श्रीळक्ष्मीजी . 
oe हन । अपने वक्षःस्थळपर रखकर बड़े प्रेमसे छाड़ छड़ाती हैं, 
प्वार श्वविष्ण्बीश्वरनामभेदान्‌ जिन्होंने पूर्वेकालमें ( बलि-वन्धनके समय) एक ही 
धत्त स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा ॥५०॥ पगमे सम्पूर्ण त्रिलोकी माप छी थी तथा अभिमान- 


नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपङ्कजं हीन झुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं 
श्रिया इतं वक्षासि रालितं ग्नियात्‌। | उन आपके चरण-कमळोंको मैं नमस्कार करती हूँ ॥५१॥ 
- आक्रान्तमेकन जगत्त्रयं पुरा । हे प्रमो ! आप ही जगत॒के आदिकारण, आप ही जगत- 


१॥पश त्त और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
| ध्येय. पुनोन्द्ररांभमानवजितः ॥५९॥ | समस्त प्राणियोंसे प्रथक हैं और अद्वितीय पर्र्मरूपसे 
जगतामाद्भूतस्त्व जगत्त जगदाश्रयः । प्रकाशमान हैं ॥ ५२ ॥ हे राम | आप ओंक्रारके वाच्य 


सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्पर! ॥५२॥; हैं तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुप हैं । हे 


न ५ हि प्रभो ! चाच्य-त्राचक ( शब्द-अर्थ ) भेदसे आप ही 
आकारवाच्यस्त्व राम वाचासावपय* पुमान्‌ | सम्पूणं जगत-रूप हैं ॥५३॥ हे राम | आप अकेठे 
घाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः॥५१॥ | ही वहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे काय, कारण, 
कार्यकारणकर्दत्वफडयाबनमेदतः |. | के फल और साथनादिले भदे अनेक हाँ 

भासमान हो रहे हैं ॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी 
एको बिभासे राम त्य मायया वहुरूपया | ॥५४॥, बुद्धि मोहित हो रही है वे लोग आपका वास्तविक रूप 


त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तत्वतः। | नहीं जान सकते । आप मायापति परेको वे मूह 


| जन साधारण मनुष्य समझते हैं ॥५०) आप आकाशक 
मानुप त्वाभमन्यत्त मायन परमशवरम्‌ ॥५५ समान वाहर-मीतर सब ओर विराजमान, निर्मळ, 


आकाशवस्व सवत्र बाहिरन्वगताञ्मल! । असंग, अचळ, नित्य, शुद्ध) वुद्ध, सत्यखरूप और अव्यय 
असन्नों ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययश।५६॥ | हैं ॥ ५६ ॥ है विभो ! मैं मूढ ओर अज्ञानी खी-जाति 
४ 


२६ अध्यात्मरामायण [सम्‌ ५ 


RRS नार क्क कमक tatu MEN कक 
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योपिन्मूढाव्हमज्ञा ते तं जाने कर्थं विभो । भला आपके तस्वको क्या जाने £ अतः हें राम ! म 
000) ह लद अनन्यभावसे आपको सेंकड बार केवळ नमस्कार ह 
दस्मात्ते शतशो राम नमस्कुयामनन्यधीः ॥५७॥ | रती है| ५७ ॥| हे देव ! में जहाँ-कहीं भी रहूँ वह 


देव मे यत्र इत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । | सर्वदा आपके चरण-कमडेमे मेरी आसक्तिपूर्ण भत्ति 


त्व बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
क्तरच पक 
कप लत आज तदा. हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार दे; है हपीकेटा 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सळ | | आपको नमस्कार हैं; हे नारायण ! आपको वारम्वार 


५८ जे < नमस्कार है ॥ ५९ ॥ जो संसारके एकमात्र भय दूर 
S करनेवाले डं गेडों कळ का. hr 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश चारायण नमोऽस्तु ते |॥५९॥ बाठे हैं, करोडो सूयोकि समान प्रकाशमान है 


भवभयहरमेकं भानुकोटिग्रकाश कर-कमळोमें धनुप और त्राण धारण किये हैं, इयाम 
~ > te Ce क 

वस्त त काते ५ । मेघक्रे समान आमाबाळे हैं, तुवगके समान पीत वर 
करधृतशरचाप कालमधावभासस्‌। | Fe HT 0. वा 

गर | मु. 3 धारण किये है, रत्न-जठिन कुण्डलांले सुदं।भित हैं, तथा 

कनकरुचिरवरत रलवत्कुण्डलात्य जिनके कमळ-दळके समान अति सुन्दर विश्याल नेत्र 


कमलविशदनेत्र सानुज राममीडे ॥६०॥ | ९ ये उनः श्रारतुदापजीकी में स्तुति 
© 


त्वैवं पुरुष साकषाद्राघव पुरतः ।स्थतस्‌ । | इस प्रकार सम्मुख खडे हुए साक्षात परमपुरुष श्री- 


= रघुनाथजीका स्तुति,परिक्रमा आर चन्दना कर वह उनका 
प्रणम्या साऽछुञ्ञ = ~ Da i] रू. 
RT ESS दा यया पतिम्‌ ।६१। , आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चर गयी ॥६१॥ 


अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पठे्कक्तिसंयुतः | जो पुरुप अहल्याके किये हुए इस सत्रको भक्ति- 
स शुच्यतेऽखिरुः पापः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६२॥ | पवक पदता हैं वह समन्त पापात मुक्त दाकर परत्रस- 


पदको ग्राप्त कर देता है ॥ ६२ ॥ जो वन्ध्या खी भौ 
पत्राद्यथ पठेद्धवतद्या राम हादे निधाय 
उङ हद निधाय च । श्रीरामचन्द्रजीको हदवम धारणकर पत्रक कामनामे 


सवत्सरण लभत वत्ध्या आप सुपुत्रकसू ॥६३॥ | इसका भक्तिपृचेक पाठ कर तो एक वषम ही उसे श्रेष्ठ 
सवान्‍्कामानवामोति रामचन्द्रप्रसादतः ॥६४॥ | पत्र प्राप्त हो सकता हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 


ब्रह्मन्न गुरुतल्पगो5पि पुरुपः उसकी समस्त कामनाएँ” पूर्ण हो जाता हैं ॥ ६३- 
स्तेयी सुरापोऽपि वा ६४ ॥ ब्राह्मणक बच करनेवाला, गरु-सीस भाग 


करनेवाला, चोर, मद्यप, माता-पिता और भाईकी 
हिंसा करनेवाला तथा निरन्तर मोगासक्त रहनेवाला 
पुरुप भी यदि अपने हृदयम विराजमान श्रोरघुनायजीका 

भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान 


सातृभ्रादविहिसको्प सतत 
Ne NN मोंगेकवद्धातुर: ( 
नित्यं सत्रमिदं जपन्‌ रघुपतिं 


RP पवा हृदिखं सरन्‌ करते हुए इस स्तोत्रका पाठ करता है तो मक्त हो 
घ्यायन्युक्तिमुपेति कि पुनरसो जाता है; फिर खथर्म-परायण पुरुपोंकी तो बात हीं 
खाचारयुक्तो नरः ॥६५॥ | क्या है ? ॥ ६५॥ 
शा MM 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे बालकाण्डे 
अहल्योद्भरणं नाम पञ्चमः सर्ग: |] ५ | 


ज “ज न है 1 RT «८८ 


संगे ६] ' बालकाण्ड ` जड 


धनुर्भड्र और विवाह । ` ` 


सत उवाच सूतजी बोळे--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 


विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघव सहलक्ष्मणम्‌ । gr कहा, “वत्स | अब हम महाराज 
१(गच्छामो वस्स मिथिलां जनकेनामिपालिताम्‌ ।१।| "कसे पालित मिविलापुरीको चलेंगे] १ ॥ हाँ 
, हर A यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको लौट सकते 
ध्ष्ट्वा आओ अंक आग गंन्तुमहीसे । हो।” ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गंगाजी" पार 
इत्युक्त्वा प्रययो गक्वासुत्ततु सहराघवः । करनेके लिये तटपर आये, तब नाविकने रघुनाथजीको 


NEN शमी] 


तस्मिन्काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २॥ | नावपर चढ्नेसे रोक दिया ॥ २॥ 


नाविक उवाच नाविक बोळा-हे नाथ | यह बात i कि 

व ४ आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाळा चूर्ण है । 
0.५ Rn हु ( आपने अभी शिळाको खी बना दिया, फिर ) शिळा 
नाथ दारुटपद॥ किमन्तरम्‌ | और काष्ठमें मेद ही क्या है ! अतः नौकापर चढ़ाने- 


¢ Cc ~ ~ 
माइुपीकरणचूर्णमि त से पूर्व मैं आपके चरणकमलोको धोऊँगा ॥३॥ 
पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ इस प्रकार आपके चरणोंको मळरहित करके मैं 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा . . | आपको श्रीगङ्गाजीके उस पार छे. चळंगा । नहों तो, 
a पश्चात्परं तीरमहं नयामि। | दे विमो | आपके चरण-रजके स्पर्शसे यदि मेरी 
नोचेत्तरी सद्युववी मलेन नौका युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका ही 


3 ; ॥४॥ मारी जायगी ॥ ४॥ ऐसा कह केवटने उनके 
स्याच्ेदिमो विद्धि कुडम्बहानिः ॥४॥ चरण धोये और फिर गह्गाजीके पार ले गया । बहाँसे 


इत्युक्त्वा क्षारित पादौ परं तीरं ततो गताः। | रामः और छक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरी- 
कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां यथौ ॥५॥ | को चळे ॥ ५ ॥ 


विदेहस्य पुरं ग्रातक्कपिचाटं समाविशत्‌ । प्रातःकाळ होते ही बे विदेइनगरमें पहुँचकर 


3 ऋषियोंके निवास-स्थानमें ठहर गये । उसी समय 
रासे कोशिकमाकर्ण्य जनको$तियुदान्वितः ॥ ६। | तिद्वामित्रजीके आगमनको सूचना पाकर जनकजी 


पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययौ । अत्यन्त प्रसन्नता-पूर्वेक पूजन-सामग्री लिये अपने 


णि शि मेदिस ॥७॥ पुरोहितके साथ वहाँ आये, ओर साष्टांग दण्डवत्‌ कर 
हि दण्डबआाण पत्याथ्‌ रजयासास काशकम ॥ उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा की ॥ ६-७॥ फर 


पप्रच्छ राघवौ दृष्टा सर्बलक्षणसंगुतों। | साक्षात्‌ दूसरे सूर्य और चन्द्रमाके समान अपने तेज- 


गातयन्तौ दिशः स्ीअनद्र-रीविवापरौ से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए उन 
दातयन्तौ दिशः सर्वाथन्द्र-हर्माविवापरों ॥ ८॥ जशी गा 


क्स्येतो नरशादली पुत्री देवसुतोपमो । ॥ ८॥ "थे देवपुत्रोंके समान दो नरशादूळ किसके 


ऐतिकरी म र्‌ मेरे हृदयमें इस समय नर और नारायणके 
प्रीतिकरों मेऽद्य 1९॥ पत्र हैं; .ये 
गुळ शी 1 मेज्य नरनासयणादिष समान प्रीति उत्पन्न करते हैं? ॥ ९॥ 


प्रत्युवाच मुनिः श्रीतो हपयन्‌ जनक तदा तत्र' मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
पुत्रा दशरथस्यता भ्रातरा रामलक्ष्मणौ ॥१०॥ | आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा---“े दोनों 


श्८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 


कक कक कक ककी क क कक कफ मळ के mre 


NDS OOOO er कम नमन + कप ० कमान क नमन «कमाल न तन ान्‍कम व5 भर ३+पथ५१क भा. 


संरक्षणार्धाय सयानी ई राम और लक्षण कोदाळ-नरेदा ददारथजीचे पत्र 

य मयानीतो पितुः पुरात्‌। | भाई राम और क्षण कोसळ हरज पु 
0000 00 न का हैं॥ १०॥ में इन्हें अपने यज्ञा रक्षाके दिये 
गच्छन्‌ रावा माग ताटका विलपातिनोंग (१ यासे हे आया था | मार्गों आते समय मेरी 


शरेंगेकेन हतवान्नोदितों मेजतिविक्रमः। | मेरणासे इन अति पराक्रमा खुनाथर्जाने णका हो 


५ के याणसे विश्वधातिनी ताटकाको मार डोळा, फिर मेरे 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम यक्विहिंसकान्‌ ॥१२॥ श्म पहुच मेगा य बिलम रेरे माइ आदि 
सुवाहुम्रहुसान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ । |ाक्षसोक्रो मार डाला, तया गारो ह त 
+ एप : दिया । तदनन्तर ये गंगावटपर महपि गोतमके 

[तर } हि र क बी ३४५ FE र] 
ततो गङ्गे पणे गौतमस्याश्रमं डुमम्‌॥१२। पनीत आश्रमम आये आर को दिलारपमे सित 
क ~ = pe ~ प्राण कार: RE) टरम 
गतव तत्र शिलारुपा गोतमस्य वधू! स्थिता! | गोतमः देख अपने जरण नप 
याला जुपरूपिणी | उसे मनुष्यरूप बना दिया ॥ ११-१४ ॥ अहव्याको 
पादपड्जसंस्पशात्कृता स ॥१४॥ 0 0 न वि 
ध््ाऽदल्या नमस्कृत्य तया सम्यक््रपूणितः। | र्ल प्रकार पूजा ग्रहणकर हग समय नुम्हार यहाँ 
! SoS OS Shy’ हमने 
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इदानी द्डुकामस्ते गृ माहेरवरं घनुः ॥१५॥ शकरा षड देखनेके हि Chie 
ni hn र टिल | जुना हु | उस बजुपका ठुग्टार वश बशी पूजा 
पाजत राजोब। सवदटमित्यनुशुशरुषे। : होता ओर सव राजा खाग उसे देख गये हैँ । अतः हे 
जन्त मै एजेन्द ! आप महादेवीका बह उत्म धनप त्यो 
अहो दर्शय राजेन्द्र शैवं चापमलुत्तमम॥ | नेक ! आप बिक स 
त कि हि दिखा दीजिये, क्योंकिये उभे देकार शप्र ही अपने 
इष्टाष्योध्यां जिगमिषुः पितरं दृष्टमिच्छाति ॥१६॥ दाता-पितासे मिमे लिये अयोध्या जाना याहत हैं। १% 


ह न पूर जाहि = क = 

युक्तो इनका राजा ति पूजया । | मुनिवर विश्यामित्रके एला कहनेपर धर्मह राजा 

पूजयामास संज्ञो विधिद्टेन कर्मणा ॥ जनके राम और ठण पूजनीय समर उनकी 

ततः सस्मेपयायास मन्त्रिणं बुद्धिमत्तरम विपूय पूजा की || (७॥ फिर अपने बुद्विमान्‌ 
जनक उवाच नत्रोका यह कहकर भेजा कि तुम झीघ्र हो 


विशवेशचापं रामं बेबाक पहुप लाकर रागचळजीको 
शीघ्रमानय । रामाय द्य ॥१८॥ जाओ श्व 


ततो गते सन्तिवरे राजा कोशिकमननवीत्‌ | मन्ञ्ीके चदे जानेपर राजाने श्राविदामित्रजीसे 
_ ोटचामारोपरे कहा, “यदि रामचन्रजी उस रनको उठाकर उसकी 

यदि रामो घ धवा को | १ योद्‌ र ` उस वशुपका उठाकर उस्म 
ड इुणय्‌॥१९॥ कोटियोंपर रोदा चढ़ा देंगे लो निश्चय मे उन्हें ही 

पदा मयाळत्यजा सीता दीयते राषबायहि। | कन्या सता विवाह दगा ।? तत्र विमि 


नोने 


जीने रामजीकी ओर देखते हुए मुसकाकर कहा--- 
तथेति कोशिकोडप्याह रामं संवीक्षय ससितम्‌ ।२ | “ठोक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌! आप दान 


शीं दय चापायं रामायामिततेजसे | | श शत अमित तेन खुनाधाको 

ARE दिखाइये ।” मुनीश्रके ऐसा कहते हो बड़े बलवान्‌ 
एव घुवति मोनीश आागताथापवाहक्राः ॥२१॥| पाँच हजार धनुप-बाहक उस घचुपत्रेष्टको लेकर वहाँ 
चापं गृहीत्वा बहिन! पश्चपाहश्षसहयक्रा! | 


आ पहुँचे । उस धनुपर्मे सैकड़ों धंठियाँ बेरी हुई थीं 
पण्टाशततभायुक्त क [a ददिभूपितम़र क | 
पेण्टारतसमाधुक्तं मणिवज़ ॥२२॥ | ।२१-२२॥ तत्र परामी-दाताओं श्रेष्ठ उन गनि 


| पथा वह हीरे और मणि आदि रहोस सुसजित था 


सर्ग] 


TT 


दशयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वर! । 
दृष्टा रामः प्रहृशात्मा बध्वा परिकरं दृढम्‌ ॥२३॥ 
` गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनुः । 
आरोपयामास गुणं पश्यत्खखिलराजपु ॥२४॥ 
इपदाकर्पयामास पाणिना दक्षिणेन स! । 
वभज्ञाखिलहृत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५॥ 
दिशश्च विदिशयैव खर्ग मत्यै रसातलम्‌ । 
तदद्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ ॥२६॥ 
आच्छादयन्तः कुसुमैदेवाः स्तुतिभिरीडिरे। 
देवदुन्दुभयो नेदुनेनृतुश्चाप्सरोगणाः ॥२७॥ 
द्विधा ममं धनुर्ईष्ठा राजाऽऽलिङ्कच रषद्वहम्‌। 
विखयं लेमिरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे ॥२८॥ 


बालकाण्ड २९ 


रामको वह धनुष दिखाया । प्रसनचित्त श्रीराम- 
जीने उसे देखते ही दृढतासे कमर कसकर उस 
धनुषको खेळ करते हुए वाँये हाथसे उठाकर | 
थाम लिया और सब राजाओंके देखते-देखते उसपर 
रोंदा चढ़ा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके हृदय- 
सस्व भगवान्‌ रामने अपने दाँये हाथसे उस धनुपको 
थोड़ा-सा खींचा और दों दिशाओंको गुञ्जायमान करते 
इए तोड डाला ॥२५॥ दिशा, विदिशा, खमे- 
छोक, मर्त्यलोक और रसातळ आदि समस्त पातालोंमे 
बह शब्द गूज उठा । खर्गलोकसे देवगणोंके देखते- 
देखते यह एक बड़ा आश्वर्य-सा हो गया ॥ २६ ॥ 
देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवानको ढँक दिया और 
दुन्दुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की 
तथा अप्सराएं नृत्य करने छगीं ॥ २७ || 


धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिङ्गन किया और अन्तःपुरके आँगनमें 
लित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई 
॥२८॥ तत्पश्चात्‌ सर्वाळंकारविभूषिता, सुवर्ण- 
वर्णा श्रीसीताजी अपने दाहिने हाथमें सुवर्णमयी माळा 
लिये मन्द-मन्द मुसकाती हुई वहाँ आयीं ॥ २९ ॥ 
वे मुक्ताहार, कर्णफ्रछ और झमझमाते.हुर पायजेब आदि 
आमूषणोंसे विभूषिता थीं तथा शरीरमें अति उत्तम 
साड़ी पहिने हुए थीं जिसमेंसे उनके पीन-पयोधर 
झलक रहे थे ॥ ३० ॥ 


सीता खर्णमयीं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे। 
_ सितवक्त्रा खर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 


. दुक्ताहारेः कर्णपत्रैः कणच्चरणनुपुरा । 
टुकूरुपरिसंवीता चस्नान्तर्व्यज्जितस्तनी॥३०॥ 


सीताजी नम्नतापूर्वेक मुसकाते इए वह जयमाल 
रामचन्द्रजीके उपर डालकर प्रसन्न हई । उस 
समय श्रीरामचन्द्रजीके सवीळंकारविभूषिंत सुवन- 
मोहन खूपको झरोखोंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ 
अति आनन्दित इई । फिर सर्वशाखज्ञ महाराज 
जनकने मुनिवर वि्वामित्रजीसे कहा।। ३१-३२ | 
“मुनिवर कोशिकजी | आप तुरन्त ही महाराज दशरथके 
पास पत्र भेजिये; वे कुभारोंके विवाहोत्सबके 
लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियों और मन्त्रियोंके साथ 
यहाँ पधारें:।” तब विश्वामित्रजीने बहुत अच्छा' कह 
शीघ्रगामी दूतोंको भेजा ॥ २३-२४ ॥ 


रामस्योपरि निक्षिप्य सयमाना अरुदं ययो । 
ततो मुमुदिरे सर्वे राजदाराः खलङ्कृतम्‌ ॥३१॥ 
गत्राक्षजालरन्ध्रेस्यो दृष्टा लोकविमोहनम्‌ | 

` ततोअ्रतीन्यनि राजा सर्वशास्रविशारदः ॥३२॥ 
भो कौशिक सुनिश्रेष्ठ पत्रं अपय सत्वरम्‌। 
राजा दशरथः शीप्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ 
विवाहार्थ कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिमिः । 
तथेति प्रेपयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥१४॥ 
ते गत्वा राजशादूल रामश्रेयो न्यवेदयन्‌ | 
त्वा रामङृतं राजा हर्षेण महताप्हुतः ॥३५॥ 


दूतोंने जाकर राजशादूळ दशरथसे रामका कुराळ- 
क्षेम कहा । उनसे रामचचन्द्रजीके अदूभुत कृत्यका वृत्तान्त 
सुनकर महाराज परमानन्दमें डूब गये ॥ ३५॥ 


^ RN) 
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मिथिलागमना्थाय त्वरयामास मन्त्रिण॥ फिर अपने मिथिछापुरीकों चढनेके दिये घता 
करते हुए. मन्त्रियोंसे कहा-- "दाथ, घोटे, रथ आर 


गच्छन्तु मथिला सवे शाला वराती ॥३६॥ राते सहित स्र ळेग मियिखापुरीको च 
रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्यद्यव मा चिरम्‌। ॥ ३६ मेरा रथ भी तुर्त टे आओ, देरी न करो, 
वसिष्ठस्त्रग्रतो यातु सदारः सहितोऽञ्निभि॥।३७॥ | मैं भी आज हो चढेगा | अश्रियॉके सहित मेर गुरु 


न £ मनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी रामक माताओँका ढेकर 
राममातृः समादाय सुनिर्म भगवान्‌ शुरु यम आग bonnets पं गे एग 


महत्या सेनया सार्थमारुद्य त्वरितो ययो । | वलके सहित शोत्रतापूर्वक मिथिापराको चे | 


रघकुल-तिठक ददारथनीका आये हुए गुन महाराज 

चश्च $ || 

आगत राघव श्रुत्वा राजा दपसमाङुल ॥३९॥ जनव शे लि तका 

प्रत्युज्जगाम जनकः शातानन्दपुराधसा | छेने गये और उन पूजनीय राजाका यथोचित रातिम 

यथोक्तपूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ ¦ सत्कार कर पूजन विया ॥ ३७-४० ॥ नदनन्तर 
लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणमि प्रणाम 

रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणों पितुः किया; तव राजा दकषरथने प्रमत्न होकर रापत 


ततो हो दशरथो रामं बचनमत्रत्रीत्‌ ॥४१॥: कहा--1॥ ९१ ॥ “राम आज बड़े भाग्यस में तुम्हारा 
दिशया पश्यामिते राम मुखं फुछास्वुजोपमम्‌। ¦ विकसित कमलके समान गुल देख सहा हू सलिए 
के अनुग्रहसे सब्र प्रकार मेरा कल्याण ही दुआ 


मुनेरनुग्रहात्सनं सम्पन्ने मम शोभनम्‌ ॥४२॥ , ५२ || ऐसा कह ये उन्हें पन: पनः दये 
इत्युक्त्वाळप्राय सूर्धानमालिज्ञय च पुनः पुन! । ल्गा और उनका मलक स्र अस्सल पमे 
हेण महताऽऽविष्टो ब्रह्मानन्द गतो यथा ॥४३॥ "7 हसागन्दम रव गय ॥ ४३॥ तदनन्तर 
गी तत पक १ महाराज जनकन उन्हे रानियां और राजडुमारेकि 
तता जनकराजत माच्द्र सानमाणत! । सहित सेमल भागऱ-्सानभियाने पर्ण एक परम सन्दर 


शाभन सवभागाळ सदारः सुतः सुखा ॥४४॥| महळ्म सुख-पूवक ठद्दराया ॥ ४९ । 


` ततः शुभे दिने लग्ने सुत रघूत्तमम्‌ | , पिर शुभ दिनमें भ मुहूर्तं और ल्याको समय 
आनयामास धज्ञो रामं सभ्रातकं तदा ॥४५॥ १. जनकीन भाइयोंसहित रामो बुछावा 
1 ४५॥ आर एक सतरश्ानासम्पन्न किलो 

रलस्तम्मसुविस्तारे सुविताने सुतोरणे।  मण्डपमे जिसमें रत्जदित स्तम्भ, सुन्दर विद 
मण्डप सवशोभाटच मुक्तापृष्पफलान्विते ॥४६॥. मनोहर मोतियोंकी झालर तथा म।नियोक पु [ 
| फल टगे हुए थे, तथा जो सुवण-भूपण-भपित वेदः 
बदावाळू, सुसम्वाध बराह्मणः सवण भू पितः | पाठी ब्राह्मणोसे खचाखच भरा हुआ था और सन्दर 
सुवासनीमिः परितो निष्ककण्ठीमिराइते ॥४७) | वख धारणं किये निप्ककण्ठी ( सुद्दागिन ) नारियोसे 
मेरीहुनटुभिनिषो पी हे समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजाको एक दिव्य-रत्त-जटित 
ne समाझु । | सुबर्ण-सिंहासनपर यैठाया । उस समय भेरी और 
दिव्यरल्ताञ्चिते स्वणपीदे राम न्यवेशयत्‌ ॥४८]॥ | दुन्दुभि आदि वाजो तथा नृत्य और गान आदिका 
Pe RN MR बड़ा तुमुळ कोटाहळ हो रहा था ॥ ४६-०८ ॥ 

चसिष्ठ काशिक चेव शतानन्दः ; 

शवानन्द्‌ः पुरोहित तब पुरोहितं शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजी- 
यथाक्रम पूजयित्वा रामस्योभयपामयोः ॥४९॥ | को क्रमशः पृजनकर उनको रामचनदरजीके दोनों ओर 
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स्थापयित्वा स तत्रामि ज्यालयित्वा यथाविधि। | बैठा दिया । फिर बहाँ विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित 
सीतामानीय शोभाढ्यां नानारल्लविभूषिताम्‌।५०।| कौ गयी तथा नानारह-विभूषिता सीताको साथ 
a Mra लेकर मृह्दारानीसहित महाराअ जनकजी कमलनयन 
सभार्या जनक! प्रायाद्राम राजावलाचचम्‌ | रामजीके पास आये और विधि-पूर्वक उनके चरण 
पादौ अक्षाल्य बिधिवत्तदपो मूध्न्येधारयत्‌ ॥५१॥ | धोकर अपने शिरपर णो खखा ॥ ४९-५१ 
५५ नह जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा 

|] मूषि ण ब्रह्मण $ कि हि 
प त युनिमि सदा । [अपने मस्तकपर धारण करते हैं। फिर सीता- 
ततः साता कर शत्वा साक्षतोदकपूवकम्‌ ॥५२॥ | जीका हाथ पकड़कर उसे जल और चावळ-सहित 
ह तेषू ९ ह; च 
रामाय प्रददौ परीत्या पाणिग्रहविधानतः । पाणिप्रहणकी विधिसे प्रीतिपूवंक औरामचन्द्रजीके 
(1 €* (9 A कर-कंमलोमें दे द्या और कहा--“हे रघुश्रेष्ठ मै 
साता कमलपत्राक्षा स्वणंयुक्तादिभापिता ॥५२॥ | सुबर्ण और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
दायते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघूत्तम। | a सौता आपकी, न्य हैं आप प्रसन्न 
ह Oe ह > होइ इस प्रकार सीताजीको प्रसन्नतापू्वेक 
इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽ्पयन्‌ ॥५४॥ आरामचन्दजीके कर-कमछोंमे सौंपफर जनवाजी 
प्ुमोद्‌ जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे । ऐसे आनन्दमग्न मज गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णु 
उमिलां चौरस कन्यां लक्ष्म ५ भगवानके करकमलोंमें लक्ष्मीको सौंपकर हुआ था । 
न हल कन्या हक्मणाय ददा गुदा 1५५ पिर उन्होंने प्रसनतापूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला 
तथेव श्रतिकोर्ति च माण्डवीं भ्रातकन्यके । | छक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२-५५ | तथा अपने 
भरताय ददांबकां शब्रुप्नायापरां ददौ ॥५६॥ | भाईको प्रियो माण्डवी और श्रुतिकीति क्रमशः भरत 


वप और शन्रुप्रको दीं ॥ ५६॥ इस प्रकार सुलक्षण- 
चत्वारो दारसम्पत्ना भ्रातरः शुभलक्षणाः । ¢ 


| सम्पन्न चारों भाई पल्नियोंके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोक- 
विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे ॥५७॥ 


पाछोंके समान अपने प्रकाशसे सुशोभित हुए ॥ ५७.॥ 
ततोऽप्रवी्सिष्ठाय विइवामित्राय मेथिलः । तदनन्तर, भिथिडापति महाराज जनकने, पुत्र 
जनकः स््रसुतोदन्तं नारदेनामिमापितम्‌ ॥५८॥ | जानकौके विषयमें देवषि नारदने जो कुछ कहा था 


SED 6 2. वह सब दृत्तान्त वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको सुनाया 
यज्ञभूमिविशुद्धयर्थ कपतो लाङ्गलेन मे। || ५८॥ वे बोढे--/एक बार मैं यक्षभूमिकी शुद्धिके 


सीतामुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभरुक्षणा ॥५९॥  ल्यि हळ जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 


& गोया दिकाया वितो । (अग्रभाग) से यह छुमळक्षणा कन्या प्रकट हई ॥ ५९ ॥ 
Mn dd क उस समय मैंने इसे देखा ओर इसमें मुझे पुत्नीवत्‌ 


अर्पिता प्रियभार्याये शरबन्द्रनिभानना ॥६०॥ | रति हुई, इसलिये मैंने इस चन्दमुखीको अपनी प्रिय- 
एकदा नारदोऽभ्यामाद्विविक्ते मायि संखिते। पत्तीको' सौंप दिया ॥६०॥ एका दिन जब मैं 
रणयन्महतीं वीणां । विभम ॥६१॥ एकान्तमें बैठा हुआ था मेरे पास महधि नारदजी अपनी 
गयन्महतीं वीणां गायत्नारायण विभुम्‌ ॥६१ महती नामकी वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्रीहरि- 
पूजितः सुखमासीनो मायुवाच सुखान्वितः । | का गुण गाते हुए आये ॥ ६१ ॥ मेरे पूजा-सत्कारादि 
® 

हि) « - सुखपूबक रै ठक्कर बोले, 

णुष्व गु दयकारणम्‌ ॥६२॥ | कर चुकनेपर वे सुखपूबक बैठकर मुझसे बोळे, 
be व. कि! प्‌ #ाजन्‌ ! -अपने कल्याणका कारणरूप यह परम गुद 
परमात्मा हुपीकेशो भक्तालुग्रहकाम्यया। | वचन 'सुनो--॥ ६२॥ परमात्मा हृषीकेश भंक्तोंपर 


देवकार्याथसिद्धयर्थ रावणस वधाय च ॥६३॥ | कृपा, देवताओंकी कार्य सिद्धि और .रावणका वध 
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करनेके रे य 
जातो राम इति ख्यातो मायामाजुपवेपशक्‌ । के लिये माया-मानवरूपसे अवतीर्ण होकर "राम! 


~ 9 | परमे नामसे विख्यात हुए हैं | वे परमेश्‍वर अपने चार 
भूर १ || ४ | N NS क ध कि स्य हीन 
आस्ते दाशरथिभूत्वा चतुधा परमेश्वर! ॥६४। र वन कव प आहत 


योगमाया5पि सीतेति जाता चे तव वेइमानि । ॥ ६३--६४ ॥ और इधर योगमायान तुम्हारे यहाँ 


> Da च च, अ ह वक 

अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां ग्रयत्नतः ॥६५) | सीताके रूपसे जन्म लिया हैं। अतः तुम प्र यत्पूर्वक 
0 जा : इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करन) 

नान्येस्यः पू्मार्यपा रामस्य परमात्मनः । और किसीसे नहीं-क्योंकि यह परेसे दी परमार 


इत्युकत्वा प्रययो देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ | रामकी ही भार्या हैँ ।” ऐसा कहकर देवि नारदर्जा 


गसे . 
िता विष्णोठंक्ष्मीरविभाव्यते आकाइा-मागसे चले गये ॥ ६५-६९ ॥ नत्रस इस 

रे क्ष् व्यं FT | -६६ ॥ 
तदारभ्य सया सीता विष्णोलक्ष्मीविंभाव्यते | सीताको में विष्णु भगत्रानकी भार्या लक्ष्मी हो समता 


कर्थं मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥६७॥ | हूं | फिर यह सोचते हुए कि 'घुमलक्षणा जानकी- 
इति चिन्तासमाविष्टः का्यमेकमचिन्तथम्‌। | को किस प्रकार रघुनायको हूँ मैंने एक युक्त 
मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः ॥६८॥ विचारी | पूर्वकाटमे श्महादेतर्जन पुरुस गर्म 
चि | करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धराहरके 
ईश्वरेण पुरा क्षिपं पुरदाह्वादनन्तरम्‌ । | रूपमेंरकखा था | मैने यह सोचकर क्रि 'सीताके पाणि- 
धडुरेतत्पणं कार्यमिति चिन्त्य कृतं तथा॥६९॥| प्रहणके लिये सबके गर्वेनाशक इस धुपको हो पण 
बाज ह्यि १ टि गा हा किया ह 

सीतापाणिग्रहार्थाय सर्वेपां माननाशनस्‌। | आजी) बनाना चाहिये' बसा हो किया । ह 
लह निशेष रामो राजीवलोचनः | मुनिश्रेष्ठ आपकी कृपास यहाँ कमछनयन रागं 
तस्सादान्यानश्र्ठ रामा राजाचलाचचन+ ॥७०॥। धनुप देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो 
आगतोऽत्र धनुद्रण्टुं फलितो मे मनोरथः । | गया | हे राम! आज मेरा जन्म सफळ हो गया जो 
च 8. देरी डे ESL 

अद्य मे सफलं जन्म राम त्वां सह सीतया ॥७१॥ | में सूर्यके समान देदीप्यमान और मानाके साथ 
oR ST एक आसनपर ब्रिराजमान आपको देख रहा है | 

' त्वत्पादास्वुधरो ब्रह्मा सृरिचक्रप्रवतैकः ॥७२॥ | त्रक्माजो सृष्टि-चक्रके प्रवर्तक हुए हैं || ६७-७२ ॥ 
बलिस्त्वत्पादसलिलं धृत्वाऽभूिविजाथिप। | आपके चरणोदकके ग्रतापसे बलिकों इन्ड-पद प्राप्त 


शि Fe है मं हुआ है और आपकी ही चरण-धूलिके स्मरसे अहल्या 
त्वत्पादपासुसस्प या $ Ee ES 
र oO शाद Re ॥७२॥ | तुरन्त पतिक्रे शापसे मुक्त हो गयी | आपसे बढकर 
सद्य एव (बानपुक्ता 0 रा का) हमारा रक्षक और कोन है ? ॥ ७३-७४ ॥ जिनके 
यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोणि- चरण-कमल-परागके रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाळे 
वृन्दैजितं भवभयं जितकारुचक्रः । ताण गा मच शोत ह 
हे तही व जनको नाम-कोत्तनम लगे रहकर देवगण दुःख और 
यज्ना ! गत हेते हैं RN 
MN a | शोकको जीत ठेते हैं, उन आपकी में निरन्तर शरण 
दवास्तसव शरण सतत प्रपद्ये ॥७५॥ | ग्रहण करता हूँ ” ॥ ७५ ॥ 


व स्तुत्वा नृप! श्रादाद्राघवाय महात्मने | महात्मा रघुनाथर्जाकी इस प्रकार स्तुतिकर महाराज 

णां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६॥ | जनकने उन्हें दहेजमें सो करोड़ दीनार (सुवर्णमद्रा), 
| अश्वानां "नव आदाज जानो पदशत तथा । ` | दश हजार रथ, दरा हजार घोडे, छः सौं हाथी, एक 
पत्ताना लक्षमक तु दासानां त्रिशतं ददो ॥७७॥| छाख पदाति और तीन सौ दासियाँ दी॥ ७६-७७ | 


रे न रि क क 
सर्गेछ] ह ८ बालकाण्ड ३ 
दिव्याम्तराणि हारांश्च मुक्तारत्तमयोज्ञ्वलान्‌ । | तथा सौताजीको भी पुत्रीवत्सळ जनकजीने अनेकों 
सीतायै जनकः प्रादात्त्रीत्या दुहितृवत्सलः ॥७८॥| | दिव्य वल तथा मोती और रह-जटित उज्ज्वल हार 

दिये 
चसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा। ॥ ७८ ॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादिकी पूजा 


पूजाथत्व फिर भरत, लक्ष्मण, रात्रुघ और राजा ददारथका 
} ए यथान्याय तथा दशरथ उपस्‌ ॥७९॥ | घन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर ता 


५असापयामास नृपो राजानं रघुसत्तमस्‌। | दशरथको विदा किया | फिर माताओं ने रोती हुई सीताको 
सीतामालिङ्कथ रुदतीं मातरः साश्रुलोचना॥।८०॥| गळे लगा नेत्रोमें जळ भरकर कहा--। ७९-८० | 
शश्रूशुभ्रूपणपरा नित्यं राममचनुब्रता । हि | व्वा सेवा न्या हुई सदा रामचन्द्रजी- 

। की अनुगामिनी रह पातिब्रत-धर्मका अबलम्बन कर 

पातद्रत्यग्म पालम्य्य [तए वत्स यथासुखम्‌ ॥८१॥ सुखपूर्वक रहना” ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुलतिलक 
प्रयाणकारे _, श्घुनन्दनख श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदल, आनक 
भेरीमृदङ्कानकतू्यधोपः। | और तुर्यं आदि वाजोंका घोष आकाशमें देवताओंके 

खर्वासि भेरीघनतूर्यशब्देः ' बजाये हुए भेरी और तुयं आदिके घनधोर शब्दसे 
संमूच्छितो भूतभयङ्गरोऽभूत्‌ ॥८२॥ | मिलर प्राणियोंको भय उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ | 


इति श्रोमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
_ बाळकाण्डे पष्टः सर्गः ॥।६॥। 


a TSS 


९ 
सप्तम सग 
परशुरामजीसे भेंट 
तूत उवाच सूतजी बोले--श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे तीन 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयभ्‌ । | गणन चले जानेपर नुपश्रेषठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 


निमित्तात्यतिधाराणि दश ह अपझाकुन देखे ॥ १॥ तब उन्होने बसिष्ठजीको. 
चामि्तान्यातघाराण ददश नृपसत्तमः ॥ १॥ प्रणाम करके पूछा टे मुनिश्रेष्ठ ] क्या कारण हे 


नत्वा वसिष्ठं पप्रच्छ किमिद गुनिपुद्धव । कि चारों ओर भयङ्कर अपशकुन दिखायी दे रहे 
निमित्तानीह दृङ्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥ २॥ | हैं £” ॥ २॥ 


: वसिष्टस्तमथ ग्राह भयमागामि स्यते । वसिष्ठजीने कहा--“इन अपशङ्कुनोसे किसी 
पनरण्यभयं तेड्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३॥| आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु ( साथ ही 


Bi ie ४ यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीत्र ही अभय 
मृगाः अदादण यान्ति पश्य त्वा शुभदचका। प्राप्त होगा ॥३॥ क्योंकि देखो तुम्हारी दायी 
येयं चदतस्तस्थ वया घोरतरोऽनिरः॥ ४॥ | ओर शुम-्सूचक मृगगण जा रहे व्य वसिष्ठजीके 

श्रक्षपि सर्वेपां पांसुद्ृष्टिमिरद ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने रगा ॥ ४ ॥ 
RS र ह eR उसने घूरि बरसाकर सबके नेत्रोंक्रो मूँद दिया । इसी 
ततो त्रजन्ददशाग्रे तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥५॥ | .. पं उन्होंने आगे बढकर देखा कि वहाँ मानों एक 
कोटिसयग्रतीकाशं विशत्पुञ्समप्रभस्‌। | तेजःपुञ् उपखित हुआ है ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 
तेजोराशिं ददाथ जामदगर्थ तापवान्‌ ॥ ६॥| सूर्योके समान तेजखी, विद्युत:पुक्चके समान प्रभा- 


ह es 


३४ अध्यात्मुराप्नायण [ सर्ग ७ 


| नीउमेषनिभं ग्रां जटापुण्डलमण्डितुमू | सम्पन्न महाग्रतापी, तेजोराशि, नीळमेधकी-सी आभा- 
वाळे, उनतकाय, जटा-जूटधारी हाथमं धनुप और परझु 
पलु।परशुपार्णि च साक्षात्कालमिवान्तकम ॥७॥ | छि, प्रेणियोंका नाश करनेवाले, साक्षात्‌ काळे 


न्त समान परशुरामज़ीकों आते देखा ॥ ६-७ ॥ 
६१-१६. देखा कि कातेवीयंका वध करनेवाळे और गरबोळे 


माप्त दृशरथस्याग्र कालमृत्यामवापरम्‌ || ८॥ | क्षत्रियोंका मानमदन करमेवाळे परशुरामजी जो दुसर 
` ` | यमराजके समान हैं महाराज दरारयक्रे पास खडे हैं ॥८॥ 


w 
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तु इष्ट्वा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । उस समय महाराज दरारथ उन्हें देखते ही भयभीत 
Pe हो गये और अर्ध्यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर 
अघ्यादू्जा विस्शत्य त्राहि ाहीति चाञचीत्‌ |९॥ (क्षा करो, रक्षा क्रो--ऐसा कहकर पकारे 


र 3 ५ 3 ,.. छगे॥५% ॥ ओर दण्डब्रत ग्रणाग करके बोलि--- 
द्ण पत्र च्छ 1 
शै हपत्मासपत्याह वभाग जच्छ से | मझे पत्नके प्राणींका दान दीजिये | 


शत बुवन्त राजाचमचाइत्य वूःतमम्‌ ॥१०।॥ इस प्रकार प्रार्थना करते इए राजाक़ी और 
उवाच निष्ठुर वाक्य करोधातच लितेन््रिः । | भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोवसे व्याकुछ हो कठोर 
0 वाणीसे रघृत्तम श्रीरामचन्द्रजासे कहा--"अरे क्षत्रिया- 


La 


त्व राम इति तान्ना से चरास क्षत्रियाधम ॥१ १॥।| धम ! ठ मेरे ही समान "रामः नामसे विख्यात होकर 


इन्द्रयुडूं प्रयच्छाशु यदि रवं क्षत्रियोऽसि तै । पृथिवीम विचरता हैं | १०-११ ॥ सो यदि त 
ज्वर वास्तवर्मे क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्रयुद्ध कर; एक_ 
पुराणं जजरं चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे मुधा ॥ १२॥ पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुपको तोड़कर व्यर्थ दो अपनी 


अरिंमस्तु वैष्णवे चाप आरोपयासि वेद गुणमू। | प्रशंसा कर रहा हे? ॥ १२॥ अरे र्घुडुजेत्पन ! 
तदा युद्धं त्वया साधे करोमि रघुवेशज ||? | यदि त. इस वैष्णव घनुपपर रोंदा चढ़ा देगा तो मै 


साथ युद्ध करूगा ॥ १२॥ नहा ता, में अमी 
नो चेत्सरवान्हनिण्यामि क्षत्रियान्तकूरो हम । सबको मार डागा वर्योकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 


इति छुयति वे तरिसिश्नचारु वसुधा भृशम्‌ ॥१४॥ | मेरा काम ही है ।” परञुरामरजाके ऐसा कहनेपर 


पृथिवी बारम्बार कॉपन लगी ॥ १४ ॥ और सबके 
उुन्धकारा बथूवाथ सर्वेपापरपि चक्षुपामू ।  ।जेत्रोके सामने अन्धकार छा गया । 


रामा दाशराथेवीरो वीक्ष्य त॑ भागवं रुपा ॥१५)|| तव दशरथननन्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर्‌ 
- रोपपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुप छीन लिया और 
धनुराच्छिय तड गु 
ुराष्छ्य तडूखादारोप्य नषा! | उसपर अनायास हा रोदा चढ़ाकर अपने तरकशसे बाण 
तूणीराद्वाणमादाय संधायाक्ृष्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ | निकाल्कूर उसपर रका और उसे खींचकर शगुनन्दन 
न "| परशुरामजीसे कहा---“त्रह्मन्‌ ! मेरी ब्रात सुनो, मेरा. 
उवाच आयवे राम शृणु बह्मन्वचो मम । | बाण अमोध है--यह ब्य नहीं जाता । इसके ल्यि 


हूय दय बाणस्य मोषो मम सायकः ॥१७॥ र र डी ककती न र 


छोकान्पादयुग॑ वापि बद शीघ्रं समान्या | | शोत. मेरी आसे शीत्र हीं किसी एकको 
BE बताओ | (उसको इस बाणसे बेध डोळगा ) अब 
अय ढाक! परा बाथ तवया गन्तु न शक्यते ॥१८॥ | तुम इस लीक या परलोके कही नहीं जा सकते || १८ 


ढु क है शि डे वः 
संग की 2५ 
७]  बलकाण् | 
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एंव ल॑ हि म्य बंद वीजं मायी । 
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MNRAS SANNA 


तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतव्य हैं बह तुम मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही बताओ 1?” 


रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शृगु-नन्दन पर्‌झुरांम- 
जीका मुंख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ फिर उन्होने पूर्व- 
वृत्तान्तको स्मरण कर यह कहा--“हे. राम | हे राम ! 
हे महाबाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥२०॥ 
आप साक्षात्‌'संसारकौ उत्पत्ति, स्थिति और प्रज्यके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्ण हैं । मैं बाल्यावस्थामे 
विष्णुभगवानूकी आराधना करनेके लिये अकस्मात्‌ 
परम पवित्र चक्रतीथमें , पहुँचा और वहाँ प्रति- 
दिन अनन्यमावसे तपस्या करते हुए मैंने 
परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्ने किया 
॥ २१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ १ उस समय शह्ब-चक्र- 
गदाधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णनें मझसे प्रसं 
होकर कहा ॥ २३.।॥। 

श्रीभगवान बोळे-हे ब्रह्मन्‌ | तपस्या . छोड़कर 
खड़े हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफळ हो गया । तुम 
मेरे चिदंशसे युक्त होकर, जिसके .छिये यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृधाती हैहय- 
श्रेष्ट कार्तवीर्यका वघ करो और फिर इक्कीस बार 
समस्त, क्षत्नियोंको _मारकर ।। २४-२५ ।। सम्पूर्ण ` 
परथिवी कर्यपजीको दे शान्ति छाम करो। मैं 


एन चदतिं श्रीरामे भागेवों विकृताननः ॥१९॥ 

संसरन्पू्षेवृत्तान्तामिदं पचनमत्रवीत | 
आराम राम महावाहो जाने त्वा परमेश्वरम्‌ ॥२०॥ 

पुराणएरुंपं विष्णुं जगत्सर्थलुयोद्कयम्‌ । 


गधयितमञ्जस 


कश तो ~ 


ततः प्रसन्नोः देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः । 


उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रस्नष्ुखपङ्जः॥२३॥ 
श्रीयगवानुवाच 


उत्तिं तपसो ब्रह्म॑न्फालितं तें तपो महत्‌ 
_ मोिदेशेन युक्तस जेहि हेहयपुहबम्‌॥२४॥ 


कार्तवीर्य पिठृहणं यदंथ तपसः श्रमः । 
तंतखिंःसप्त्वस्त्वं हत्या क्ष॑त्रियमण्डलेम्‌ ९५ 


कृता भूमि कदयपाय दच्या शान्तिमुपावह | अविनाशी . परमात्मा , त्रेतायुगमें .. दशरथके . , यहा 


; राम! नामसे जन्म छूँगा । उस समय मेरी परमशक्ति 
अतीक पा vr १: | (सीता) के सहित तुम मुझे देखोंगे । तब (पहले) इस 
उत्पत्स्ये परया शवत्या तदा द्रह्ष्यसि मा चतः। | समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर 
मत्तेजः पुनरादास्ये त्वायि दत्त सया पुरा ॥२७॥ | दंगा ॥ २६-२७ ॥ तबसें तुम' तपस्या करते हुए 

पान्त-पर्यन्त _प्रथिवीमें रहोगे । ऐसा, कहकर 


तंदा तंपरं तिष्ठ तय ह्मणो नम । : | भगवान्‌ विष्ण अन्तर्धान हो गये और मैने जैसा 
„ˆ इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तथा सर्वे कृत मया ॥२५॥ | उन्होंने कहा था वैसा ही किया ॥ २८॥ 
यं एव बिष्णस्त्व रामं जातांश त्रह्मणाथितः हे राम ) आप वही विष्ण हैं ।. त्रह्माकी गार्थनासे 


आपने जन्म लिया है । आपका जों तेज मुझमें स्थित 
मयि स्थित तु समत्तेजस्त्रयेव पुनराहुतम्‌ ॥२१॥ बह आंज आपने पिर ठेठ्या | २९ ॥ हेमो. 


अंचे में सफले जन्म ग्रतीतोंऽसिं ममे रभो । आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैने. आपको पहचान 


ree 


$ पारगी मतः ॥३०॥ जिया क्योंकि आप तो त्रा आदिसे भी अप्राप्य 
RRR i प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं || ३० ॥ आपमें अज्ञान- 


त्वयि जन्मॉदिंपडभारबा ने संन्त्येज्ञोनेसमेवा!। | जन्य जन्मादि छः, भावविक्रार नही, हें तथा आप, 
दि कारों अति पणस गमनादिबिवनिवः ॥२१॥ | गमन रि रहित निर्विकार और पूण हैं॥ ३१॥ 


२६ 


यथा जले फेनजालं धूमो वही तथा त्वयि । 
त्वदाधारा त्वद्दिपया माया कार्य सूजत्यहो ॥ ३२॥ 
यावन्मायाबृता लोकास्तावःलां न विजानते । 
अविचारितसिद्वैषाविद्या विद्याविरोधिनी ॥३३॥ 
अविद्याक्गतदेहादिसङ्घाते प्रतिविम्बिता । 
चिच्छक्तिजीबलोकेऽस्मिन्‌ जीव इत्पमिधीयते। २४। 
याबदेहमन!प्राणबुद्धथादिष्गामिमानवानू । 
तावत्कतत्वभोक्तत्वसुखदुःखादिभाग्मवेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मनः संसृतिर्नास्ति बुद्वे्षानं न जात्विति । 
अविषेकादूहय॑ डू संसारीति प्रवर्तते ॥१६॥ 
जडस्य चित्सपांयोगाचितं भूयाचितेस्तथा । 
जडसङ्काजडत्वं हि जलाग्नथोर्मेलनं यथा ॥३७॥ 
यावत्तत्पादमक्तानां सङ्गसोख्यं न विन्दति । 
तावत्संसारदुःखोघान्न निवतेन्नरः सदा॥३८॥ 
तत्सङ्गलव्धया भक्त्या यदा त्वां सञ्चुपासते। 

तदा माया शनैर्याति तानवं ग्रतिपधते ॥३९ 
ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः सद्गुरुस्तेन लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेऽध्या त्वत्प्रसादाद्वि्ुच्यते॥४०॥ 
तसास्द्कक्तिहीनानां कल्पकोटिशतैरपि । 

न पुक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥४१॥ 
अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिर्मे जन्मजन्मनि । 
साखङ्कक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति ॥ 
लोके सवद्भक्तिनिरतास्त्वद्धमीसृतवर्षिणः । 

- पुनन्ति लोकमखिलं किं पुनः खकुलोद्भवान्‌॥ ४३।' 


अध्यात्मरामायण 
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[ सगे ७ 


अहो ! जळके फेन-समूह और अझिके धूर्एके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विपय करनेवाळी माया 
नाना प्रकारके विचित्र कारयोंकी रचना करती 
है ॥ ३२ ॥ मनुष्य जवतक मायासे आबत रहते हैं 
तबतक आपको नहीं जान सकते । विद्याकी विरोधिनी 
यह अविद्या जवतक विचार नहीं किया जाता तमी- 
तक रहती है ॥ ३३ || अविद्याजन्य देहादि संघातम्‌” 
प्रतिविम्बित हुई चित-दाक्ति ही इस जीव-छोकमे “जीवः 
कहलाती है ॥ ३४ ॥ यह जीव जबतक देह, मन, 
प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है तमीतक 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सुख-दुःखादिको भोगता है 
॥ ३५॥ वास्तवमें आत्मामे जन्म-मरणादि संसार 
किसी भी अवस्थामें नहीं है और बुद्धिमें कमी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है । अविवेकसे इन दोनोंको मिलाकर 
जीव “संसारी हूँ ऐसा मानकर कर्ममें प्रवृत्त हो 
जाता है || ३६॥ जळ और अग्निका मेळ होनेसे 
जैसे जलमें उष्णता और अग्निमें झान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) 
से संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्मा-_ 
का जड-बुद्धिसे संयोग होनेसे उसमें (कतृंत्व-भोक्तृत्व 
आदि) जडता प्रकट हो जाती है ॥३७॥ हे राम! जबतक 
मनुष्य आपके चरण-कमलोकरे भक्तोंका संगछुख 
निरन्तर अनुभव नहीं करता तबतक संसारके ठुःख- 
समूहसे पार नहीं होता ॥ ३८ || जब बह भक्तजनों- 
के सङ्गसे प्राप्त हुई भत्तिद्वारा आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया इानैः-शनेः चली 
जाती है और वह क्षीण होने लगती है || ३९ ॥ फिर 
उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सद्गुरुकी प्राप्ति 
होती है और उन सद्गुरुदेवसे महावाक्यका बोध 
पाकर वह आपकी कृपासे मुक्त हो जाता है ॥ ४० | 
अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सौ करोड़ कल्पोमें ˆ 
भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है और इसीलिये उन्हें वास्तविक सुख मिळनेकी भी 
सम्भावना नहीं हैं ॥ ४१ | अतः मैं यही चाहता हूँ 
कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगलमें मेरी भक्ति 
हो और मुझे आपके मक्तोंका सङ्ग मिळे क्योंकि इन्हीं 
दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२ ॥ 
संसारमें आपकी भक्तिमें तत्पर और भगवद्दर्म-रूप अमृत- 
की वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण छोकको पवित्र 


बालकाण्ड | ३७ 


CC क्क 


` नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन। | कर देते हैं, फिर वे अपने कुल्में उत्पन्न इए पुरुषोंको 
है | पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है! ॥४३॥ 

नम; कारुणिकानन्त रामचन्द्र र प 
रुणिकानन्त रामचन्द्र नमाऽस्तु ते॥४४॥ ह जगन्नाथ | आपको नमस्कार है । हे भक्तिमावन ! 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीपया । | आपको नमस्कार है । हे करुणामय ! हे अनन्त ! 
तन तावा FR आपको नमस्कार है । हे रामचन्द्र ! आपको बारम्बार 
तत्सत्र तव वाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥४५॥ | नमस्कार है ॥ ४४ ॥ ढे देव ! मैंने पुण्यलोक-प्राप्तिके 
“तः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामय: । लिये जो कुछ मी हज किये हैं वे सव आपके इस 
है के बाणके छक्ष्य हों। हे राम आपको नमस्कार हे” ॥४०॥ 
प्रसन्नोऽसि तव ब्रक्नन्यत्ते सनसि बतेते।॥ | तब करुणामय भगवान्‌ औरामचन्द्रने प्रसन्न होकर ' 
< वता | कहा-' हे ब्रह्मन्‌ | मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयमें जो-जो 
दासे ह िळ कामं मा इरुष्यात्र संशयम्‌। | कामना है उन सभीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह 
ततः प्रीतेन मनसा भावो राममन्रनीत्‌ ॥४७॥ | न करना ।” तव परझरामजीने प्रसन-चित्त होकर 
दि सेऽनग्रहो ५ रामसे कहा-॥ 9६-४७ ॥ “हे मधुसूदन राम 1 यदि 
यदि मेऽलुग्रहो राम तवास्ति मधुस्रदन | । आपकी मेरे ऊपर कृपा हैतो मुझे सदा आपके भक्तोंका 
त्वकक्तसड्वस्लत्पादे दढा भक्ति सदास्तुमे॥४८॥ संग रदे और आपके चरण-कामर्लेमे मेरी इह भक्ति 
हो ॥ ४८॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि 


स्तोत्रमेतत्पठेचस्तु भक्तिहीनोऽपि सर्वदा इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
त्वद्धक्तिस्तस्थ विज्ञान भ्रयादन्ते स्ट्वतिस्तव॥४९॥ म का प्राप्त हो तथा अन्तरमे आपकी स्टरति 
"तंथेति राधवेणोक्त। परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । तदनन्तर रघुनाथजीके ऐसा ही हो' इस प्रकार 


4 


पू! महेन्द्रा कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 

जितस्तदनु्ञातो महेन्द्राचलमन्तरगात्‌ ॥५०॥ | "९ म 

पजितस्तदयुज्ञातो महेन्हराचठमन्वगात्‌ ॥५०) किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्र- 

राजा दशरथो हु रामं सतमिवागतम्‌ । | पर्वतपर चळे गये वर ५०॥ राजा दशरथने रामको 
COM, iN NS ला मानों मृत्युसे छोटे हुए समझ अत्यन्त हषसे 

आलिङ्गवालिङ्गघ हर्षण नेत्राम्यांजलमुत्सूजत!५ १ बारम्बार आलिंगन किया और नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओं- 


a की वर्षा करने छगे || ५१ ॥ तदनन्तर वे सब प्रसन- 
$ सन $ र न & _.> 

ततः प्रीतिन मनसा खजचित्त ग चित्तसे अपनी अयोध्यापुरीम आये । वहाँ पइचकर 

रामलक्ष्मणश्नुप्तमरता भता! | | राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुन अपनी-अपनी पत्नियोंके 

त न्य य साथ देवताओंके समान अपने अपने महळोमें रमण 

- स्वा सां मार्यायुपादाय रेमिरे स्वस्थमन्दिरे ५२। | करने छो ॥ ५२॥ सीताके सहित औरामचनजी 

 मातापिदृम्यां सह रामः सीतासमन्वितः । | अपने माता-पिताओंका आनन्द बढ़ाते इए इस प्रकार 


3० य ५८ रमण करने छगे जैसे बैकुण्ड-छोकमें भगवान्‌ विष्णु 


युधाजिन्नाम केकेयीआता भरतमातुलः । इसी समय कौकेयीके भाई भरतजीके मामा 


¢ वडा ~ 
oe । प्रीतिसं भरतके अपने यहाँ ले जानेके 
-रच्छत्स्वराज्यं प्रीतिसंयुतः ॥५४॥ | उभाजित्‌ भरतको प्रीतिपूरवक अ ५ 
2 कम 1. हे लिये आये ॥ ५४ ॥ शत्रुदमन महाराज दशरथने भी 
ग्रेपयामास भरत राजा स्नेहसमान्वितः । | श्रुधाजितका सत्कार कर उनके सनेव भरत 


शत्रु चापि संपूज्य युधाजितमरिन्द्मः । और झत्रुप्तको उनके साथ मेज दिया ॥ ५५ ॥ 


३८ _ अर्भ्यस्मिरोमोयण रे [सर्ग ४ 


कल तनमन तातकाकमे मापन कक प्रकमकमंकतकन_भकस्‍कलक_उनकत्क तक तरफ -कण्यन कारक न कत कम कर कक _ककक कक कण्कःक तक न पन कका क कन् का करक 
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कौरसेल्यो शुंशम देवी रामणे सह सांतंया । | तदुपरान्त देवा. वोसल्यी रम और सौताके' संहितं 


देवमावेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६॥ | इस प्रकार छशीभित इर जैसे पुलोमें-पुत्री शची 
और इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 


५५५ barr होती हैं | ५६ | जिनके गुंगगण बझ आदि सर्वे 
सहच ग छोकपालोंमें प्रसिद्द हैं, जिनकी कीर्ति संभ्पूर्ण छोकोंमें 

शरीरमा सीतेयास्तेंडखिलजननिकर्रा- गायी जाती है, जो सारे मनुष्योके आनन्द-समूहर्क 
. .नन्दसन्दोहसूतिः। | मूर्ति हैं, जो नित्य, शोमावाम, निर्विकार, अनन्तः 
नित्यश्रीविविकारों निरवधिविभवों. . | बैमब; और सदा मायातीतं होकेरे भी माया कीक 
गज नित्यमांयानिरासों अनुसरण करते हुए सदा मचुष्यके समान प्रतीत होते 
मायाकायांचुसारी मंछुजं इवे सदा हैं वे अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साय साकेत 


भीतिंदेवोंडखिंलेश) ।५७॥ | (.अयीध्यां ) धामेमें विराजंने लगे ॥ ५७॥| 


४ ४९६०७० 1 क 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍्वरसंबांदे 
बोलकाण्डे ससम: सगः ॥ ७॥' 
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अध्यात्मरामायण 
अयोध्याकाण्ड 
प्रथम सर्ग 


भगवान्‌ रामके पास नारदजीका आना ! 


श्रीमहादेव उवाच 


' एकदा सुखमासीनं रामं स्वान्तःपुराजिरे । 


सर्वामरणसंपन्नं रत्नसिंहासने खितम्‌॥ १॥ 


“नीलोत्पलदलब्यामं कास्तुभामुक्तकन्धरम्‌ | 


CR ST 


सीतया रनदण्डेन चामरेणाथ घीजितम्‌॥ २॥ 
विनोद्यन्तं ताम्बूलवबंणादिभिरादरात्‌ । 
नारदोज्वतरद्र॒प्टुमम्बरायत्र 
शुद्धस्फटिकसझ्ाश! शरचन्द्र इवामलः | 
अतर्कितमुुपायातों नारदो दिव्यदर्शन: ॥ ४॥ 
तं दृप्द्वा सहसोत्थाय रामः प्रीत्या कृताञ्ञालिः 
ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌॥ ५॥ 
उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः-। | 
संसारिणां झनिश्रेष्ठ दुलभं तव दशनम्‌ । 
अस्माकं विषयासक्तचेतसां . नितरां सुने ॥ ६॥ 
अवाप्तं -मे' पूर्वजन्मकृतपुण्यमहोदयैः । 


संसारिणापि हि सुने लभ्यते सतसमागमः ॥ ७॥ 
अतस्त्वदर्शनादेव कृतार्थोऽस्मि सुनीश्चर । 


राघवः ॥ ३॥ 


| श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन जब 
सर्वील्कारविभूपित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके 
आँगनमें एक रत्रसिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे हुए थे 
॥ १ ॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदलर्‍्याम कौस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी र्लदण्ड- 
युक्त “चेंबर डुछा रही थीं ॥ २॥ और वे आदरपूर्वक 
दिये हुए ताम्बूळ-चवणादिसे आनन्दित हो रहे थे उसी 
समय उन्हें देखनेके लिये देवर्पि नारदजी आकारासे 
उतरे ॥ ३ ॥ शुद्भ स्फटिक मणिके समान खच्छ और 
शरच्चन्द्र्के समान निर्मळ दिव्यमूर्ति श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख शक्तिशाली भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पृथिवीपर दिर रखकर उन्हे 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 


: फिर भगवान्‌ रासने परम प्रीतिपूर्वेक नारदजीसे 
कहा-“हे म॒निश्रेए | हम-जेसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दशन अत्यन्त दुल्म है | हे 
सुने | आज अपने पूवेजन्म-कृत पुण्य-पुञ्ञके उदय होनेसे 
ही मझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे सुने ! 
पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुपको भी सत्संग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७॥ अतः हे सुनीश्वर | आज आपके 
दर्शनसे ही में कृताथ हों गया, अब मुझे आपका क्या 
कार्य करना होगा सो कहिये, उसे मैं ( इस समय ) 


| 


कि कार्ये ते मया कार्य त्रहि तत्करबाणि भो॥ ८॥ | पूण करू? ॥ ८.॥ 


< 


४२ अध्यात्मरामायण [सर्ग १ 


स्लत प्लस न्य क क. 
है 1 तब नारदजीने भक्तवत्मद् भगवान रामने 

5८ त्सलम्‌ । घ Le 

बघ हं घाइऽप्याह राघव अ्तबत्सल्य कहा--“हे राम ! आप सामान्य मनुष्यकि- 


किं मोहयसि मां रास वाकयैलोंकाचुसारिभि?॥९॥ | स इन बाक्येसे शुचे क्यों मोहित कर 1 
पसा्यहमिति प्रोक्तं सत्यरे विभो ॥९॥ हे विभो! आपने जो थह कदा किं 
संसायहमिति प्रोक्ते परेवा ल | गि, $ सो ठीक छे Se संमाग्कौ 
जगतामादिभूता या सा माया शुहिणी तव ॥१०॥ | जो आदि-कारण है वह मावा. आपकी गृहिणी है 
त्व्सन्नकर्षाज्जायस्ते तस्यां न्रह्मादय! प्रजाः। |॥ १०॥ हे प्रभो ! आपकी  सन्रिधिमात्रमे शी उस 

कवेत कं मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाए उत्पन होती हिं, बह 
त्वदाज्ञया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका। १॥ , ८.२ ज-तमोमवी जरिगुणाम्मिका माया गादा आपके 
सते$जसं शुक्रकृष्णलोहिता; सर्वदा प्रजाः । ; आश्रित होकर हैं भासमान हाती तभा खगुणानुरूप 
गेकत्रयमहागेहे | झुबल, खदित और कृष्णवर्ग प्रजा उत्पन्न करती | । इस 
लाकत्रय भहस्थस्त्वमुदाहृत। ॥१२॥ | त्रिलोकी-रूप मदाय आप य्रहरथ करे गये हैं 12 १- 


त्वं विषणुर्जानकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा । ' १२॥ आप भगवान्‌ विष्णु हैं और जानकीजी छद्मी हं 


) ९ QO _« [1 ; 
णा # 4. क कू ~ Or ~ ची. 
रह्मा त्वं जानको वाणी सू्यस्त्व जानको प्रभा ।१२। £ भोर तकात सख्त ह ता आप वयि 
अवान्‌ शशाङ्कः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । आर जानकोजी प्रभा है ॥ १३॥ आप चन्द्रमा 

IC ७) SE ० 

रि हा || i Cy ~ = अ. Fs 
शक्रस्त्वमेच पोलामी सौता स्वाहाऽनखो भवान्‌ ॥ ¦ ता PP दा आए आर 
CT म सत्रदे कालसप यम हँ और मीन 
निक्रेतिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा।१५॥ ^ 9” लकय अस ह स मना 
2 2 ` संयमिन हे. है जगनाथ ! आप निति ६ आर 
राम खमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा! , जानकीजी तामसी हैं ॥ १५ ॥ है राम ! आप वरुण 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१६॥|¡ ६ शौर उमल्कणा जानकी भयु-लन्या वारुणो ह 
| आप चायु हे तबा सोनाजी सदागति हैँ ॥ १६॥ 
| सम्पत्ति हैं तथा आप छोकमंहारकारी रुद्र हैं और 
र | | सीताजी रुद्राणी कहलाती हैं ॥ १७॥ है राघव! 
छोके ख्लीवाचकं यावत्तत्सवे जानकी शुमा । | निःसन्देह संसारमें जो कुछ पुरुषवाचक है वट सब 


र : आप शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं; आप ब्रा 

। हैं, शुभळक्षणा सीताजी रोहिणी ह; आप उन्ह 

यमस्त्वं कालरूपथ सीता संयमिनी प्रभो। हैं आर सीताजी खादा हैं ॥ ११॥ हे. प्रभो! 

कुेरस्त्वं राम सीता सर्वसंपत््रकीर्तिता। । हे राम! आप कुबेर हैँ और माताजी उनकी संब 
रुद्राणी जानकी ओका रुद्रस्तं लोकनाशकृत्‌ । १७. 

+e {आ हुँ ओ खीवाचता सत्र जानकी काजी हैं; अतः 

पुन्नामवाचकं यावत्तत्सर्व त्वं हि राघव ॥१८॥ आप हू आर खावाचक सत्र श्राजानकार्जी है; अः 


त्वदामासोदिताज्ञानमव्याकृतमितीर्यते । | = यात लाता उतत कल 
तस्मान्महांस्ततः सननं लिङ्गं सर्धात्मकं ततः ॥२०॥ | Ee 1. र के ॥ य 
अहड्डारथ घुद्धिअ पक्षप्राणेन्ट्रियाणि च। | बुद्धि; पञप्राण और दश इन्द्रियों--इनके समूहको 
लिज्ञमित्युच्यते प्राजैजन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ मी माव मृत्यु और छ ला ठ 

[$ . ७७ « ~ i र कि ह्‌ ग्ग र 
अवाच्यानाद्यविधेव कारणोपाधिरुच्यते ॥२२] | जीव नमसे विख्यात है | अनिर्वचनीय और अनादि 


ह | है देव ! त्रिलेकीमें आप दोनोसे अतिरिक्त और कुछ . 
तस्माह्ोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किश्वन | १९॥ | भी नहीं है ॥ १८-१५ ॥ आपके आभाससे प्रकट ` 


क 
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दकाय 


सूलं तक्ष्म कारणार्यमुपाधित्रितयं चितेः । FE ही (इस जीबकी ) कारणउपाधि कही जाती 

एवैविंद्ि्ो जीवः स्याद्वियक्तः परमेरचरः ॥ २२ ॥ शुद्ध चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
र जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥२३॥ | तीन .उपाधियाँ हैं । इन उपाधियोसे युक्त 
जाग्रत्स्वमसुपुप्त्याख्या संसतियों प्रवतते । होनेसे वह जीव कहलाता है और इससे रहित होनेसे 


है परमेश्वर कहा जाता है | २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत्‌, 
तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघततम॥२४॥ | प्न और सुषृप्ति-ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे 
व्च एव जगज्जातं त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । आप विलक्षण हैं और उसके चेतनमात्र साक्षी हैं ॥२४॥ 


क क ७ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपही- 
त्वय्येव रीयते कृत्स तस्मात्त सचेकारणमू ।।२५॥ , में स्थित है और आपहीमें छीन होता है । इसळिये 


हिमिवात्मान जीव नर आप ही सबके कारण हैं ॥ २५॥ रज्जुमें सर्प-भ्रमके 
रज़ावहिमिवात्मान जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत । | समान अपनेको बीबर शाननेसे म्यको मय 
परारमाहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेविंमुच्यते ॥२६॥ | होता है पर वही जव यह समझ लेता है कि मैं 
सिनयाज्यषिपा सी सवे ` परमात्मा हूँ तो सम्पूर्ण भय और दुःखोंसे छूट जाता 
न्मात्रज्यातिपा सवाः सपदेहेपु बुद्धयः । है ॥ २६॥ क्योकि चिन्मात्र ज्योतिखरूप आप ही 
त्वया यस्मारप्रकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततो भवान्‌॥ : सवके शररोमे खित होकर उनकी वुद्रियोंको प्रकाशित 
लकी हि ! कर रहे हैं इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं ॥२७॥ 
अज्ञानान्न्यस्यते सर्वे त्वयि रजी भुजङ्गवत्‌ । ` रज्जु सर्प-प्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
त्वज्जानालीयते सर सदा जगतकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
ठ दाभ्यसेत्‌ ।२८॥ ४ 

33023 0333. पसेत्‌ | वह सब लीन हो जाती है । सुतरां मनुष्यको सदा 


a त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । | जानका अभ्यास करना चाहिये ॥२८॥ आपके चरण- 
MS ! कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुपोंको ही क्रमशः ज्ञानकी 
तस्माचद्भाक्तयुक्ता य मुक्तिभाजस्त एव {ह ॥२९॥ । प्राप्ति होती है, अत; जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 


आ हाती च किडूर! | हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं ॥२९॥ हे प्रभो ! 
नह सडक तद्धक्ताना च किङ्कर । | मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी भक्तोंका दास 


अतो मामचुगृहीण्य मोहयस्व न मां प्रभो ॥३०॥ ; हूँ; अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह 


य्न 2 ` कीजिये ॥३०॥ हे प्रभो ! आपके नामिकमल्से उत्पन्न 
त्वन्नाभिकमलोत्पनो ब्रह्मा मे जनकः प्रभो |, इए बरह्मन मेरे पिता हैं, अतः मे आपका पोज हँ | 


अतस्तवाहं पात्रोऽस्मि भक्तं मां पाहि राघव ॥३१॥। हे राघव ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये” ॥३१॥ 


. इत्युकत्वा वहुशो नत्वा स्वानन्दाश्चुपरिप्छतः । । इस प्रकार कहकर और वारम्वार प्रणाम कर 
i” हि ऽ ॥३२॥ श्रीनारदजीने नेत्रॉमे आनन्दाश्रु भरकर कहा--“हे 
वतवन त पगताता के । रघुश्रेष्ठ ! मुझे ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 
रावणस्य वघाथीय जातोऽसि रघुसत्तम | | अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किन्तु 


| अब पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
| करनेवाले हैं ॥२२-२३॥ हे राम ! यदि राज्याभिषिक्त 
यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि ।  . हो जानेपर आप रावणको न मरेंगे तो एथिबीका 


तक र भार उतारनेके लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वे ॥२४॥ क्या होगा ? ॥३४॥ अतः हे राजेन्द्र आप उसे सत्य 


तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधस्त्वमेव हि । कीजिये क्योंकि आप सत्य-प्रतिज्ञ ही हैं ।” 


इदानीं राज्यरक्षार्थ पिता त्वामभिपेक्ष्यति ॥२३। 


कडा [ संग २ 
9 तस | अध्यात्मरामायण 


श्रत्मैतद्दित रामो नारदं ग्राह सस्मितम्‌ oe ।३५॥। 


शृणु नारद मे किश्चदविधतेऽविदितं कचित्‌ ऐसी वात मी है जिसे मैं न md मैने 
MS NE ५ ॥ कछ प्रतिज्ञा की है वह में निस्सन्देह पूण 
प्रतिज्ञातं च यत करिष्ये तश्च संशयः ॥३६॥ | र ह Me a 
किन्तु कालाचुरोधेन तततत््ार्धसक्षयात्‌ । | ण हनोता जायगा उन-उन दैत्योको ही मारकर म क्रमश 
हरिष्ये सर्वभूमारं क्रमेणासुरमण्डरस्‌ ॥३७॥ | ्रथिवीका भार उतारूँगा ॥३७॥ -रावणका वध करने 
| रावणस्य बिनाशाथं शवो गन्ता द्ण्डकाननम । | के छिथ में कळ दण्डकारण्यको जाऊगा ओर बह, 
:_ वित्वा मनिवेपधूक ॥३८ चौदह वर्ष सुनिवेप धारण करः रहुँगा ॥ ३८ ॥ उस 
चतुदश समास्तत्र ह्यांपेत्वा सुनिवेपशक ॥३८॥ दुष्को सीता-हरणके मिमसे में कुठुम्बके भविति 
सीतामिपेण त॑ दुष्टं सकुलं नाशयाम्यहम्‌ | कर दूँगा ।? 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्म्ममोद ह॥३९॥ | रामचन््नीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
५ व | अति प्रसन्न हुए ॥३९॥ तदनन्तर उन्हान रामजीकी 
रवितः कता क वाजात स तीन परिक्रमाएँ कां और उन्हें दण्डबत-प्रणाम कर उनकी 


अतुज्ञातश्च रामेण ययो देवगतिं मुनि! ॥४०॥ | आज्ञा छे आकाश-मार्गसे देवळोकको चले गये ॥४०॥ 


संवादं पठति शृणोति संस्मरेद्वा जो मनुष्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 
यो नित्यं शुनिवररामयोः स भक्त्या। | नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है 


ंग्राम्मो्यसरसुदुर्लमं विमोक्षं वह वैराग्यपूर्वक क्रमशः देवताओंको दुर्लभ कैवल्य 
कैवल्य विरतिपुरःसरं क्रमेण ॥४१॥ | मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥४१॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः संगः || १ ॥ 


——— SOO 


NA ° 
ऽताय सग 
राज्याभिषेककी तयारी तथा घसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद । 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेचज्ञी वोले-एक दिन एकान्तमें बैठे हुए 


अथ राजा दशरथः कदाचिद्रसि स्थितः। | राजा दशरथने अपने छुछ-परोहित बसिष्टजीको 
बुलाकर कहा॥ १॥ “भगवन्‌ | सभी पुरवासी। शास्रज्ञ, 


गति सबहुलाचार्यमाहूयेदममापत गो बड़े-बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया वारम्वार 
भगवन्‌ रामसखिला; प्रशसन्ति मुहुः । प्रशंसा किया करते हैं ॥२॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा 
पौराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः ॥ २॥ | विचार है कि मैं अपने सर्वेगुणसम्पन्न ज्येष्ट पत्र कम्‌ल- 
ततः सर्वगुणोपेत राम राजीबलोचनम्‌। | रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर ईं क्योंकि मैं 


उ राज्ये-मिषेश्ष्यामि बृद्धोऽ मरि अव वृद्ध हो गया हुँ ॥२॥| इस समय भरत इात्रुघके 
ज्यष्ठ राज्यजभपश्यात्र बुद्धांव्ह छुन पुङ्गव ॥। २॥। | साथ अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं 


भरतो मातुठं दरष्टुं गतः शत्रुभसंयुतः | | कळ शीघ्र ही रामका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ | 
` अभिषेष्ष्य श्व एवाशु भवांस्तचालुमोदताम ॥ ४॥ हे आर हक Te 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌। | कराइये jai ११05 Bes 

18% प्न भू, | कराइये और रघुनाथजीके पास जाकर उनको यथोचित 
उच्छीयन्ता पताकाथ नानाचणाः समन्ततः॥५॥। | सम्मति,दीजिये | इस समय नगरमें सब ओर रंग-विरंगी 


सग २] अयोध्याक्राण्ड .'._ सगर] _______ अयोध्याकाड- शष 


तोरणानि विचित्राणि स्वर्णक्रुक्तामंयानि वै । झण्डियों छगायी जानी चाहिये ॥५॥ तथा चित्र-विचित्र 
आहय मन्त्रिणं राजा सुमन्यं मन्त्रिसत्तमस्‌ ॥६॥ | उग र मोतियोंके तोरण (झालर ) बे जाने 
i ० भस चाहिये ।” उसी समय राजाने मन्तरश्रेष्ठ सुमन्त्रको 
आज्ञापर्यांत यच्चत्ष्वां मुनिस्तत्तत्ससानथ । | बुछकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथजीको युवराज 
यौवराज्येडमिपेक्ष्यामि इगो भृते रधुनन्दनम्‌॥। ७॥। | (वपर अभिषिक्त करूंगा, उसके ठिये मुनिवर वसिष्ठजी 
१ ५ भूते रुनन्दनम्‌॥ ७॥ | जो-जो साग्र बताएँ बह सव एकत्रित करो ॥६-७॥ 
तथेति हपोत्स मुनि किं करोमीत्यभापत । राजा दशरथसे 'बहुत अच्छा! कह पुमन्त्रने हर्ष 
तमुवाच महांतेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः ॥८॥ ¦ परर स कहा कि 'मैं क्या करूँ !” तब 
व व्र वि ज्ञानियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठजीने उससे कहा-1॥८॥ 
$ “यष घर है £ गेल 
हि 22 मध्यक व खर्णभूपिताः । “कळ ग्रातःकाळ मध्यद्वारपर सुबर्ण-भूषण-भूषित सोलह 
तिष्ठन्तु पोडश गजः स्वणरत्रादिभूपितः॥ ९॥ । कन्याएं खड़ी रहनी चाहिये; तथा. सुवर्ण और रत्र 
चतुईन्तः समायातु पेरावतङकलोङ्कयः | हिस विभूपित ऐराबतके इं उत्पन एक चार दातो 
दकः वाला हाथी रहना चाहिये, नाना तीर्थोंके जलसे 
नानातीथोंदकेः पूर्णा; स्वर्णुकुम्भाः सहस्र ।१०। पूर्ण हजारों सुवर्ण-कलश गँगबाये जायँ ॥ ९-१०॥ 
खाप्य॑न्तां नव वेयाप्रचर्माणि त्रीणि चानय । हे है व्याप्र-चर्म ठाकर रकखो मुक्ता- 
कि है हि vo , मणि-सुशोभित रत्नदण्डयुक्त एक श्वेत छत्र छओ ॥ ११॥ 
श्वतच्छत्र रलदण ण अनेकों ७ 
ह रलदण्डं गुक्तामणिविराजिठम्‌ ॥११॥ अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वख और दिव्य आभूषण 
दिव्यमार्पानि यख्जाणि दिव्यान्याभरणानि च। ` छाकर रख जाने चाहिये तथा अभिपेक-स्थानपर भली 
याता त्वा ह । प्रकार सम्मान किये हुए अनेकों मुनिजन हाथमें कुशा 
नयः सत्क तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ ' रहें वी र 
खु व नु हि कि लिये हुए उपस्थित हें ॥ १२] अनेकों नत्तेकियाँ, 
नतक्या वारमुख्याश्च गायका पेणुकासतथा । | मुख्य-मुख्य वारांगनाएँ, गायक, वेणुबादक तथा कुशळ 
नानावादित्रकुशला बादयन्तु ्याङ्गणे ॥१३॥ ; वाजे वजानेवाले महाराज दशरथके आँगनमें गाना- 
इस्त्पञ्वरथपादाता बहिरि ।। ! गवाना करें ॥ १३॥ अभिपेक-स्थानके वाहर हाथी, 
wd च जा, चाचा, | घोडे, रथ और पदाति यह चतुरंगिणी सेना अख-ाख- 
नगरे यानि तिष्टन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ ; से सुसजित होकर खड़ी रहे । नगरमें जितने देवाळय 
तेषु प्रवर्ततां पूजा नानावलिमिराइता।  । उत अतण नाता मारन pls 
पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 


राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥१५॥॥ | को मेटे ढेकर आवे” ॥ १४-१५ ॥ 
इत्यादिइय मुनि! श्रीमान्‌ सुमन्त्रं नृपमन्त्रिणमू । | . राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे. श्रीमान्‌ 


स्तयं जगाम भवनं राघयस्यातिशोमनम्‌ ॥१६॥ | रिण्जौ खयं औरुनाधजीके परम इन्दर महले 
~ ` गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
रथमारुह्य भगवान्त्रसिष्ठो मुनिसत्तमः । | रघुनाथजीके महळका तीन पौरियाँ पार की और फिर 
त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथारिक्षातिमवातरत्‌ ॥१७। | पुथिवीपर उतर पडे ॥.१७॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 
अन्तः प्रविद्य भवनं स्वाचार्यत्वादवारितः । ' | कारण बिना म हे भीतर चले क | उस 
गुरु ; मस्तूर ; व्र समय गुरुजीको आये -देख रामचन्दर्जा तुरन्त 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूर्ग कृताञ्जलिः ॥१८॥ | जोड़कर खड़े हो गये और भक्तिपूर्वक दण्डवतः 
प्रत्युद्रम्य नमस्कृत्य दण्डवद्धक्तिसंयुतः | . . 


प्रणाम क्विया। उसी समय सीताजी सुवर्णके पारमे 
स्वणपात्रेण पानीयमानिनायाशु जानकी ॥१९॥ 


जल: ले आयां ॥ १८-१९ ॥ 


४६ ` ` अध्यात्मरामायण [सगे २ 


तत्र रघुनाथजीने गुरुजीकी रढसिंद्रासनपर बेंठा- 
उनके चरण थोये ओर सोताजीके सहित उस 
तदपः शिरसा इत्वा सीतया सह राघवः ॥२०॥  चरणोदकको भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर बहा ~ 


रत्नासने समाघेइय पादो प्रक्षाल्य भक्तितः 


धन्योऽस्मीरयननबीद्रामस्तव पादाम्डुधारणात्‌ । | “हे सुने ! आपके चरणोदकक धारण कर आज म 
कृतकृत्य हो गया ।„ भगवान्‌ रागे इस प्रकार कहने- 


श्रीरामेगैवमुक्तस्तु ग्रइसन्धुनिरबीत्‌ ॥२१॥ | ८२ मुनिवर बसिएने ऐॅसकर कदा | २०-२१ ॥ पे 
त्वत्पादसलिलं इत्वा धन्योऽभ्ुद्विरिजापतिः राम | आपके पादोदकको गलतकपर धारण कर पायेनी- 

बऊभ भगवान्‌ शंकर घन्यलचन्य टा गव तथा मरं 
ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतीथहताशुभः ॥२२॥ | ठता ह चालली आत वान 


इदानीं भाषसे यच्च॑ लोकानामुपदेशकृत्‌ । निष्पाप हो गये हैं ॥ २२ ॥ इस समय कमल समारकं 


> यह उपदेश करनेके लिय ही कि गुरे साथ धिस 
ऽ 
जानाम त्वा परात्माच लष्ष्म्पा सञजातमाइवरम्‌ २ प्रकार व्यवागर घनो चाहिये' आप इम प्रकार 


देवकार्यार्थसिद्भर्थ भक्तानां भक्तिसिद्धये । सम्मापण कर रहे हैं | मै भी प्रकार जानना ईँ 
रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव ॥२४॥ ` ¢, उके सहित प्रकट हुए साक्षात्‌ परमम विदा 
ह॥ २३ ॥ ह राघत «म जानता £ आपन देवताओआंका 

तथापि देवकार्याथ सुहं नोद्घाठयाम्पहम्‌ू । कार्य सिद्ध करनेके सि, भतो भक्ति सफल करनेके 
| ९ ता लिये और राबणका बच बरनेके लिये हो अवतार दिया 

ह. ER का त्वर | है ॥ २४ ॥ तथापि देवता कार्य-मिद्दिके खिय 
तथवानावेधास्य5ह शिष्यस्त्व गुरुरप्यहम्‌ । | मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नही करता। है रघुनन्दन ! 


CR ८ पितृणां . प्रदा क युर सत्र कोय करी 
गुरुगुरूणां तवं देव पितृणां त्वं पितामहः ॥२६॥ | जिस प्रकार मायाके आश्वयरे आप सत्र काय करेंगे 
उसी प्रकार में भी “तुग दिष्य हो आर में गुरु हँ उस 


अन्तर्यामी जगद्यात्रावाहकर्त्वमगोचरः । सम्वन्धक अनुकूल व्यत्रद्वार करूंगा । दिल्मु है 


शुद्धसचचमयं दहा स्वार्धीनसम्मवम्‌ ॥२७॥ वास्तव तो आप दी शुरुओऑके गुरु और पिदुगगोंके 
(भी पितामह हँ ॥२५--२६॥ आप अन्तर्या 


मनुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ भासि त्वं योगमायया | ' जगद्गवहारके प्रध्या और गन-्याणीरे अविप्र हैं; 
ओर स्वेच्छासे यह शुद्र सचमय दरार धारण कर इस 

पोरोहित्य पेग : Ro 
रो इत्यम जाने गह दृष्यजीवनम्‌ ॥२८॥ | ठाक्रम अपना यगमायासे मनुष्यक समान प्रतीन हात 
रएपाकूणा झुल राम; परमात्मा जानेष्यत | हु | म॑ यह जानता हूँ कि पुरोदितार अनि निनदर्नीय 
इति ज्ञात मया पूर्व ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥२९॥ | ॐ दित विका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब 
पूचकालम ब्रह्माजीक कहनेसे मुझ यह माढम एम कि 


वताऱ्हमाशया राम तव सम्वन्थकाह्ठया । | इक्वाङुयंशमे परमात्मा राम अवतार छेंगे ॥ २० ॥ तत्र 
अकार्ष गर्हितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये ॥३०॥ : दे राम ! आपसे सम्बन्ध जोइनेकी इच्छास आपका 


। आचाय बननेके लिये इस निन्दनीय पदको भी मेने 
ततो भनोरथो मे्य फलितो रघुनन्दन। | खीकार कर लिया || ३० ॥ हूँ रघुनन्दन ! आज मेरी 


त्वदधीना महामाया सर्वलोकेकमोहिनी ॥३१। | इच्छा पूर्ण हो गयी। अब यदि आप गुरुऋूणसे 
मां यथा मोहयेल्रैव तथा कुरु रघूदह। उकण होना चाहते हैं तो मुझे यहाँ दीजिये कि 

आपके अधीन रहनेवाली आपकी सर्वलोकविमोहिनी 
_ शुरुनिष्कृतिकामस्त्व॑ यदि देख्ेतदेव मे ॥३२॥ | महामाया मुझे मोहित न करे ॥३१-३२॥ हे 


सर्ग २] 


.त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्वोऽभिपेक्ष्यति राघव । 


. अयोध्याकाण्ड ४७ 


्रसङ्कात्सर्वमप्युक्तं न वाच्यं कुत्रचिन्मया । 
राज्ञा दशरथेनाहं प्रेपितोऽस्मि रघूडह ॥३३॥ 


रघुश्रेष्ठ ! इस समय प्रसंगवश मैने ये सब बातें आपसे 
कह दी हैं, मैं ऐसा और कहीं भी न कहूँगा। 
हे राघव ! महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके 
छिये कि कळ वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करेंगे- 
अद्य त्व सीतया सार्थमुपवास यथाविधि ॥२४॥ मुझे आपके पास भेजा है | आज आप सीताके सहित 


कृत्वा शुचिभूमिशायी भव राम जितेन्द्रियः। 


विधिपूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पूथिवीपर शयन करें । अब मैं राजाके पास जाता हूँ, 


गच्छामि राजसान्निध्यं रवं तु प्रातर्गमिष्यसि आप कल प्रातःकाळ वहाँ पधारे”। ३३-३५ ॥, 


इत्युकत्वा रथमारुह्य ययौ राजशुरुदुतम्‌ । 
रामोऽपि लक्ष्मणं इष्द्चा प्रहसन्निदमन्नवीत्‌ ॥३६॥ 
सौमित्रे यौवराज्ये मे श्वोऽभिपेको भविष्यति । 
निमित्तमात्रमेवाह कती भोक्ता त्वमेव हि ॥३७॥ 
मम ल॑ हि बहिप्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भापितँ तत्तथाकरोत्‌ ॥३८॥ 


- वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सर्व न्यवेदयत्‌ । 


चसिष्टस्य पुरो राज्ञा दुक्तं रामाभिपेचनम्‌ ॥३९॥ 
यदा तदैव नगरे धुत्वा कश्चित्पुमात्‌ जगी । 
कोसल्याये राममात्रे सुमित्रायै तथैव च ॥४०॥ 
श्रुत्वा ते दर्पसम्पूर्ण ददतुहारसुत्तमम्‌ । 
तस्मे ततः प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मीं पर्यचरंददेवी रामस्यार्थग्रसिद्धये | 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्‌ ॥४२॥ 
कंकेयीवदग! किन्तु कामुकः कि करिष्यति । 
इति व्याकुलाचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
एतस्मिनन्तरे देवा देवी वाणीमचोदयच्‌ । 
गच्छ देवि शवो लोकमयोध्यायां प्रयलतः॥४४॥ 
रांमामिपेकतिघार्थ यतस्व ब्रह्मवाक्यतः । 


ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चढ़कर 


। तुरन्त ही चळे गये । तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 


ओर देखकर हँसते हुए कहा--॥ ३६॥ “हे 
सुमित्रानन्दन ! कळ मेरा युवराज-पदपर अभिषेक 
होगा, सो मैं तो केवळ निमित्तमात्र ही होउँगा, उसके 
कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ ३७॥ क्योंकि मेरे 
बाह्यप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें कोई विशेष सोच- 
विचारकी आवश्यकता नहीं है |” तदनन्तर वसिष्ठजी 
जैसा कह गये थे रघुनाथजौने वैसा ही किया ।।३८॥। 


इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकर 
जो कुछ किया था सो सत्र सुना दिया । जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेके 
विपयमें कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह 
समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगरमें सुना दिया और 
राममाता कौसल्या तथा सुमित्राको भी यह सूचना 
दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनोंने सुनते ही अति हर्ष- 
पूर्ण हो उसे एक अध्युत्तम हार दिया । तदुपरान्त 
पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी इष्ट-सिद्धिके 
लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया राजा दशरथ सत्य- 
वादी हैं और उनके विप्रयमें यह प्रसिद्ध है कि वे 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥ ४१-४२ | 
किन्तु वे कामी और कैकेयीके वशीमूत हैं; ऐसी 
अवस्थामें क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेंगे ? 
इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुळ होकर वह दुर्गीदेबीका 
पूजन करने लगी ॥ ४३ ॥ 


इसी समय देवताओंने सरस्वतीदेबीसे . आग्रह 
किया कि “हे देवि! तुम थुक्तिपूवेक भूछोकर्मे 
अयोध्यापुरीमें जाओ ॥ ४४ ॥ और वहाँ ब्र्माजीकी 
आज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें वित्न . उपस्थित 
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मंन्थरां प्रविशस्वादौ कैंकेयी च ततः परस ॥॥४५॥ | करो । प्रथम तो तुम मन्थरे प्रवेश करना और पिर 
ER र `. `` | कौकरेयीमे ॥ ४५॥ दे शुभे ! इस प्रकार विज्ञ उपस्थित 
ततो. विने सञ्च॒त्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । हो जानेपर तुम फिर खर्गळोकक्रो छट आना |” इसपर 
5४ क सरस्वतीने बहुत अच्छा' कहकर ग्रैसा ही किया और' 
चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ।।४६॥ RE * | 

तथेत्युक्ता तथा चे मिन साम्‌ ॥ ४१ | प्रथम मन्थरामे प्रवेश किया ॥ 2६ ॥ 
सापि कुब्जा त्रिचक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । | हब तीन स्थानमें ठेढ़ी ब कुवडी मन्थरा महाक । 
नगरं परितो दंष्ट्रा सर्वतः समलङ्कृतम्‌ ॥४७॥ । अट्टालिकापर चढी और उसने देग्या क्रि नगर संव 
हि व ओरसे सजाया गया हैं ॥ ४७ ॥ उसमें नाना प्रकारक 
नानातोरणसम्वाध पताकाभरठडछृतस्‌ । | बन्दनवारे बँथा हुई हैं, चित्र-विचित्र पताका सुशोभित 
स्बोत्सवसमायुक्त विस्मिता पुनरागसत्‌॥४८॥ हो रह हैं और सत्र ओर उत्सव हों मो! ह । वह 
MR ee । देखकर बह अत्यन्त विम्मिता हो. नीचे उतर आर्या 
पात्री पच्छ मातः nO समलडुतय्‌। ! ८ | और धायमे पृछा---“मेया ! आज नगर 
नानात्सवसमायुक्ता कसल्या चातिहषिता ॥४९॥। ; क्यों सजाया गया हैं आर गादारानी योसच्या भी 
क 30 EC कद | नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई आयन्त ह्या 
ददाति विगरमुख्येभ्यो वस्नाणि विविधानि च । | श ह कवन दादा 
हि ' आहाणोंको विविच वसाभूपण क्यो दे रारी हैं १” सत्र 
तामुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिपेचनम्‌ ॥॥५०॥ | धायने उससे कहा--"कल श्रारागजीका रास्या- 
श्वो भविष्यति तेनाथ सर्वतो$लडऊु्त परम । | भिपेक होगा. इसीड्यि आज सब्र ओरसे नगा 
LT es „५ सजाया गया है |" यह सुनते हॉ उसने सुस्त 
तच्छृत्वा त्वरित गत्वा केकेयीं वाक्यमत्रवीत्‌॥५१॥ ह क्षेक्यंक्रे पास जाकर का ॥ ९५-५१ ॥ 
र्यकस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पयवस्थितास्‌ | ` विश्ाछाक्षी कैकेयी उस समय एकान्ते पेग 
बेडी थी, उससे मन्थरा बोली अवि अभागिनि मरे! 
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भर्न [oN र ~ na ~ EC) 5 s+ मनवा ४! ना a के है हा 
न जानीपेऽतिसौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी ॥५३॥ उपस्थित इय है ॥ ५३ ॥ हे नवाल चाहनी : त 
ल RR अपना झुन्दरताका बड़ा घमण्ड है हर्सालिये तुमे किसी 
रासस्याचुग्रहाद्राजञः श्वाशभपका भावण्यात | ब्रातका पता ही नहीं। रहता ॥ ७०३ ॥ देगा, मंदाराम- 


डर E 
he शि आ 
की कृपासे कल रामका राज्याभिषेक निवान्या दे | 


लो रर NAS दिनी ; > 
तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ॥५8॥ : यह सुनकर प्रियवादिन कैकेयी महसा उठ खड 
000 1 1 । हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रहजदित सुबर्ण- 
तस्ये दिव्य ददा स्वणनुपुरं रत्रभूपितस्‌। | नूपुर देकर कहा, “अरा ! बह तो बडे का 


Lon 


र के RA है ~ . ® 
स्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ | घरात है, इसमें त. संकट उपस्थित हुआ कैसे बनाली 
है | है ? ॥ ५० ॥ राम तो भरतक्री अपेक्षा मेरा अधिक 


Bi रामः परियङृससे प्रियंवदः । | प्रिय करनेवाला और मधुरभापी है, बह तो. दोसल्या 
कोसरयां मां समं पश्यन्‌ सदा शुश्रूपते हि माम्‌ ५६ | तथा गुरे समान भावसे देखता हुआ सदा हां मेरी सेवा 


धे । किया करता है ॥ ५६॥ अरा मृते! त 
रामाहुय किमापन्ने तव सूढे वदस्त्र मे ता है | %६॥ अरी गर्ख ¦ त यह तो 
: है रे ५ तस म। ` बता कि तुझे रामसे क्या भव उपस्थित हुआ है?" 


- Dt | 
तच्छत्वा विपसादाथ कुव्जोञ्कारणवेरिणी ॥५७॥ * यह सुनकर विना कारण वेर करनेबाली मन्दरा 
झुणु सदचन, देवि यथार्थं ते महदयम्‌ । . 1 विपाद करने लगी ॥ ५७॥. और बोर्ढी, "दि 1 
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तवां तोषयन्‌ सदा राजा प्रियवांक्यानि भाषते ।५८ मेरी बांत सुनो, वास्तवमें तुम्हारे लिये बंडा संकट 


उपस्थित हुआ है । राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 

कामुका5तथ्यवादा च त्वा परिते । |: करते 
खै हल दी a त्यां वाचा परितोपयन्‌ ही सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं 
काये करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्करुम्‌ ॥५९॥। ॥ ५८॥ घे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं; तुम्हें 


मनस्पेतन्निधायेव प्रेपयामास ते झुतम्‌। | केवळ बातोंसे ही वहछाकर रामकी माताका 


ही पूरा-पूरा कार्य किया करते हैं॥ ५९ ॥ अपने 
भरत मातुठकुळे प्रपयामास साजुजमू ॥३६०।॥ | मत्तमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रप्नके सहित 


सुमित्रायाः समीचान भविष्यति न सशयः । तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहाळ भेज दिया हे ॥ ६० || 

EE 0 ... ..... | इसमें सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 
लक्ष्मणो राममन्वेति राज्य सोड्युभविष्यति ॥६१। होगा, क्योंकि लक्ष्मण रामके अनुगामी है इसलिये वे 
भरतो राघवस्याग्रे किङ्करो बा भविष्यति | तो राज्य ही भोगंगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या तो 


नगराण्य | रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही 
पिवास्यतवा चग्रार हाप्यतेशचराव॥९२॥ नगरसे निकाल दिया जायगा अथवा उनका प्राणाघात 


तवं तु दासीव कासल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । | किया जायगा ॥ ६२ || और तुम्हें दासीके समान सदा 
भाजपि मरणे आयो यर ' कोसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी । इस प्रकार सोतसे 
ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः ॥६२। अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
अतः शीर्घ यतस्वाद्य भरतस्याभिषेचने । है ॥ ६३ ॥ इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्यामिषेक और रामके चोदह वर्षतक वनवासके 
रामस्य घनवासाथे वर्षाणि नव पञ्च च ॥६४॥ ¦ दे प्रयत्न करो | ६ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर 
ततो रुढोऽभये पुत्रस्तव राशि भविष्यति | | एम्ारे पुत्र भरत निर्भय और निष्कण्टक हो जायेगे। 
कि A इसके लिये मैंने जो पहलेसे ही सोच रकखा है वह 
उपायं ते प्रवक्ष्यामि पू्ेमेव सुनिश्चितम्‌ ॥६५॥ ¦ उपाय तुम्हें बताती हूँ ॥ ६५॥ पूर्वकाल्में देवासुर- 
पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः स्वयम्‌ | संग्रामके समय खयं इन्द्रने' घनुधर महारथी राजा 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ॥६६॥ | एशे सहायताके लिये प्राथना कौ य ॥ ६१ ॥ 
FEES र सुमखि ! उस समय सेनाके सहित वे तुम्हें साथ 
जगाम सेनया साधे त्वया सह शुभानने। | लेकर वहाँ गये थे । जिस ह प द ते मगा 
> धळे असे! सह धान्विनः दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेमे निमग्न.थे उस समय 
क. उनके मळी रथकी धुरीकी कील निकलकर गिर 
तदाक्षकोलो न्यपतच्छिन्नस्तस्थ न वेद सः । गयी, तब अत्यन्त घैर्यपूर्वक तुमने अपना जी क 
Cage 225 र र ७-६८ ॥ और 
ल तु हस्तं समात्रेश्य कीलरस्प्रेतिवेयेतः ॥६८॥ sr आम 6, 5०5 नो न 5 
स्थितवत्यसितापाङ्गि . पतिग्राणपरीप्सया। . . | देरतक इसी स्थितिमे रही । तदनन्तर ws 
राज दशरथ खा 
ततो इत्वाऽघुरान्सवीन्‌ ददर्श त्वामरिन्दमः ॥६९॥ गा नर उ वि 
आश्रय परमं लेमे स्वामालिङय युदान्वितः । | आश्चर्यं हुआ और अति प्रसनतासे तुम्हें गे 
वृणीप्य थत्ते म क घरटे वे बोले---“मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो 
हे 2] तलत क इच्छा हो सो माँग लो ॥ ७० ॥ इस समय तुम. दो वर 
घरडूयं वृणीष्व .त्वमेवं राजाञ्वदत्सवयम्र | ` | माँग सकती हो |” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 
त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्त वरहयम्‌ ॥७१॥ | कहा--“राजन्‌ ! यदि आप" प्रसनतापूर्वैक मुझे दो 
१ 
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त्वय्येव तिष्ठतु चिरं न्यातभूत ममानघ |. 
यदा मेऽ्वसरो भूयाचदा देहि बरद्वयस्‌ ॥७२। 
तथेत्युक्त्वा स्वयं राजा मन्दिरं ब्रज सुव्रते । 
त्वत्त शरुतं मया पू्ेमिदानीं स्ट्रतिमागतम्‌ ॥७३॥ 


अतः शीघ्र प्रविया क्रोधागारं रुषान्विता । 
विभुंच्य सर्वाभरणे सर्वतो विनिकीर्य च । 
भूमावेव शयाना त्वं तूष्णीसातिष्ठ भामिनि ॥७४॥ 
यावत्सत्य॑ प्रतिज्ञाय राजाऽभीष्टं करोति ते । 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तदा केकयनन्दिनी ॥७५॥ 
तथ्यमेवाखिलं मेने दुःसज्ञाहितविभ्रमा | 
तामाह कैकेयी दुष्टा कुतस्ते डुद्विरीदशी ॥७६॥ 
एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरि | 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुतः प्रियः ॥७७॥ 
ग्रामान्‌ शते प्रदास्यामि मम त्वं प्राणबक्ठ भा | 
इत्युक्त्वा कोपभवनं रविश्य सहसा रुपा ॥७८॥ 
विशुच्य सर्वाभरणं परिकीर्ये समन्ततः | 

भूमौ शयाना मलिना मालिनाम्बरधारिणी ॥७९॥ 
ग्रेवाच शुणु मे कुब्जे याबद्रामो वनं ब्रजेत्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्येथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि॥८०॥ 
निश्चयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 


इत्युकत्वा प्रययो कुब्जा गृह साऽपि तथाऽकरोत्‌ ॥ 


धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुगुणा- 
चारान्वितो वाऽ्थवां 

वीतिज्ञो विधिवाददोशिकपरो 

॒ | बिद्याविवेकीञ्थचा | 


याण “४००-++-+>>>>> 


घर देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ ! मेरी यह 
धरोहर बहुत समयतक आप ही रखिये, जिस समय 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों वरे मुझे 
दे दोजियेगा” || ७२ ।। तब राजाने बहुत अच्छा! 
कहकर तुमसे कहा है सुत्रते ! अब घर चलो ।' 
महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त पहले तुम्हास 
मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है 
॥ ७३ ॥ अतः हे भामिनि | अब तुम शीघ्र ही रोप- 
ू्वेक कोपमवनमें जाओ और अपने समस्त आमूपण 
उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथां जबतक सत्य 
प्रतिज्ञापूवैक राजा तुम्हारा अमीष्ट कार्य करनेको 
तत्पर न हों तबतक चुपचाप परथिवीपर पडी रहो ।” 


त्रिवक्रा मन्यराकी ये बातें सुनकर दुःसंगवश् बुद्धि 
भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा कैकेयीने उस समय 
उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे 
कहा--“तुझमं ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गयी? ॥७४--- 
७६॥ अरी बाँकी सुन्दरी ! में तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं 
जानती थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
तो मैं तुझे सो गाँव दूँगी; त. तो मुझे प्राणोंके समान 
प्यारी है ।” ऐसा कहकर कैकेयीने रोपपूर्वक कोप- 
भवनमें प्रवेश किया ॥ ७७-७८ || और अपने सत्र 
वल्लाभूपण उतारकर इधर-उधर वखेर दिये तथा मैले- 
कुचले बज पहनकर अति मलिन दामे प्रथिवामें 
पड़कर बोली, “अरी कुब्जे ! सुन, जबतक राम वनको 
न जायेगे, प्राण भले ही छूट जायें, में इसी प्रकार 
पड़ी रहूँगी ” || ७९--८०॥ 

तब कुब्जा यह समझाकर कि है कल्याणि | 
तुम निःसन्देह् ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा'--अपने घर चली गयी और 
कैकेयीने मी वैसा ही किया । ८१॥ 


सच है, कोई पुरुष अत्यन्त धैर्यवान्‌, दयालु, 
सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और 
शुरुका भक्त, अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्न भी 
क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पाप-चुद्धि दुष्ट 
पुरुषोंका संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्‍्हींकी 


संगे ३ ] सगरे. योध्याकाड_ ` ५१ 
दुष्टानामतिपापभाविताधियां य ` | बुद्धिसे प्रभावित .होकर उन्हींके समान. हो जायगा 
` सङ्गं सदा चेङ्कजे- RRR 
त दूबुद्धया परिभावितो ब्रजति तत्‌ ॥८२॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका संग छोड़ना 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ चाहिये, क्योंकि हुःसंगसे पुरुष इस राजकन्या 
अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैव हि । ( कैकेयी ) के समान ही पुरुषार्थच्युत हो 
(सन्नी च्यवते स्वार्थायथेयं राजकन्यका ॥८३॥ | जाता है॥ ८३॥ 
“०3८0० 4०००२६-०---८ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
दवितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 


Le अज 


तृतीय सगे 


केके R >, 
राजा दशरथका केकेयीको बर देना! 


SSNPS 
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So 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेबजी योळे-तदनन्तर महाराज दरारथने 
द रामचन्द्रजीके अम्युदयके लिये प्रजावग और मन्त्रियोंको 
दवा दृशरचा ot RT | | (माहलिक कार्योक्रे लिये) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
आदिश्य सन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो ग्रहमाविशत्‌) १॥ | अपने रनिवासमें प्रवेश किया ॥ १॥ वहाँ अपनी 
_ सत्राहा श्रियां राजा किमेतदिति विहवः । | मिया कै्ेयीको न देखकर थे अन्त बिहंड 


मल गिर Ch होकर मन-ही-मन कहने छंगे, क्या कारण है, जो 
या पुरा मन्दिरं तस्याः प्रविष्ट मयि शोभना ॥ २ ॥ | एह अपने महत्में घुसते ही सदा हँसती इई 


हसन्ती माप्तुपायाति सा किं नैवाद्य इश्यते । | मेरे सामने आती थी वह सुसुखी आज दिखायी ही 
RR ता? ४3 नहीं दे रही है £' अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर 
त्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसा5तिविदूयता ॥ ३ ॥ | हसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३ ॥ उन्होंने 


पप्रच्छ दासीनिकरं कृतो वः खामिनी शुभा। | दासियोसि पूछा-आज तुम्हारी झुमठक्षणा खामिनी 
य य कहाँ है £ वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे 
नायाति मां यथापूर्व मत्मिया प्रियद्शना ॥ ४ ॥ | सामने क्यों नहों आती ? ॥ ४ ॥ 


ता उच्चः क्रोधभवर्न प्रविष्टा नेव विद्महे । दासियोंने कहा-“देव ! कारण तो माळूम नहीं, 


a नी निशेति किन्तु आज बे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप स्वयं 
, कारणं तत्र देव त्वं गत्वा निश्चेतुमहसि॥ ५ ॥ हो वदँ जाकर सब हाळ जान छौजिये ? ॥ ५॥ 


इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 


pa Kegs च ¢ ~ उसके पास गये और वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
श स्पृशन्व ॥ | ¢ 
उपविश्य शदे सन्ये पाणिनातरबीत्‌॥ ६॥ धौरे-धीरे हाथ पेरते इए बोळे--। ६ ॥ “अयि भीर ! 


किं दोपे वसुधापू्ठे पर्यङ्ादीच्‌ विद्दाय च । आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार प्रृथिवीपर 


a पळ ५ कप क्यों ह हो 
खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे ॥ ७॥ | क्यों पडी हो १ तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, . 
HR इससे हमें बड़ा खेद हो रहा है॥ ७॥ समस्त 


अलङ्कारं परित्यञ्य भूमौ मलिनवाससा । | ्ाभूपण छोड़कर तुम मिन वल पहने हुए एबी 
' किमर्थ बूहि सकलं विधासे तर वाञ्छितम्‌ ॥ ८ पर क्यों पडी हो १ तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, 


रि 1 गुळ त वाता 
न PRODI I 


ष्र अध्यात्मरामायण ` [ संगे ३ 
TTF 
को वा तवादित कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि बा । | मैं सब पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा अनिष्ट करसेबाठा 
कौन है ? वह खी हो अथवा पुरुष अवश्य मरं दण्डका 
समे दण्डचश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥ ९ ॥ | र होगा | यही नहीं, उसका वध भी किया जा 


रूह देवि यथा म्रीतिसदवर्यं ममाप्रतः। |सकता है ॥९॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी 
52 ही > ` | प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो । वह काय 
तदिदानीं साधयिष्ये सदुर्ठसमपि क्षणात्‌॥९०॥ | अत्यन्त दुन होनेपर भी मैं इसी समय एक कषणा) 
जानासि सं मम खान्त॑ रियं मां खबरे खितम्‌। | ही पूरा कर दूँगा ॥ १०॥ तुम मेरे ह्दयको जानती 
A ER ही हो, में तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे बर्शीभूत 

तथापि मां खेदयसे दथा तब परधम ॥११॥ का वकती हर 
अहि के पनिन कयां दरिद्रं ते प्रियकर । | यह परिश्रम व्यर्थ है ॥ ११॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय 
न्स > os हि करनेवाले किस कंगाळको में धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे 

त्रेण निधन च तवाहितम॥ ११॥ Di 

न MN गवत न. अप्रियकारी किस धनपतिको एक क्षणमे ही कंगाळ 
रहि कं वा वधिष्यामि बधाहों वा विमोएयते। | बना दूँ ! ॥ १२ ॥ बताओ, किस अन्यको मार डाढ़ूँ 


किमत्र वहुनोक्तेन प्राणान्दास्थामिते प्रिये ॥(३॥ | नर किस वष्यको छोड़ दूँ हे प्रिये ! इस विपये 


> 


और अधिक क्या कटु, में तुम्हें अपने प्राण भी 
मम प्राणाखियतरो रामो राजीवलोचनः! | दे सकता हुँ ॥ १३॥ वमळ-नयन राम मुझे ग्राणोसे 


SR भी अधिक प्रिय हैं | में उन्हींकी दपथ करके कहता 
नू ह ह शार £ ७ > ~ w 
तस्थोपरि शपे बहि त्वद्धित तत्करोम्यहस्‌ ॥१४॥ ईकितुम्हे जो कुछ प्रिय हो में बही करूँगा” ॥ १४ ॥.. 


इति वाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि । महाराज दहारथके रामकी सोंगन्थ खाकर इस प्रकार 
शनैविसजय नेत्रे सा राजानं अत्यभाषत ॥१५॥  कहनेपर कैकेयीने धिरे अपने आँसू पोंडकर 
द सत्रि ee ; राजासे कहा--॥ १५॥ “राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 
यदि सत्य्नतिश्ञोऽसि शपथं झुरुपे यादि । । प्रतिज्ष है ऑर शपथ भी करते हैं तो शॉप्र्ही में जो 
याच्ञा से सफलां कहु शीध्रमेव त्वमहसि ॥१६॥ कड माँगूँ उसे सफळ कर देना चाहिये ॥ १६॥ 
RE य | पूवकालमें देवासुर-संग्राममें मैने आपकी रक्षा की थी 
पूर्व देवासुरे युद्धे मया (त्वं 'परिरक्षित । | मर सुमती 
न) ब उस समय प्रसन्न होकर आपने मुझे दो वर देनेको कहा 
तदा वरडयं दत्तं त्वया मे तु्टचेतसा ॥१७॥ | था ॥ १७॥ हे सुव्रत ! मैंने बे दोनों वर आपके 
तद्द्वयं न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुब्रत | पास धरोहरके रूपमे रख दिये थे । अब उनमेंसे एक. 
तत्रेकेन वरेणाशु भरतं भे प्रियं सुतम्‌ ॥१८॥ | रे ती र मेरे मिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
SN लत जि की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिपिक्त कीजिये 
एमे। संभूतसंभारयवराज्येडमिषेचय । | आर दूसरेसे तुरन्त ही राम दण्डक-बनको चले जायूँ 
अपरेण वरेणावु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ॥१९॥ ।॥ १८-१९ ॥ वहाँ मात्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
गुनिवेषधरः शी नो धारण कर कन्द-मूळ-फळ खाते हुए मुनिवेपसे चोदह 
युनवपथरः अमान जटावल्कलश्ूषृणः। | वर्षतक रहना चाहिये ॥ २० ॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
चतुदेश समासत्र कन्दमूलफलाशन! ॥२०)॥ | इच्छासे चाहे वे अयोध्यामें लौट आयें अथवा वनहीमे 
पुनरायात तस्यान्ते बने वा वितु संयम्‌ । रहें किन्तु कमळनयन राम कल सवेरे ही अव्य 


| Mor बनको चळे जायें | २१॥ यदि इसमें कुछ देरी 
> ममाते गच्छतु वनं रामो राजीवछोचन॥२१॥ | होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड गी । 


अयोध्याकाण्ड . ` 


| | आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, 


५३ 
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मेरा ग्रिय कार्य बस 


भव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌॥२२॥ | यही है” ॥ २२ ॥ 


शषत्ेतदवारुणं वाक्यं केकेय्या रोमहर्षणम्‌। 
निपपात महीपालो वज्ञाहत इवाचलः ॥२३॥ 
शनेरुन्मीट्य नयने विसृज्य परया भिया । 
दुःखमो वा मया इष्टो थवा चित्तविश्रमः॥२४।॥। 


इत्यालोक्य पुरः पत्नी व्याघ्रीमिव पुरः स्थिताम्‌। 
किमिदं भापसे भद्रे मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 
राम! कमपराधं ते कृतवान्कमलेक्षणः । | 
ममाग्रे राघवगुणान्वर्णयस्यनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ ¦ 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ शुश्रूषा कुरुते सदा। 

इति घुयन्ती त्व॑ पूर्वमिदानीं भापसेऽन्यथा ॥२७॥ 
राज्यं शृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे । 

अजुगुहीप्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ॥२८॥ 


केकेयी म्रत्युवाचेदं साऽपि रक्तान्तलोचना।२९॥ | 
राजेन्द्र कि त्वं आन्तोऽसि उक्तं तद्भापसेऽन्यथा। | 
मिथ्या करोपि चेत्खीय भापितं नरको मवेत्‌।३०॥ 
चने न गच्छेधदि रामचन्द्रः 
प्रभातकालेऽजिनचीरयुक्तः। ¦ 
उद्धन्धनं वा विषभक्षणं वा | 
कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌ ॥३१॥ | 

. सत्यग्रतिक्ञोऽहमितीह लोके 
विउम्वसे सर्वसभान्तरेपु । 

रामोपरि त्वं शपर्थ च कृत्वा 


। 
मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि॥३२॥ | 


इत्युक्तः प्रियया दीनो ममो दुःखार्णवे नृपः । 


कैकेयीके ऐसे रोमाञ्जकारी कठोर वचन . सुनकर 
महाराज दशरथ वज्राहत पर्वेतके समान गिर 
पड़े ॥ २३ ॥ तव्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति 
मयपूर्वक आँसू पोंछे और मन-ही-मन कहने लगे-- 
मैंने यह कोई दुःखम्न देखा है या मेरे चित्तको भ्रम 
हो गया है ” ॥ २४॥ | 


इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी 
हुई रानी कैकेयीको देखकर कहने लगे--“हे मदे ! 
मेरे ग्राणोंको हरनेवाळे तुम ये क्या वचन बोळ रही 
हो ? ॥२५॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है ? तुम तो अहनिंश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥ २६॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि "राम मुझे और कोसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ।' 
फिर इस समय तुम यह उलटी बात कैसे कह रही 
हो ? ॥२७॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामको घर ही रहने दो । हे वामे ! तुम मुझपर 


। कृपा कंरो, रामसे तुम्हें कोई भय न करना 
| चाहिये” ॥ २८॥ 


इत्युक्त्वाऽश्रुपरीताक्षः पादयोनिपपात ह। _' 


ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोंमे जळ भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े | तब उस कैकेयीने आँखें 
लाळ करके यों कहा--॥ २९॥ “राजेन्द्र ! क्या 
तुम्हारी बुद्विमें श्रम हो गया है जो अपने कथनके 
बिपरीत बोळ रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा 
॥ ३० || सुनो, यदि कळ प्रातःकाल ही मृगचर्म और 
वल्कळ-वख्न धारण कर राम वनको न गये तो मैं 
तुम्हारे सामने ही फाँसी छगाकर या विष खाकर मर 
जाउँगी ॥ ३१॥ तुम संसारमें सभी समाओंमें 'ैं 
सत्यग्रतिन्ञ हैं” ऐसा कहकर लोगोंको धोखेमें डाला 
करते हो, अब तुम रामकी शपथ करके की इई 
प्रतिज्ञाको भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें, नरकमें. जाना 
पड़ेगा” ॥ ३२ || 


अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 


मूच्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो सृतको यथा ॥३२॥ | दशरथ दुःख-सधुद्रमे इबकर बड़े व्याकुळ हो गये; 


अध्यात्मरामायण [संगे ३ 
oS 
Toe | मूर्छित पे fl 
एवं राविर्गता तस्य दुःखात्संवत्सरोपमा | | और इतकके समान पत ओर संज्ञाशन्य होकर 

Fr | पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त हुःख- 
अरुणोदयकाले तु वन्दिनो गायका जगुः ॥३४॥ | क कारण उनकी वह रात्रि एक वर्षते समान वीती | 
| इधर सूर्योदय होते ही गायक और बन्दीजन स्तुति- 
र गान करने लगे ॥ ३४ ॥ किन्तु कैकेयीने अत्यन्त 
ततः ग्रभातसमये सध्यकक्षमुपस्थिताः ॥२५॥ | रोपमें भरकर उन सबको उसी समय रोक दिया ॥ 
दनन्तर र डोनेपर व्राह्मण, क्षत्रिय, वेव्य 
~ द | तदनन्तर प्रातःकाल हनपर नाह १ त्रिय, वेऱ्य, 
ब्राह्मणा! कषत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । | कूपिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चवर ता हावी चोर 
छत्रं च चामरं दिव्य गजो वाजी तथैव च ।।३६।। ' घोड़े आदि सभी अभिपेकोपयोगी वस्तुएँ मध्य-द्वारपर 

सख्या या पौ | | उपखित कौ गयी | ३५-३६ ॥ इनके अतिरिक्त 
अन्याथ्च वारमुख्या याः पीरजानपदासथा ' : बरसिष्ठजीका आज्ञानुसार सुख्य-मुख्य वारांगनाएँ तथा 
वसिष्ठेन पथाऽऽञञं तससर्व तत्र संखितस्‌ ॥२७॥ , पुरवासी और जनपदबासी भी वहाँ उपस्थित हो 
हे कावड I ! गये ॥ ३७॥ उस रात खी, बालक ओर वृद्ध किसी- 
खियो बालाश्च बद्धाश्च त्र निद्रा न लेभिरे । को मी नींद नहीं आयी । समीको यही चटपटी छगी 
ध्ष्यामहे रामं पीतको ' रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 
द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥२८॥; रदे म आभूपणोते 
2 ध ` कब देखेंगे !३८॥ जो समस्त आभूपणांसे सुसज्नित, 
सर्वाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ञ्यलम्‌। ' उज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुम- 
हि ४ मणिसे विभूषित और सैकड़ों कामदेवोंके समान 
भाभरणं पंशतसुन्दरम्‌ ॥३९॥ ` Ma | 
कोस्तुभासरणं शयामं कन्दपेशतसुन्द्रस्‌ ॥२९॥ | , मरह एवं षण सम्पन्न औल 
अभिषिक्त समायातं गजारूढं सिताननम्‌ । | जीने जिनके ऊपर खेत छत्र लगायां हुआ हे ऐसे श्री 
Ra क्षपण रक्षणानि नी रामको राज्याभिपेकके अनन्तर मन्द मुसकानके 
श्वेतच्छत्रघर तत्र लक्ष्मण रक्षणान्वतस्‌ ॥४ सहित हाथीपर चढ़कर आते इए हम कव देखेंगे १ 
रासं कदा वा द्रश्ष्याम! प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । वह मन्नल्ममात कव होगा ¦ इस प्रकार समी 


० के २७ ' पुरवासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
इत्युत्युकधियः सर्वे वभूवुः पुरवासिनः॥४१॥ ... ॥ ३९-४१ ॥ 


निवारयित्वा ताव्‌ सर्वान्केकेयी रोपमाखिता। 


तेदानीमृत्यितों राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌। इसी समय मन्त्रि सुमन्त्र यह सोचकर कि 
ह ' महाराज अमीतक कैसे नहीं उठे' धीरेसे जहाँ राजा 
; } तिष्ठते ॥४२॥ G र पंचका उन्होंने 
Rl I dri छते ४९ ` दशरथ ये वहाँ गये ॥ ४२ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्ह 
वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । - जय-जयकार कर राजाको शिर झुकाकर प्रणाम किया 
AE मड ता | और उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर कैकेयीसे पूछा--- 
अतिखिन्नं नृपं दृष्टा केकेयी समपच्छत ॥४३॥ ¦ 
रच्छ ॥ ४३ ॥ “देवि कैकेयि ! आपका अभ्युदय हो, 
कहिये आज महाराज अनमने कैसे दिखायी देते 
हैं?” इसपर कैकेयीने कहा--“आज महाराजको रात्रि- 
में विल्कुळ नींद नहीं आयी || ४४ || रात्रिमर रामका 
राम रामेति रामेति राममेवाजुचिन्तयस्‌। | चिन्तन करते इए "राम राम रामः ही रटते रहे हैं । 
्रजागरेण वै राजा ह्यखख इव लक्ष्यते । |स “कोर जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ 
oe ने” अस्वस्थ दिखायी देते हैं | महाराज रामको देखना . 
रामपानय शीघ्र त्वं राजा द्रष्टुमिहेच्छति ॥४५॥ | चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिया लाओ”।४५। 


देवि केकेयि वर्षस्व किं राजा इर्यते्ल्यथा । 
तमाह केकेयी राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌॥४४॥ 


re 
enn 
pe EP RL ESN 
enn 


सगे] . अयोध्याकाण्ड ५५ 


TTT TTT 
YovuveesssSS SITIES 
70४१४४४४४४ ४४४८४८४९४४ ४४/७४/१७८७ ४७/७ ७४३८९४९ १५८६०० ३ क २०२००. 


“न 


सुमन्त्र उवाच. सुमन्त्र बोले-हे भामिनि ! महाराजकी आज्ञा 
अश्वत्वा राजवचनं कथ गच्छामि भामिनि । पाये बिना मैं उ सकता हूँ १ मन्त्रीका यह वचन 
सिंग वाळा कल ०_, ८ | सुनकर महाराज बोले---॥9६॥ “सुमन्त्र! मैं मनोहर- 

त्च्ज़्त्व न्त्र ण 
ङ्त्व म न्न EN राजा मान्त्रणमन्रवात्‌४६ मूर्ति रामको देखूँगा। तुम उन्हें शीघ्र ही छे आओ !” 
सुमन्त्र राम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । | राजाके ऐसा कहते ही सुमन्त्र तुरन्त रामके महलको 


इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌॥४७॥| गये ॥ ४७॥ और बिना रोक-टोकके तुरन्त भीतर 


रितः प्रविशेड्यं स्वरितं जाकर रामसे कहा--“कमर-नयन राम ! तुम्हारा 
अवारितः अविश्ोऽयं त्व राममअबीत्‌ । [कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीबछोचन ॥४८॥ | घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं |” यह 


पितुर्गेहे मया साध राजा त्वां द्रष्डुमिच्छति। | ऽते दौ राम चकित-से होकर तुरन्त ही रथपर 


न पल चढ़कर चले ॥ ४८-४९ ॥ सारथी औरं ढदमणके 
इत्युक्तां रथमारुद्य सम्भ्रमात्वरितो थयो ॥४९॥ | सहित भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान 
रामः सारथिना साधे ठक्ष्मणेन समन्वितः । | वसिष्ठादि ग्ुरुजनोंका केवळ दर्शनमात्रसे ही सत्कार 


जे No कर जल्दीसे पिताजीके पास पहुँ के 
मध्यकशे वसिष्ठादीन्‌ पश्न त्वरान्वित! ॥५०॥ | रोने प्रणाम किया | उस समय रामकों गे 


पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणौ पितुः । | ल्गानेके ल्यि ज्यों ही उठकर महाराज दशारथने 

राममालिद्वितु राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः ॥५१॥ | आवेगके गा हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमें दुःखपूर्वक 
ह ) ~ 

बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपातह। | राम | हा राम / कहते हुए गिर पड़े । तब 


हाहेति रामस शीभमालि रामचन्द्रजीने हाहाकार करते इए अति शौध्रतसि उन्हे 
“हाहेति रामस्तं शाघरमालिङ्ग्याङ्के न्यवेशयत्‌।५२॥ गळे लगाकर अपनी गोदमें बैठा छिया || ५०-५२ | 


राजानं मूच्छितं दृष्टा चुक्रशुः सर्वयोपितः । महाराजको मूर्च्छित देखकर रनिबासकी समस्त 
किमर्थ रोदनमिति वरि कि महिलाएँ रोने लगी । तब यह सोचकर कि 'यह 
किमर्थं रोद्नमिति चसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३। लटन बनी हो रहा है? बहा बसित्रजी मी खरे आये 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो हुःखस्य कारणम्‌। |॥ ५३ ॥ भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पूछा---/महाराजके 


{ पृच्छति रामे सा कैकेयी इस दुःखका क्या कारण है?” उनके इसप्रकार 
4020001. ; प पा पूछनेपर कैकेयी बोली-॥५४॥। “हे राम ! महाराजके 
त्वमेव कारणं त्र राज्ञो दुःखोपशान्तये। | इस दुःखके कारण तुम्ही हो; तुम्हे. उनके दुःखके 
किब्रित्कार्य त्वया राम कतेव्यं नृपतेहितम्‌ ॥५५॥ | शान्त करनेके ल्यि उनका कुछ प्रिय कार्य करना, 

होगा ॥ ५५॥ तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी 
कुरु सत्यप्रतिश्स्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌। सत्यवादी बनाओ । उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर 


कक सन्तुष्ट दिये हैं ॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे 
राज्ञा घरद्वयं दत्तं मम सन्तुष्टचेतसा ॥५६॥ ही अधीन है । महाराजको तो तुमसे कहनेगें संकोच 


त्वदधीनं तु तत्सव वक्ष तवां लज्जते नृपः । | माम होता है; किन्तु तुम्हें सत्यपारामें बये हुए अपने 


द 8 पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७॥ 
सत्यपाशे त्रातु १9 
त्यपाशेन सम्बद्ध पितरं त्रातुमदसि॥५७॥ | क दका अह ही यह है कि पित 


पुत्रशव्देन चैतद्धि नरकात्त्रायते पिता। | की नरकसे रक्षा की जाय ।” 


रामस्तयोदितं श्रुत्वा शलेनाभिहतों यथा ॥५८।।| कैकेयीकी ये बातें सुनकर रामने मानों शल्से विद्ध 
व्यथितः केकेयी प्राह कि मामयं ग्रभापसे । | हएके समान व्यथित होकर कहा-- मात: आज 


meg ६३१५, 
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पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिवेय॑ विपमुस्वणम्‌ ॥॥५९॥ | हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिनाजीके डिये में 
व 3.) , । जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ॥ ५८- 
ह्वा लक्ष्येष्थ कासया राज्य चापि त्यजाम्यहस्‌! ५२ || और सीता, कौसल्या तथा राज्यक्रो भी छोड़ 
अनाज्ञपलोऽपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः ॥६०॥ | सकता हैँ । जो पत्र पताका आज्ञाके बिना ही उनका 
| a : | अमीट कार्य करता है ब्द उत्तम है ॥६०॥ 
उक्त! करोति यः पत्रः स मध्यम उदाहृत | 1 जो पिताके कहदनेपर करता हैँ बढ मन्यम दवना 
उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मल उच्यते ॥६१॥ ! है और जो कहनेपर भी नहीं करता वह पुत्र तौ 
! विष्टाके समान हैं॥ ६१ ॥ अतः पिंताजीने मेरे 
अतः करोमि तत्सर्वे यन्मामाह पिता मम। 'ठ्यिजो कुछ आक्का की है उसे में अवद्य पूर्ण 
30020 80% 00 रया ' करूँगा, यह सर्वथा सत्य हैं; राग एक मुखसे दो बात 
सत्य सत्य कराम्यव रासा दवेताभिभापत ॥६२॥ | कमी नहीं कहता” || ६२ ॥ 


इति रामप्रतिजञां सा श्रुत्वा वक्तु प्रचक्रमे । ` रामा ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयीन इस प्रकार 
La « + ञ्‌ क्षि i: १ हार 2 f पेवा; 
राम त्वदाभिपेकार्थं संभाराः संभृताथ ये ॥६३॥ कहता आरग्म किया, हूं राग हस्दार अभिपक्रके 
वमर भिपेच्यः प्रियो लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
र लि wT मम उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिगेकर 
अपरेण चरणाशु चारवासा जटाधरः ॥६४॥ होना चाहिये | ( यही मरा प्रथम वर है ) | दूसरे 
बनं प्रयाहि शीघ्र त्वमच्ैव पिुराज्ञया। परे अद्र पिताक आहासे आज इनत ही तुम 
6 चल्कल-वख ओर जटा धारणकर वनेका जाओ आर 
चतुदश समास्तत्र वस सुन्यन्नभोजनः ।६५॥ वहाँ सुनिजनोचित भोजन काते हुए चौदह बर्ष-_ 
एतदेव पितुलेऽ्य कार्य त्वं कर्तुमहसि। पक रहो ॥ ६४-६७ ॥ वसः तुम्हारे पिताका यहां 
EE मे कायं हूँ, जो तुम्हे करना चाहिये | किन्तु राजा 


~ 


श्रराम उवाच श्ीरामचन्दरजी वोले-माता ! भात आनन्दे या 


भरतसेव राज्यं सादं गच्छामि दण्डकान्‌ | र र ओर मैं भी अभी दण्डकारण्य जाता 
गीत माँ त लाये हं । किन्तु इसका कारण माढम नहीं होता क्रि 
किन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेऽघ्र कारणम्‌ ।६७। महाराज माय कल व | 1 कि 
CE ; ह हि ! 1. र न १७६ 
ओम दा राम परः खितम। ` _ रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने 
आह राजा दशरथो दुःखितो हुःखितं वचः ॥६८॥ , वेठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरधने इस प्रकार 
ख्रीजितं आन्तहृदयमुन्मार्गपरिवतिनस्‌ । | त का कह | ६८ ॥ “राम ! मुझ खी- | 
[a निग , ¢ ~ e क हे न है (ड 3 कुमागेगाम पापात्माका बॉधकर 
शषा शहाणेद राज्यं पापं न तडूवेत्‌ ॥६९॥ | बह राज्य े ले, इससे तह कोई पाप न लागा, ह 
एवं चेदनृतं नेव मां स्परेद्रधुनन्दन । | हे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्प न 
> द > १ कह राजा दज्ञा < 
इत्युक्त्या दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ॥७०॥ | प pe र जा दशरथ दुःखातर होकर 
दा राम हा जगन्ना लगे | ७० ॥ 'हा राम ! हा जगन्नाय ! 
सां विस व क घोर विपिन सह | आणणारे | मुझे छोड़कर तुम धोर उनमे आता 
५ 1 1९ पर्षने गन्तुमहेसि ॥७१॥ | कैसे उचित समझ रहे हो ?' ॥ ७१ | 
विश ७ रुरोद ह। | ऐसा कहकर उन्होंने रामको गछे लगा लिया और 
* पतुः सजलपाणना ॥७२ ॥। | जी खोलकर रोने ल्गे । तव रामने हाय ज 


सर्ग ३] 


अयोध्याकाण्ड 


५७ 


आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः । 
किमत्र दुःखेन बिभो राज्यं शासतु मेऽनुजः॥७२॥ 
अहं प्रतित्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ । 
'राज्यात्कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः।७४। 
त्वत्सत्यपाठनं देवकार्यं चापि भविष्यति । 
कैकेय्याश्च प्रियो राजन्वनवासो महाशुणः ॥७५॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातु हुज्ज्वर! | 
सम्माराश्रोपहीयन्तामभिपेकार्थमाहुताः ॥७६॥ 
मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । 
आगत्य पादौ बन्दित्वा तब यासे सुखं वनम्‌।७७॥ 


इत्युक्तवा तु परिक्रम्य मातरं दरष्इमाययो । 
कौसल्याऽपि हरे! पूजां इरुते रामकारणात्‌ ॥७८॥ 
होमं च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमाखिता ॥७९॥ 
अन्तःखमेकं घनचित्प्रकाशं 
निरस्तसवातिशयखरूपम्‌ । 
विष्णु सदानन्दमयं हुदव्जे 


पिताके आँसू पोंछे ॥ ७२ ॥ और नौतिकुशळ रामजीने 
धीरे-धीरे उन्हें ढाढस बँधाया । वे कहने ल्गे--“प्रभो ! 
यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
दुःखकी क्या बात है ?॥ ७३ ॥ मैं भी इस प्रतिज्ञाका 
पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लेट ही . 
आउँगा । और हे राजन्‌ ! बनमें रहनेसे तो मुझे 
राज्यसे भी करोड़ शुना सुख होगा ॥ ७४-॥ इसमें ' 
आपके सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा और कैकेयीका भी हित होगा; अतः हे राजन्‌ ! 
बनवासमें सब प्रकार महान्‌ गुण है || ७५॥ अब्र मैं 
शीघ्र ही जाना चाहता हुँ; माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यथा शान्त हो । अभिषेकके छिये एकत्रित की हुई 
यह सामग्री अळा रख दी जाय ॥ ७६॥ माता 
कोसल्याको सान्त्वना देकर और जानकीको समझा- 
बुझाकर मैं अभी आता हुँ और आपके चरणोंकी वन्दना- 
कर आनन्दपूर्वक बनको. जाता हुँ” ॥ ७७ ॥ 


ऐसा कहं उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिळनेके लिये आये | इस समय माता कौसल्या 
रामके मंगलके ल्यि श्रीविष्णुभगवानकी पूजा कर रही 
थीं || ७८ ॥ उन्होने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणों- 
को बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मोन ` 
घारणकर एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवानका ध्यान कर 
रही थीं ॥ ७९ ॥ अपने हृदयमें अन्तर्यामी, चिद्घन- 
स्वरूप, तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने श्रीरामचन्द्र- 


सा भावयन्ती न ददर्श रामम्‌ ॥८०॥ | जीको नहीं देख पाया ॥ ८० ॥ 


DO OPO 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
तृतीयः सर्गः ॥ ३ | 


ष्ट्र ` अध्यात्मरामायण [सर्ग ४ 
सगे र 
चतुर्थ सग 
भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता और लक्ष्मणके 
सहित वनगमनकी तैयारी करना! 
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श्रीमहादेव उवाच . श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वती ! तब महारानी 
देख मपूर्वक >>“ \ 
RT यकर सुमिन्राने रामको देखकर सम्भ्रमपृवेक मद्दारानी, 
$ सत्र सस्रु सल न क 
ततः सुमित्रा इनं रामं राज्ञी ससम्स्रमा । कोसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए 


कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः ॥ १॥ | हैं ॥ १ ॥ रामका नाम सुनते ही उनकी वरिर्देष्टि इई 
भ्रत्वेव. रामनामैषा वहिडरिप्रवाहिता । | और उन्होंने विशाळनयन रामकों देख गटे टगाकर 
+ ~ ~ र गोदमें त्रे घे तथा उनका शिर संघ कर " 
राम॑ इट्टा पिशालाक्षमाठिड्ग्याक्चे न्यवेशयत्‌॥२॥ | मे बैठा दिया ॥ २॥ तथा उनका झिर सेक 
0 शो तीत पलव उनके नीळ-कमळ-सदृशा श्याम शारारपर हाथ फेरा और 
सूध्न्येदप्राय पस्पश गात्र नीलोत्पलच्छवि । कहा---“वेटा, भूख लगी. होगी कुछ भिन 
अङ्क्ष्व पुत्रेति च ग्राह मिष्टमन्नं क्षुघादितः॥ ३॥ | खालो”॥ ३॥ 
राम! ग्राह न मे मातर्भोजनावसरः झुतः। ।! रामजी बोले-“भाता ! मुझे भोजन करनेका समय 


दण्डकागमने शीघं मम कालोऽद्य निश्चितः ॥ ४.॥ | नहीं है क्योकि आज मेरे लिये यह समय यात्र हा 
केफेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम | | दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया हैं || ४ ॥ 


भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यम्नत्तमम्‌॥ ५॥ स ह र र्‌ हे 

| त उत्तम वनवास दिये 
च मास्तत्र है डा मनि ~ स. का San 
तुर्दैश समासत्र झपिस्वा घुनिवेषशक्‌ | [a eet तत Sree ir 


° « तुमही ~ +, छः 

आगमिष्ये पुन! शीधं न चिन्तां कतुमहेसि ॥ ६॥ | लौट आऊँगा; आप किसी प्रकारका चिन्ता न करें ॥६॥ 
तच्छ्रत्वा सहसो द्विया मूच्छिता पुनरुत्थिता। | अचानक ऐसी त्रात सुनकर माता कोसल्या दःनसे 
आह रामं सुदुःखाती दुःखसागरसम्युता ॥ ७॥ ¦ अचेत हो गयीं और फिर चेत द्वोनेपर दुःख-्सागरमें 
हे कोश कक की | उछछती-इबता दुःखातुर होकर रामसे कहने लगी || ७ ॥| 

यदि राम बनं सत्यं hs चमच ही चाने हो मे 
द द pen मामाप | ! “राम | यदि सचमुच हौ तुम बनको जाते हो तो मुझे 
त्वद्विहीना क्षणाद्ध वा जीवितं धारये कथम्‌।। ८ ॥ । भी साथ ले चलो; तुम्हारे विना मैं आधे क्षण भी केसे 
Cd जीवित रह सकती हूँ ? ॥ ८॥ जिस प्रकार गी अपने 
यथा गोबॉलकं वत्सं त्यकः चित्‌। | व्य ip 
क ळे दर तिन त । | अल्पवयस्क वछडेको छोड़कर अन्यत्र नहाँ रह सकती 
तर्थव त्वां न शक्रोमि त्यकु प्राणास्यं सुतम्‌ ॥९॥ | उसी प्रकार मैं भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
भरताय प्रसन्नश्रेद्राज्यं राजा प्रयच्छतु | ह i cere किक हक 
के हे राज्य भले हो द परन्तु तुझ प्रियपुत्र॒कों बनवासकी 
मर्थे वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम॥१०॥ | आज्ञा क्यों देते हैं ? ॥ १० ॥ केकेयोको धर देकर 
र न है सवं क्क क होई 
कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्व वा प्रयच्छतु । आग प ल दे डे, ( इसमें क 
MR आपत्ति नहीं ) किन्तु तुमने राजा अथवा कैकैयीका 
त्वया किसपराद्ध हि केकेय्या वा नृपस्य वा ॥११॥ | क्या बिगाड़ा है !॥ ११॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता 
पिता गुरुर्यथा राम तवाहमघिका ततः। | उरे गुर दै ह र में भी तो उनसे अधिक 
बी े तुम्हारी गुरु हूँ ! यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 
पत्रास बनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥१२॥ | है तो मे तुम्हे रोकती हुँ ॥ १२ ॥ यदि मेरे वाक्यका 
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यदि गच्छसि मद्दाक्यपुछड्ध्य नुपवाक्यतः। | उछद्दन कर तुम राजाकी आज्ञासे. वनको चलें 
तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुरको चली 
रेत्यज यमसादनम्‌ 1१२) | न” ॥ १३॥ 
लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कोसल्यावचनं रुपा। तव लक्ष्मणने भी कोसल्याके वचन सुनकर रामजी- 
४ टू की ओर देखकर रोपसे त्रिळोकीको दग्ध करते डुए-से 
उवाच र 
उवाच राघव वीक्ष्य दहनिव जगलयम॥१४॥ | हः ॥ १४ | “मैं उन्मतत, ान्तचितत और कैकेयीके 
उन्मत्तं भरान्तमनसं फेकेयीवशवार्तिनमू | बशवर्ती राजा दशरथको बाँधकर भरतको उनके सहायक 
द्धा निहन्मि भरतं तहन्धून्मातुरार्ना | | मामा आदिके सहित मार डाळेंगा ॥ १५॥ आज 
हात a दून्मातुछाना१॥ १.४ सम्पूर्ण लोकोंको दग्ध करनेवाले काळानछके संमानः 
अद्य पश्यन्तु मे शोये लोकान्प्रदहतः पुरा । '! मेरे पौरुषको पहले वे सव लोग देख ठे । हे शत्रुदमन. " 
राम त्वमामिपेकाय कुरु यत्रमरिन्दम॥१६॥ | राम | आप अभिपेककी तैयारी कीजिये ॥१६॥ उसमें 
गोरह तत्र निहन्यां विधकारि विन्न उपस्थित करनेवाछोंको मैं द्वाथमें धनुष-वाण 
घहुप्पाणिरहं तश्र निहन्यां विधकारिण/। लेकर मार डाटेंगा ।” 
इति दुवन्तं सौमित्रिमालिङ्ग्य रघुनन्दनः ॥ १७॥  ठक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हे 


i ~~ * लगाकर i रघुश्रेष्ठ ~ 
शूरोऽसि रघुशार्दूल ममात्यन्तहिते स्तः। ¡"णे जावर कहा ॥ १७॥ ` दे ख्रेष्ठ ठप बडे 
i 51520 ' शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो । तुम जो कुछ 
जानामि सर्च ते सत्यं किन्तु तत्समयो नहि।१४॥। ` कहते हो वह मैं सत्र सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका 
यादिदं इञ्यते सर्वे राज्यं देहादिर्क च यत्‌ ||, समय नहीं है ॥ १ ४ यह जो प राज्य और कि 
दि सत्ये भवे ; ' आदि दिखायी देता है बह सब यदि सत्य होता ते 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते ॥१९॥ , द्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता॥ १९ ॥ किन्त 
भोगा मेघावितानखविधुेखेब चश्चलाः। . ये भोग तो मेघरूपी i चमकती ङ बिके 
आयुरप्यम्रिसन्तप्तलो ' समान चन्नळ हैं और आयु अभिमें तपाये हुए 
हस्थजलबिन्दुवत्‌ ॥२०॥ रोपर पडी इ जलदी बदके समान क्षणिक है॥ २०॥ 
यथा व्यालगरुखोऽपि भेको दंश्चानपेक्षदे। | जिसम्रकार सर्पके मु हमें पड़ा हुआ भी मेंढक Me 
द ~ लोको भोगानश्चाश्चवात्‌ २१. ताता रहता है उसी प्रकार लोग काळरूप सपे ग्रस्त 
था कालाहिना ग्रसो लोको भोगानशाश्ववान्‌ २१ हुए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं ॥२१॥ दौसा 


करोति दुःसेन हि कमतन्त्रे | आश्चर्य है कि शरीरके मोगोंके लिये ही मनुष्य रात” 
शुरीरभोगार्थमहार्निशं. नरः। ; दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएं करता 

RR | रहता है | यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे भिन्न 
देहस्तु मिन्नः पुरुपात्समीक्ष्यते है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोगको भोग सकता 

को चात्र भोगः पुरुपेण शुज्यते॥२२॥ | है ! ॥ २२॥ पिता, माता, ठ माई, खरी पी बन्धुः 
ठदारवन्ध्नादिसङ्कमः ; बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवी अथवा 

Manone Oe ओ be नदी-प्रवाहसे इकट्टी हुई छकड़ियोंके समान चञ्चल 
प्रपायामिव जन्तूनां नद्या काष्ठोषवचल! ॥२३॥ | ३ | २३॥ यह निससन्देह दिखायी पड़ता है कि 
छायेव लक्ष्मीश्चला प्रतीता । छक्ष्मी छायाके समान चश्चळ, यौवन जळततरंगके समान 
तारुण्यमम्वूमिवदधुवं च) अनित्य है, खी-सुख स्वभके समान मिथ्या और आयु 
स्वभोपमं खरीसुखमायुरल्यं अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियोंका इनमें कितना 


तथापि जन्तोरमिमान एपः ॥२४॥ | अभिमान है ¦ ॥२४॥ यह संसार सदा रोगादि-संकुळ 
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ह दी गोर गन्धर्व-नगरके समान मिथ्या है, मूद- 
सृतिः खमसच्शी सदा रोगादिसङुहा। | त्या gl pu 
गन्धर्वनगरप्रज्या भूढस्तामचुवतेते ॥२५॥ | है॥ २५॥ नित्य स्वके उदय और अम्त हेने 
आयुष्य॑ क्षीयते यसादादित्यय गतागते।। | आयु क्षीण हो खा है तथा नित्य हा दसरी 
ष्टठाऽन्येपां जरामृत्यू कथञ्चिनेव घुष्यते ॥२६॥ | इृद्धावथा हा र त हक Bd र. र 
स दत विस! घेव: रातिरितेच दुरी! | निळी उ प्रकार दिन और रात होते हँ किन्तु” 
सोगाननुपतत्येव कालवेगं न पयति ॥२७॥ | मूढमति पुरुष मो्गेकि पीछे ही ढोद़ता ही, कार 


रिक्षं क्षरत्येतदायुरामधटाम्बुबत्‌। ` गतिको नहीं देखना ॥ २७॥ कये षम भरे बृ 
सपत्ना इव रोगौधाः शरीरं प्रहरन्त्यहों ॥२८॥ । जलके समान आयु प्रति्रण क्षीण हा रही हे आर 


i रोग-समृह रात्रुओके समान शरीरको घुछाये दाटते 
जरा व्याप्रीव पुरतस्तजंयन्त्यवतिठठते । | हैं ॥ २८ ॥ बृद्धावला सिंदिनीफे समान हराती हुई 
मृत्यु! सहेव यात्येप समयं सम्म्रतीक्षते ॥२९॥ | सामने खडी है और यह मृत्यु भी उसके साथ हो 

ु रो राजाई ले हुई (अन्त) समवा प्रतीक्षा कर रह है ॥ २९ 

देहेऽहंमावमापश्नो राजाह होकबिश्रुतः। , चलती हुई (अन्त) समवा अनीक्ष कर र ह ॥ २९॥ 

त्यसिन्मतुते जन्तुः कृमिविदमससंत्रिते ॥१०॥ | किन्तु देहम अहं-भावना वारसेबाळा जव रस कृमि 
इत्यसिन्मजुते वन्तु कृमिविद्मससं | विष्टा और भन्ारूप दारीरको £ ५ छोषा-असिद्ष राजा 

t रेतो दि ग सयुत w = क 

त्वगिमांसविण्पूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । हूँ! ऐसा मानता है ॥ ३० ॥ ह लक्स ! तुम कुछ 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं बद ॥३१॥ | सोचकर वनाओ रा जिसके की तुम प 
| ७-५ दग्धुमिच्छति लक्ष्मण | दग्ध करना चाह ए बह लचा, अस्मि, मांस, a 

यमास्थाय सवाक मिच्छति लक्ष्मण | | मूत्र, शुक्र और रषिर आदिते बना हुआ दिका थी 
देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः मादुर्भवन्ति हि ॥३२॥ | परिणामी देह आसा किस प्रकार ऐ सकता है ! हे 


sve 


देहोऽहमिति या बुद्विरविदया सा प्रकीतिता। | माई ! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुप दो सम्पूर्ण दोष 

६ देहि मिति भण्यर प्रकट हुआ करते दै ॥२१-३२॥ ' देद हूँ ! इस 
दात | «> > ड ~ <. : 

नाहं देह्विदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥३३॥ | वुद्धिका नाम ही अविया है और मे नहीं, चेतन- 

अविद्या संसृतेहेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका | । आत्मा हूं! इसाको विद्या काने हैं ॥ ३२ ॥ अविद्या 

तस्मायत्न। सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुश्लभि।। | उन्म-मरणरूप संसारकों कारण ह. ओर विद्या उसको 


न | निवृत्त करनेवाली है; अतः गोन्न-ामियोंक्रों सदा 
कामक्राधादयस्तभ शत्रवः शत्रुसरदन ॥३४॥ | नि र्त $ 'अत "कायकता सद 


तत्रापि कोथ एवालं मोक्षविज्ञाय सर्वदा । 


vr 


विद्योपार्जनका प्रयत करना चाहिये । हे झतुदमन ! 
कामक्रोध आदि इस साधनमें विज्न करनेवाने झन 
र गत हस हैं || २४ ॥ उनमें भी मोक्षमें विज्न उपस्थित करनेके 
येनाविषटःपुमान्हन्ति पितभ्रावसुहत्सखीन्‌ ॥२५ Rr 

कली उुमान्ह्‌ ह द्‌ च्‌॥२५ | लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश 
ऋधमूलो मनस्ताप! क्रोधः संसारवन्धनम । होनेसे पुरुष पिता, माता, मुद्‌ और बन्धुओंका भी वध 


धर्मक्षयकरः कोषस्तस्मात्क्रोधं परित्यज ॥३६) a र ३५ ॥ मनके सन्तापका मूढ कोत 
क्रोध एष महान्‌ शत्रुस्वृष्णा वैतरणी नदी | क्षय वतः हे । सलि स pe 

सन्तोपो नन्दनवनं शान्तिरिव हि कामधुक्‌ ॥२७॥ | दो ॥ ३६॥ यह क्रोध महान्‌ रजु है, तृष्णा वैतरणी 
तस्मात्कषास्ति मजस्थाद्य शरे भेन ते । नदौ है, सन्तोप नन्दनवन है और शान्ति हो कामधेनु 
En है॥ २७॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
दहण्ड्यमनःप्राणबुद्धयादिभ्यो विलक्षणः ॥३८॥ | ( क्रोपरूपी ) शत्रुका तुमपर प्रभाव न होगा | आत्मा 
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आत्मा दधः स्वयेज्योतिरविकारी निराकृतिः | | देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदिसे प्रथक्‌ तथा 


यावदेहेन्हरियप्रागैधित्नत्व नात्मनो बिहः ॥३९॥ | डः खयंप्रकाश, अविकारी और निराकार है । जब- 
i MC आर हु: ॥ २१ | तक तुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
तावत्ससारदुःखोधः पाडचन्त सृत्युसयुवाः। भिन्नता नहीं जानते तबतक वे मृत्युपाशमें बंधकर 
तस्यां सईदा मितमान ददि माधय ॥४०॥ | के कल शोते ते ह । 
द चव बह तमान हृदि भावय ॥४०) इसलिये तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्मा- 
| स्यो बहिः सर्वमनुवर्तेख मा खिद/। ।को भिन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
हाह : अनुवर्तन करो; और पुख अथवा दुःखरूप जैसा प्रारब्ध 
सुञ्ञन्म्रारब्धमासरु 1 ४१॥ RR ५५ 
-..... सुखं वा दुःखमेव वा ॥४९॥ हो उसीको मोगते हुए चित्ते खेद न मानो 
्रवाहपतितं कार्य कुर्वन्नपि न लिप्यसे। |॥ २८-४१॥ हे रघुपुत्र ! वाहरसे ( इन्द्रिय आदि- 
न क, मु द्वारा ) कतृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य आरब्घवश 
वाह्ये सवत्र करुत्वमावहनषपि राघव ॥४२९॥ | उपस्थित हो उसे करते रहनेसे भी तुम ,बन्धनमें नहीं 
अस्तःशुद्धूखभावस्त्व लिप्यसे न च कर्मभिः । | पडोगे ॥४२॥ भोतरसे राग-देषरहित और शुद्धलमाव 
पका ५ रहनेके कारण तुम कमसे लिप्त न होगे । मेरे इस सम्पूर्ण 
एतन्मयोदितं कृत्खं ददि भावय सवेदा ॥४३॥ | कथनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो | ४२ ॥ 


संसारदु/खैरखिलेवाध्यसे न कदाचन | | ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण सांसारिक दुःखोंसे कमी 
| 
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RE बाधित न होगे । हे मातः ! तुम भी मेरे इस कथनपर 
त्वमण्यम्व मयादिष्टं हदि भावय नित्यदा ॥४४॥ | नित्य विचार करना ॥ ४४॥ और मेरे फिर 


समागमं प्रतीक्ष न दुःखैः पीड्यसे चिरम्‌ । | मिळनेकी प्रतीक्षा करती रहना । तुम्हें अधिक काळ 
a AS Cs | दःख न होगा । कर्मबन्धनमें बँघे इए जीवोंका सदा 
न सदैकत्र संवासः कमागीलुकतिनाम्‌ ॥४५॥ | एक ही साथ रहना-सहना नहीँ हुआ करता ॥ ४५॥ 
यथा ग्रवाहपतितछुवानां सरितां तथा । जैसे नदीके प्रवाहे पढ़कर बहती डर डॉगियाँ 
i सदा साथ-साथ ही नहीं चळतीं । माता * यढ चेंदिह 

चतुर्दशसमा सहया क्षणाद्वेमिव जायते ॥४६॥ | वर्षकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी, आप 
कात अव दूःखको दूर करके हमें वन जानेकी अनुमति 

अनुमन्यस्थ मासम्व दुभ्ख सन्त्यज्य दूरतः 1 दीजिये । आपके ऐसा करनेसे मैं चनें सुखपूर्वक रह 


एवं चेत्सुखसंवासो मविष्यति वने मम ४७ सकूँगा"। ४६-४७ ॥| 


इत्युकत्वा दण्डवन्मातुः पादयोरपतश्चिरमू । ऐसा कह श्रीरामचन्द्रणी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताके चरणोंमें पड़े रहे । तदनन्तर माताने 
। -उत्थाप्याद्वे समावेवय याशीभिरभ्पनन्दयत्‌।४८॥ उन्हें उठाकर गोदमें बैठा छिया और आशीवौद 
| देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४८॥ वे बोलीं-“तुम्हारे 
` सर्वे देवा! सगन्थर्वा मरक्मविष्णुशिवादय/ । | चलते, बैठते अथवा सोते समय Fo ब्रह्मा, 
{तिष्ठन्तं निद्र विष्णु और शिव आदिक सम्पूर्णे देवगण तुम्हारी 
रक्षन्तु त्यां सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रया युतम॥४९॥ 4८ रक्षा करें? ॥ ४९॥ 

रि १ एन! ट ने रामको 

ति प्रस्थापयामास समालिडण्य पुनः पुनः । इस प्रकार बारम्बार हृदयसे छगाकर माताने रा 
हि | विदा किया । तब छक्ष्मणर्जीने भी. रामजीसे आँखोंमें 
आनन्दाश्रु भरकर गद्गद वाणीसे कहा- हि राम } 
आपने मेरा आन्तरिक सन्दे दूर कर दिया, अव मैं 


लक्ष्मणोडपि तदा रामं नस्वा हपाशुगह़दः ॥५०॥ 
आह राम म॒मान्तथः संशयोःय त्वया हृतः । 


LRN... sr न cs 54 ६२ अध्यात्मरामायण [सग ४ 


TTC emer ७४४४७ 


०११०२७१७ RTT] 


५०) आपकी सेवा करनेके जिये आपके पछे-पीछे चटँंगा, 
तदादिश ॥५१॥ | आपकी सेवा क आप ५ 
यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतुं तदादिश ॥५१ आए सि डि आहा दाजिये ॥ ५०-५१ ॥ 
अनुगृह्वीष्व मां राम नोचेस्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । | प्रभो ! आप सुअपर कृपा कीजिये, नह ता में प्राण 
| छोड दूँगा |” तत्र रघुनाथजीन भी छल्मणस कहा-- 

तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌॥५२॥। बहुत अच्छा, चले देरी न करो ॥ ५३ ॥ 
प्रतस्ये तां समाधातु गतः सीतापतिविशु; | ¦ तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम a 
। पतिमाठी प्‌ । समझानेके लिये चळे और अपने गदळ पहुँचे तव 
आगतं पतिमालेक्य सीता सुखितभाषिणी॥५३॥ ' मन्द-सुसकानपूर्वक वोलनेवाठी श्रासाना जीन पतिदेवक 
देः ® > ज > क्र भागिएवक 
स्वर्णपात्रथसारीठे! पादो प्रक्षाल्य भक्तितः! , आते देख एक सुवश-पात्रम जठ टक्कर भविक 
® i उनके चरण धये आर खामीकी ओर देखते हुए 
पग्रच्छ पतिमालोक्य देच के सनया विचा ॥५४॥ ; पूछा--“देव | इस समय सेनाकि विना ह आप फेस 
आगतोऽसि गतः इत्र श्वेतच्छत्रं च ते कृत! । ` आये हैं ? आप प्रातःकाळ कहों गये थ ? आपका 
है ते किरीटादि वि ` खेत छत्र कहाँ है ? बाजोका वजना गर्या बन्द है। गया 
वादित्राणि न वाधन्ते किरीटादि विवजितः॥५५्‌॥। है और आप किरीटादि राजोचित भागूपरणॉने सहित 


सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्नागतोऽसि किम्‌ । गो है ¦ ॥ ५३-५५ ॥ आप मन्त्रौ और राजाओेकि 
सहित बड़े ठाट-चाटसे क्यो नहीं आये] 


इति स सीतया ष्टो राम! ससितमत्रचीत्‌ ॥५६। सीताजीके इस प्रकार पूनेपर श्रोरामचन्दर्जानि 
राज्ञा मे दण्डकारण्ये राजं दत्त शुमेऽखिलम्‌। ऽसकाकर कहा ॥ ५६ ॥ "हे शुभ ! पिलाजने मुझे 
FR पिति दण्डकारण्यका सम्पृण राज्य दिया है, अतः हे” 
अतसत्पारुनाथाय शीघ्र यास्यामि भामिनि ।५७। भामिनि ! में श्ञीत्र ही उसका प्रबन्थ ऋरचनेके 
अद्यैव यास्यामि चर्न त्व तु ््रूसमीपगा । ` लिये वहाँ जाऊंगा | ५७ || में आज हाँ बनको जा 


कॅ. * 


व प द्नो , रहा हूँ; तुम अपनी सासुक्रे पास जावर उनकी सेवा 
इप इर मे मातुने मिथ्यावादिनो वयस्‌ ॥५८॥ बुश्रपामे रहो । में छठ नहीं बोळता” ॥ ०८ ॥ 
इति मुवन्त श्रीरामं सीता भाताऽ्त्रवीद्वचः । रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने भयभीन 
किमथ वनरा्य ते पित्रा दचं महात्मना ॥५९॥. कहा आपके महाता पिताजीनि आपको 
वहन है : वनका राज्य वयाँ दिया हैं !” ॥ ०० || 
तामाह रामः केकेव्ये राजा प्रीतो वरं ददो ।  ' तब रामचळ्धजीने उनसे कदा--'रे अनघे ! 
च्य र.) . क | य कैके च कक है 
भरताय ददो राज्यं वनवासं समानथे ॥६०॥। नह प्रसलतापृवेक वैकेयीको बर देकर भरतको 
९ दा | राज्य और मुझे वनवास दिया हैं ॥६०॥ देवी २ 
चतुदश समास्तत्र वासो मे किल याचितः | | इङ्गय A 
SR चितः । | केकेयने मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमें रहना मोंगा था, 
तया दच्या ददा राजा सत्यवादी दयापरः ॥६ १॥॥ | सो सत्यवादी दयाळु महाराजने देना खीकार कर 
१ उल. नर, ~ ~ ® { ळ्या है || द्‌ र ॥ अतः हे भामिनि व म ie! 4 म 
अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा बि्नं कुरु भामिनि ' _ > के So BNE 
क ग ` | Ml | जाऊंगा, तुम इसमें किसी प्रकारका बिन्न खड़ा न 
इत्वा तद्रामवचन जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ | करना ।” रामचन्द्रे ऐसे वचन सुनकर सीताजीने 
अहमंग्रे गमिष्यामि वनं पथ्षाख्मेष्यसि। । के कहा--"पहे मैं चनको जाऊँगी उसके 
| १४ आप आना । हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 


| ण ५२३ 
! वनम जाना उचित नहीं हे” || ६२-६३ || 


इत्याद मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌ ॥६३॥ 
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oe म रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी. प्रिया 
न के, SA प्रियवादिनी जानकीसे कहा---“मैं तुम्हें अनेकों व्याप्रादि 
कथ वन व्‌ च्या में बडा हि 
क हे ग शन तप ॥३४॥ वन्य-पञुओंसे पूर्ण वनमें कैसे साथ ले चढेँ ॥ ६४ || 
राक्षसा घोररूपाअ सन्ति मालुषभोजिनः। . | वहाँ मनुष्योंको खानेवाळे भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सिच्याधवराहाश्च सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ | सव ओर सिंह, व्यात् तथा शकर आदि हिंल-जीव 
¢ कमी है फिरते हैं ॥ ६५ || हे सुन्दर कमरवाली | वहाँ भोजन- 
कैट्वस्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे। | के ल्यि कडुए और खट्टे फल-मूछादि ही मिलते हैं; 
व्यञ्चनानि विद्यन्ते किसी प्रकारके पूर आदि व्यञ्जन वहाँ कमी नहीं 
अपूपानि व्यक्ञनानि विनते न कदाचन ॥६६॥ | ने | ६३ ॥ हे र ! वे फड भी सदा नही 
काले काले फले वाऽपि बिद्यते कुत्र सुन्दरि | मिळते, किंसी-किसी समय कहीं मिळते हैं | उस वनमें 
PR ल कहीं-कहीं तो धूलि और काँटोंसे ढके रहनेके कारण मार्ग 
पागा च रस्यत स्वतः ९५७ न 
MURS bene ॥३७॥ भी दिखायी नहीं देता | ६७ | वह दण्डकारण्य 
शुहागह्वरसम्प्राथं शिल्लीदंशादिमिद्षुतस्‌। | ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों 
i ८॥ | 3फाएँ और गड्डे हैं तथा वह झडी और डॉसोसे भरा 
ना ह. कज वन दण्डकसाङितस्‌ ॥६८॥ ' हुआ है ॥ ६८॥ ऐसे वनमें शीत, वायु और धाम 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌। ' आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है । मुझे सन्देह 


राक्षसादीन्वने इष्ट्वा जीवितं हास्यसेऽचिरात्‌।६९। है कि तुम वनमें राक्षसादिकी भयंकर मूर्ति देखकर 


हु तुरन्त ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥ ६९ ॥ इसलिये हे 
_ ताङ गृहे तिष्ठ शीघ्रं दरक्ष्यसि मां पुनः । | भद्दे म घर ही रहो, से शीतर फिर देख पाओगी ।” 


रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता टुः्खसमन्बिता ॥७०॥ | रामके ये बचन सुनकर सीताने दुःखातुर होकर 
७0. TN कुछ क्रोधसे ओंठ कॅपाते इए कहा--“मुझ पतित्रता 

प्रत्युवाच स्फुरदक्त्रा किश्चित्कोपसमन्विता। | घगपत्नीको आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं! 
कथ मामिच्छसे त्यक्तं धर्मपत्नी पतित्रतास्‌ ॥७१॥ | ॥ ७०-७१ ॥ आप धर्मक्ञ और दयाछ हैँ फिर 
i | अपनी अनन्यमक्ता और दोषहीना मुझ पललीको क्यों 
तदनत्यामढा या सा धमज्ञोऽसि दयापरः । | छोड़ते हैं? हे राम ! बनमें भी आपके पास रहते इए 
त्वस्समीपे स्थितां राम को वा मां धर्षयेद्दने ॥७२॥. | मेरा कोई क्या बिगाइ सकता है१॥ ७२॥ जो 
et < भी फळ-मूलादि आपके खानेसे बचेंगे बे ही मेरे 
फलमूलादिक . यत्तव थुक्तावशषेपितम्‌ । | 6६ pan के कसम pane 
२ तेदेवासृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहस्‌॥७३॥ | आनन्दपूर्वक जी ॥ ७३॥ सर सन्देह 
> ! कि आपके साथ विचरते इए कुश-कास और 
/ स्वया सह चरन्त्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः । क मी इक डोळा ल ७6 | ह 
-पुष्पासरणतुल्या मे भविष्यन्ति नं संशयः ॥।७४॥ | किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कार्यमें 
Mm क RE सहायिका दोऊँगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिषूश्ाख- 
अह स्वाँ छेशये नैव भवेयं कायैसाधिनी । विशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि दू अपने 
बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद ज्योतिःश्ात्रविशारद$ ॥ | पतिके साथ बनमें रहेगी । उन ब्राह्मण महोदयका 
MR तिं वाक्य, सत्य हो, में अवश्य आपके साथ वनमें 
्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यतिं। | नं | ७५-७६॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 


सत्यवादी द्विजो भूयाद्गमिष्यामि स्वया सह॥७६। | घुनकर आप मुझे बनको छे चलिये। आपने बहुत-से 


` तामाह राघवः प्रीत! स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । 


[ सर्म ४ 
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अन्यत्किश्रित्मवश््यामि शरुत्वा मां नय काननम्‌। | ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणे सुना होंगी || ७७ ॥ 
रासायणानि बहुशः धतानि बहुमिद्धिजे! ॥७७॥ | बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके विना रामजी 
सीतां विना वनं रामो गत! कि कुत्राचिदद । || वनको गये हैं ? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा खवत्सहायिनी ॥७८॥ दोग अग आपके साथ चगो ॥ ७८॥ यदि 
ग ४ या आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो में अभी आपके 
यदि गच्छसि मां त्यकत्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेब्य़तः सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी ।” 
इति तं निश्चय ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ॥७९॥| | तव रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर 
अब्नवीदेवि गच्छ तवं बनं शीघ्रं मया सह। | कहा--“देबि ! तुम शीघ्र ही मरे साथवनकोचलो; ये 
अरत्थत्ये प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ॥८० ||! ६. भादि सम्पण आभूषण वसिष्ठजीकी खी भरन्ती 
होय घन सर को दे दो | ७९-८० || हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों- 
त्राह्मगस्थो धन सवे दत्ता गच्छामहे वनस्‌ । | को देकर बनको चग ।” 
इत्युकत्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय भक्तितः।८१। | ऐसा कह भगवान्‌ रामने छक्ष्मणजीद्वारा भक्ति- 
ददौ गवां वृन्दशतं धनानि पूर्वक ब्राह्मणोंको घुल्याया | ८१ || और उन रघुङुलकेतु 
बद्ञाणि दिव्यानि विभूषणानि । भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गोओंके झुण्ड, 
कुटुम्ववद्धयः शुतशीलवङ्कयो बहुत-सा धन, दिव्य बल्न और आभूषण कुदुम्वी तथा 
5 मुदा द्विजेभ्यो रघुवंशकेतु! ॥८२॥ | विद्वान्‌ और शीळसम्पन्न ब्राह्मणोंकों दिये ॥ ८२ ॥ 
अरुन्धत्ये ददौ सीता मुख्यान्पाभरणानिच | सीताजीने अपने मुख्य-मुल्य आभूपण अरुन्धतीजीको 
रामो मातः सेवकेम्यो ददौ घनमनेकधा ॥८३॥ | ९९२ का ln 
स्वार ~ सा घन दिया ॥ ८३ ॥ इसी प्रकार अन्तःपर- 
aa सेवके्यर्तयेव च । ! बासी सेवकों pS लडी कि 
जानपदे च कः णे १ i १ ८ 3% ३] १ की 
पारजानपद्भ्यश्च va Ra ॥८४॥ | मी उन्होंने वहुत-सा धन दिया ॥ ८४ || 
ल्द hn [1 ल्याये (५ हि श्मणजीने 
प्णोऽपि सुमित्रां तु कोसर समपयत्‌ | | इधर श्रालक्रमणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
घलुष्पाणिः समागत्य रामस्थाग्रे व्यवस्थित; ॥८५]॥ कोसल्याजीको सौंप दिया और आप हाथमें धनुप 


रामः सीता लक्ष्मण जग्पुः सर्वे नुपायम्‌ ॥८६॥| श रमे सामने आकर खड़े हो गये । तदनन्तर 
राम, लक्ष्मण ओर सीता सत्र महाराज ददारथके पास 
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श्रीरामः सह थे 

ह्‌ ne ८ | चढे [८५-८६ सो कामदेवे समान सुन्दर इयाम 
रान a शरीरवाछे भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके 
आ | सहित अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको प्रकाशित 
Ss... च्‌ करते हुए धीरे-धीरे राजमार्गसे चळे | उस समय जो 
दे तन | पुरवासी और जनपदवासी लोग कुतहर आनन्दमयी 
लका न्‌ इृष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे उनके देखते हुए और 
खेरुजगत्‌ अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते 

पालय तत्पितुः ॥८७॥ | इए वे अपने पिताके घर पहुँचे | ८७॥ 

तब उन परे 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
चतुर्थः सर्ग: | 9॥ 


अयोध्याकाण्ड 


ooo ooo ooo = IRE SSE HE OR 


पञ्चम सर्ग 


भगवानका वचगसन 


श्रीयहादेव उवाच 

आयान्तं नागरा दृष्टा मार्गे रामं सजानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य उच्चः सर्वे परस्परम्‌ ॥ १॥ 
` कैकेय्या वरदानादि शरुत्वा दुःखसमाइताः । 

वत राजा दशरथः सत्यसन्धं ग्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ 
ख्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यवता कुत! । 
केकेयी घा कथं दुष्टा रामं सत्यं ग्रियङ्करम्‌॥ ३॥ 
विवासयामास कथं क्रूरकमाऽतिमूढधीः । 

हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्येव काननम्‌ ॥४॥ 
यत्र रामः समार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति । 

पझ्यन्तु जानकी सर्वे पादचारेण गच्छतीस्‌॥ ५॥ 

पुंभिः कदाचिदृदष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी | 
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श्रीमहादेबजी बोले-जानकी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमे आते देख और कैकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी 
दुःखातुर होकर आपसमें कहने लगे-“हाय | कामबश 
राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको ख्नीके 
कहनेसे क्यों छोड़ दिया ? उसकी सत्यता कहाँ चली 
गयी ? और दुष्टा कैकेयीने मी सत्यवादी और 
ग्रियकारी रामको क्यों वनवास दिया ? वह ऐसी 
क्रूरकर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गयी ? भाइयो | अब 
हमे यहाँ न रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको 
चलेंगे, जहाँ स्री और छोटे भाईके सहित श्रीराम 
जाना चाहते हैं | देखो तो, आज जानकीजी पैदल 
चल रही हैं ॥ १-५॥ हाय ! जिस त्रिलोकसुन्द्री 
| जानकीको पहले कमी किसी पुरुषने शायद ही देखा हो 
वही आज बिना किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चळ 
रही हैं ॥ ६॥ भाइयो ! इन सर्वलोकैकएुन्दर 


“साऽपि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाब्वता ॥ ६॥ | भगवान्‌ रामकी ओर भी देखो; ये भी आज बिना 


रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिविवार्जितः 
गच्छति द्रक्ष्यथ विभुं सवेलोकेकसुन्दरम्‌ ॥ ७॥ 


राक्षसी ककेयीनाम्नी जाता सवंविनाशिनी । 


रामस्यापि भवेद्दू।खं सीतायाः पादयानतः॥ ८॥ 


~ A 


बलवाल्वाधरवात्र पुप्रयत्ता हि दुवल$ 


इति दुःखाकुले इन्दे साधूनां सुनिपुङ्गवः॥ ९॥ 


अत्रवीद्वामदेयोऽथ साधूनां सङ्घमध्यगः 


> 
१ आलुशाचथ रास वा साता वा वच्मि तत्वत३॥१०॥ 


एप रामः परां विष्णुरादनारायण, स्मृतः 


एपा सा जानकी लक्ष्मीयांगमाथेति विश्वुता ॥ १ १॥ 


असो शेपस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्व साम्म्रतम्‌। 
एप 
एप एव रजोयुक्तो ब्रह्माऽभूद्विश्वभावनः । 


मायागुणैरमुक्तसत्तदाकारवानिव ॥१२॥ 


हाथी-घोडेके पैदल ही जा रहे हैं || ७ ॥ यह कैकेयी- 
| नामकी राक्षसी सबका नाश करनेके लिये उत्पन्न. हुई 
है | भाई ! इन सीताजीके पेदळ चलनेसे रामजीको भी 
तो बड़ा दुःख होता होगा ॥ ८ ॥ किन्तु किया क्या 
जाय ? इसमें दैव ही प्रबल है, पुरुषका प्रयत्न सवथा 
| असमर्थ है । 


इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
चामदेव उनके बीचमें आकर कहने छगे---“मैं आंप- 
छोगोंको वास्तविक बात “बताता हूँ, आप इन रास 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न करें 
॥ ९-१०॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
हैं और ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात 
श्रीलक्ष्मीजी हैं || ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम 
धारणकर इनका अनुगमन कर रहे हैं ये शेषजी हैं | 
ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त होकर 
विभिन्न आकारवाळे-से प्रतीत हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ 
' रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 


| 


सरवाविष्टसथा विष्णुखिजगत्मतिपालकः ॥१३॥ | हुए हैं. और सच्वगुणविशिष्ट होनेपर ये ही त्रिज्ञेक- 


६ 
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एष रुद्रसतामसोऽन्ते जगत्प्रलयकारणम्‌ । । रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥ १३॥ तथा कल्पान्त- , 
ET ' में तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतका प्रळय 
एप सत्स्ः पुरा भूत्वा भक्त वेवखत मजुस्‌ ॥ १४॥ ! करनेवाले रुदर होते हैं । पूर्वकम इन्हीं रघुनाथजाने 
| मत्स्यरूप होकर अपने भक्त वेवस्वत मनुकों नावमें 
रव gE ! बैठाकर प्रलयकालके समय उनका रक्षा की थी | 
समुद्रमथने पूर्वे मन्द्रे सुतलं गते ॥१५॥ : समुद्रमन्यनके समय, जव मन्दराचछ पाताल 
~ _ छ्ग 9 9- तत्र ही 
अधारपत्खपृष्ठे उ्द्रि कूर्मरूपी रघूत्तमः | | लोकको i षक र. ] प 2 ष्ऱ ॥। 21 शि. 
ह | RT : रघुनाथर्जाने कृमरूप हकर उस अपना पीठपर धारण 
मही रसातलं याता प्रलये इकरोऽमवत्‌ ॥१६॥ : क्रिया था | प्रजयकरालों जब पृथिवी रसातलको! चरली 
> शपो ता दोणी गयी तो ये शक्रररप हुए ॥ १६॥ और उस 
तोलयामास दंष्ट्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । ग ग ७८. ५१६५ १ टे. 
| द्र च ' पूथिवीको अपनी दाढोंपर उठा लिया ! इसी प्रकार 
नारसिंह वपुः कृत्वा म्रहादवरदः पुरा ॥१७॥ ' एक वार प्रहादको वर देनेके लिये इन्होंने नरिप 
्रेलोक्यकण्टकं रक्षः पाटयामास तन्नखैः। | शरण किया ॥ १७॥ और तीनों छोकोि कण्टकरूप 
NS पक आए : दैत्यराज हिरण्यकशिपुकों अपने नखेंसि फाइ डाला । 
पुत्रराज्यं हृतं दृष्टा ह्यादित्या याचतः पुरा ॥१८॥ . एक बार, अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
वामनत्वमुपागम्य याच्ञया चाहरखुन/। देख जब अदितिने इनसे प्राथना की ॥ १८ ॥ नव 
हि क इन्होने वामनरूप धारणकर याचना करके उसे फिर 
दुष्टक्षात्रेयभूभारनिवृत्ये भागवोऽभवत्‌॥१९॥ छोटा ल्या । इन्दीने पृथियाके भाररूप दष्ट क्षत्रिय 
स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः |  गणोंको नष्ट करनेके लिये झगुयुत्र परद्युरामका रूप 
Rn के धारण किया था ॥ १९ ॥ थे ढी जगळाशु इस समय 
कोटिशो निहनिष्यति ॥२० SR i 
ललात रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ Oo है जद व कराए 
ज्ञा दशरथेनापि तपसा55राधितो हरिः॥२१॥ ' क हाथ हैं वढा दै | महाराज दशयन अपने 
1. है , पृत्रजन्मम ) तपत्गाद्वारा नगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
पुत्रत्वाकाडठया बिष्णोसदा पृत्रोऽमवद्धरिः। आराधना की थी कि वे उनके यहाँ एयर 
स एव विष्णुः श्रीरामो रात्रणादिवधाय हि ॥२२॥ अवतार छे; इसलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं। 
2000 100 वे विष्णु भगवान्‌ हाँ श्रीरामचन्द्रजी हैं। अत्र ये 
गल्ताञ्यंव बन रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । ` रावणके वधके लिये आज हो रुक्ष्मणसहित इनको 
' एवा सीता हरेर्माया सृष्टिखित्यन्तकारिणी ॥२३॥ , जगे । ये सीतान्ी जगत उत्पत्ति, स्थिति और 
हि हे प्रळय करनेवाली साक्षात्‌ भगवानूकी माया हैं ॥२१- 
राजा ब कैकेयी वापि नात्र कारणभण्वपि। . २३ ॥ इनके बन-गमनमे राजा या, कैकेयी अशुभात 
पूर्वलुनारदः ग्रह भूभारहरणाय च॥२४॥ ' भी कारण नहीं हैं । कल ही इनसे नारदजीने परथिवी 
च | ` (का भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ २४॥ 
र्मा S प्याह 5 ग्‌ ty < 0. ha Ls 
र्‌ न इ स्वय साक्षाच्छ्वा गामध्याम्यह पनम || उस समय खयं रामने भी उनसे यही कहा था कि 
अतो रामं समुदि्य चिन्तां त्यजत बाहिशाः।२५। | कठ मैं चनको जाऊँगा । अतः भोले भाइयो ! आप- 
~ ह नर | लोग रामके ल्यि कोई चिन्ता न करे | २७ 
रामरामेति ये नित्यं जर्पा 06 र कर॥२५॥ 
। च न्त मनुजा थुवि । संसारम जो लोग नित्य प्रति 'राम-राम' जपा करते 
तपं मृत्युमयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ | हैं उनको भी किसी समय मृलुके भय आदि नहीं 


नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघव! | 


1३ 


सगे ५ ] 


os ००००००२७००. 


का पुनस्तस्य रामस्य टुःखशङ्का महात्मन! । 
रामनाझव मुक्ति: स्यात्कलौ नान्येन केनचित्‌।२७, 
मायामाचुपरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌ | 
भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वघाय च ॥२८॥ 


राज्ञश्चाभीएसिद्ध्चर्थं मालुष॑ वपुराश्रितः । 
इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवो महामुनिः ॥२९॥ 


थुत्वा तेऽपि द्विजाः सर्व रामं ज्ञात्वा हरिं विभुस्‌ । 
जहुह॑त्संशयग्रन्थि राममेवान्वाचिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्य रामसीतयोः । 
तस्य रामे दढा भक्तिर्मवेद्विज्ञानपूविका ॥३१॥ 
रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवाम्रियाः । 
:-इत्युकत्वा प्रययौ विग्नस्तेऽपि रामं परं विदुः ॥३२॥ 


ततो रामः समाषिइय पिठृगेहमवारितः । 
साचुजः सीतया गत्वा फैकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥२३॥ 
आगताः स्मो वयं मातस्रयस्ते सम्मतं वनम्‌ । 
गन्तु कृतधियः शाध्िमाश्चापयतु नः पिता ॥३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददौ स्वयम्‌। 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च एथक एथक ।३५। 
„रामस्तु वद्षाप्यत्सुज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
` लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ।३६। 
हस्ते गृहीत्वा रामख एज्या झुखमेक्षत । 
रामो गृहीरवा तद्चीरमंशुके पर्यवेशयत्‌ ॥३७॥ 


तदूदृष्ठा रुरुहुः सर्वे राजदाराः समन्ततः । 


वसिष्टस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भत्संयन्‌ रुपा ॥३८॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो 
दुःखकी शंका ही कैसे हो सकती है! कल्युगमें 
तो एकमात्र राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है और 
किसी उपायसे नहीं ॥ २७॥ ये जगत्कर्ता प्रभु 
भक्तोंकी गुण-कौर्तनका सुयोग देनेके छिये और 
रावणको मारनेके लिये ही मायामानुषरूपसे संसारमें लीळा 
कर रहे हैं ॥ २८॥ इसके सिवा राजा दशरथकी 
मनोरथ-सिद्विके लिये भी इन्होंने यह मनुष्य-शरीर धारण 
किया है।” ऐसा कह महामुनि वामदेवजी मौन 
हो गये ॥ २९॥ 


यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोंने 
भी भगवान्‌ रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ 
जाना और वे अपने हृदयका संशय छोड़कर श्री- 
रामचन्द्रजीका ही स्मरण करने छगे || २०॥ 'जो 
पुरुष नित्यप्रति राम और सीताके इस रहस्यका मनन 
करेगा, उसकी भगवान्‌ राममें विज्ञानके सहित दृढ.. 


| भक्ति हो जायगी ॥ ३१ || आप सब लोग रामके 


परम प्रिय हैं अतः इस रहस्यको सदा गुप्त रक्‍खं ।' 
ऐसा कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और 
पुरजनोंने भी जाना कि राम परमात्मा हैं ॥ २२॥ 


तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-ठोकके पिताके 
महलमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर कैकेयीसे कहा-1| २३२ ॥ “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनों बनको जानेके लिये 
तैयार होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें 
आज्ञा दे” ॥ ३४ ॥ | 
रामके ऐसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर 
स्वयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अळग-अछग 
वल्कल-वस दिये ॥ ३५॥ तब रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित वखोंको उतारकर वनवासियोंके-से वस्त्र 
धारण किये; छक्ष्मणजीने भी ऐसा ही किया किन्तु 
सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं ॥ २६ ॥ अतः 
उन वख्नोंको हाथमें लेकर वे छआापूर्वेक रामजीकी 
ओर देखने छगीं 1 तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके वख्नोपर ही लपेट दिया ॥ २७॥ 

यह देखकर रनिवासकी समी ख्रियाँ रोने लगीं | 
तव वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित 
हो कैकेयीको डॉटते हुए. कहा--“अयि हुःशीले.! 


.§8 . . .. -.. . | 
¢ अध्यात्मरामायण [सर्ग ५ 
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क्श्म 
Re ट 


कैकेधी प्रहे. दुवृत्ते राम एव त्वया वृतः । | तने तो केवळ रामके वन - जानेका ही वर माँगा है 
न १ फिर ठ. साताको भी बनके बस कैसे देती है ? 


चंनवासाय दुटे त्वं सीताये किं प्रयच्छसि ॥३९॥ वळवी थह पिवत ती तीवा योनी 


sr 


यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतित्रत्ता | साथ जाना चाहती है तो वह समख आभूपगोसे 


बिभूपित और दिव्य वस्न धारण किये हुए ही जाय 
।।४ © || ५ हित ३७. +» a 
रजरा fe सवाभरणभूपिता ॥ ४० ॥ तथा नित्यप्रति रामके वनवास-दुःखको रु 


स्मथत्बनिश राम , वनदुःखनिवारिणी । करती हुई उनको आनन्दित करे |”? 
राजा दशरथोडप्याह सुमन्त्र रथमानय ॥४१॥| तत्र महाराज दशरथन सुमन्त्रस कद्ा-“सुमन्त्र ! 


| तुम रथ ळे आओ ॥ ३१ ॥ वनवासिर्योके प्रिय य 
ग er $ = “le क. 
साल शकय वने वनचराः | म आदि रथपर चढ़कर हाँ वनको! जायेगे "ठसा 


इत्युक्त्वा रामप्रालाक्प सीतां चेव सलक्ष्षणम्‌।४ र! कह व संता ओर लक्मणक्र सहित रामको देग्य- 
दुःखान्निपतितो भूमी रुरोदाश्रुपरिप्लुतः | कर दुःखसे प्रृथिबरापर गिर परे और ऑर्खॉमे आँसू 


CR री भरकर रोने लगे । तब रामजीके देखते-देखत शत्र हो 
आरूराह $ i a | न 
[राह रथ सीता शीघ्र रामस्य पश्यतः ॥४३॥ सीताजी रथपर चड | ४२-४३ || फि रागननद्री 


रामः प्रदक्षिणं कृत्वा पितरं रथमारुहत्‌ | पिताक परिक्रमा कर रथारूट हुए और उनके पाळे 


छकमणः खङ्चयुगल घचुस्तृणायुग तथा ॥४४॥, द द्ग तथा दा घनुप आर तरकदा लेकर लक््मणजी 
गृहीत्वा नो । सवार हुए आर सारथीसे रथ हॉकनकों कहा । तत्र 
है ९ रथमारुद्य ने दयासास साराथम्‌ l राजा दरारथ कहन ठग--- सुमन्त्र | ठहरा, ठहरा 


तिषठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽञ्रबीत्‌ ॥४५॥ ' ॥ ४४-४५॥ किन्तु रामतन्द्रजने “टो, चले 


गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ | | कहकर श्रता करनेको कहा । इसलिये सुमन्त्रने रथ 
हॉक दिया । रामके दूर निकल जानपर महाराज 


रामे दूर गत राजा मूच्छितः म्रापतड्डाव ॥४६॥ मृछिन होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर 
पोरास्तु वालवृद्धाश्र वृद्धा त्राह्मणसत्तमा! | समस्त पुरवासा, वाठक-इंद्ध आर चयावृद्ध मुनिगण 


हे राम . ठहरो, मत जाओ' इस प्रकार चिह्ठाते इए 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशर न्व 


राजा रोदुत्वा तुचिर मां नयन्तु ग्रई प्रति | . राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
फासर्याया राममातुरित्याह पारचारकान्‌ ॥४८॥ अपन सत्रकसि कहा--"मुझ रामकी माता कोसल्याके 


काढ जाना हा सकता ह; किन्तु रामस रहित हे 
अत ऊध्ये न जीवा चिरं रामं विना कृतः ॥४९॥, वभ अधिक काढ जीवित पा सक हक | नगी 


तता शृह ग्रविश्येव कासल्यायाः पपात ह । तव कॉसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 


छित चिराडुच्या तूष्णीमेवावतस्थिवान्‌ ।५०। | यपर गिर पडे; फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर 
चे चुपचाप वठ रह | ५० || 


रामस्तु तमसातीरं भत्वा तत्रावसत्सुखी । इधर श्रारामचन््रजी तमसा-नदाके तटपर पहुंचकर 
जल प्राइय निराहारो इक्षमूरेंऽखरपद्विभुः ।५१॥। | वहाँ सुखपूर्वक रहे ओर रात्रिके समय विना कछ 
सतया सह धमात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मणः आहार किये केवळ जल पीकर सीताजीके सहित 
गाळयामास घर्षः भुसन्त्रेण समन्वितः ॥५२॥। इक्षके नचे सो गये.। तथा पुमन्त्रके सहित धर्मात्मा 


आ सर्वे समागत्य खितासस्याविद्रतः । 


शक्ता रामं पुरं नेतु नोचेह्रच्छामहे वनम्‌ ॥५२॥ 


इति निश्चयमाज्ञाय तेषां रामोऽतिविसितः। . 
नाहं. गच्छामि. नगरमेते वे. केशभागिनः ॥५४॥ 
भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रभिदमनरवीत्‌ । 

इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 


इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं वाहेरयोजयत्‌ । 
आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययु्ुतम्‌।५६। 
अयोध्याभिशुखं गत्वा किञ्चिद्दूरं ततो ययुः। 
तेऽपि राममदृष्टेब प्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७॥ 
रंथनेमिगत माग पश्यन्ते पुरं ययुः । 

हदि रामं ससीतं ते '्यायन्तस्तस्थुरन्पहम््‌ ॥५८॥ 


सुमन्त्रोऽपि रथं ीघ्रं नोदयामास सादरम्‌ । 


अयोध्याकाण्ड 


६६ 


छक्ष्मणजी धुप लेकर उनकी रक्षा करते रहे || ५१- 
५२ ॥ उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर 
गये । उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो रामको 


| अयोध्या 'छौठा छे चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 


वनको ही चले जायँगे ॥ ५३ || रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चळनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याको लोट्ॅंगा 
नहीं, ये व्यर्थ बनमें छेश मोगेगे, सुमन्त्रको बुछाकर 
कहा--“सुमन्त्र, तुम रथ ले आओ, हम अभी 
चलेंगे! ॥ ५३-५७ | 

रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर झुमन्त्रने रथमें, धोड़े 
जोत दिये तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले || ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर बनकी ओर 
बढ़ाया । प्रातःकाल होनेपर पुरवासियोंने उठकर जब 
रामको न-देखा तो वे अत्यन्त दुःखी इए ॥५७॥ . 


| और रथके पहियोंकी ळीकके मार्गको देखते इए वे 


अयोध्यापुरी लोट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और 


| सीताका ध्यान करते इए वहाँ रहने लगे ॥ ५८॥ 


इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना 
रथ बढ़ाया । तव सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 


स्फीतान्‌ जनपदान्यश्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः॥  देशोंको देखते हुए श्वंगवेरपुरके पास गंगाजीके तटपर 


गङ्गातीरं समागच्छच्छृङ्गवेराबिदूरतः। | पहुँचे । गंगाजीको देखकर उन्होने प्रसत्रनचित्तसे 
2. 2 र्न द । नमस्कार करके खान किया || ५९-६० ॥ ओर फिर 
गङ्गां दृष्टा नमस्कृत्य खात्वा सानन्दमानसः।६०। | रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा (सीसमके) ब्रुक्षकी छायामें 


दिशपात्रक्षमूे स निषसाद रघूत्तमः। | वेठ । इसी समय ns 
ट द्‌ रद | रामजीके आनेका मंगळसमाचार सुना ॥ ६१ ॥ यह 
ततो गुहो जनैः शचुत्वा रामागममहोत्सवस्‌ ॥६१॥ | सुनते ही वह तुरन्त अपने एकमात्र सखा और 


सखायं खामिन दर दर्पातूर्ण समापतत्‌ । | स्मौ औरघुनाथजीकों देखनेके जिये प्रसत्तचित्तसे 

दळू | । भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि लेकर चहाँ 

फलानि मधुपृष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥६२॥ | आया | ६२॥ और वह मेंटकी सामग्री रामके आगे 
ग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्म़ापतद्धुवि । | डालकर दण्डके समान प्रथिवीपर गिर पड़ा । 

र ष Me तव श्रीरघुनाथजीने उसे तुरन्त ही उठाकर गळे लगा 

गुहमुत्थाप्य तं तूर्णं राघत्रः परिषखजे ॥६३॥ | किया ॥ ६३॥ 

संपष्टकुशलो रामं गुहः प्राजञलिखबीत |. | 

थन्योव्हमद्य में जन्म नेपादं लोकपावन ॥६४॥ 


तदुपरान्त रामजीके कुडाळ पूछनेपर गुहने हाथ 
जोड़कर कहा---“हे छोकपावन ! मैं धन्य हूँ, आज 
बभूव . परमानन्द स्वा तेह रघूत्तम ।. . .: 


मेरा निषाद-जातिमें जन्म लेना सफळ हो गया ॥ ६४ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ | आपके अंगसंगसे मुझे'परम आनन्द प्राप्त 


Ap क २१... - 


७० _____ मल ० ७७७७७ (ककय कक] 


जतत्ते दि SR को है 1 है रघुवर ! आपके दासका यह नैपाद- 
नगद ड स i ठ हे इसळ्यि हे रघुनायर्जी ! आप यहाँ 
स्दधीनं सन्त्र पालयासान्‌ रघूदह। | रहकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये । चडढिये नगर 
आगच्छ यामो नगरं पावन छुरु में गुदम्‌ ॥६६॥ | पध्रारकर मेरा घर पवित्र काजिये ॥ ६५-६६ ॥ हे 
RR _ भगवन्‌ ! आपके लिये मेने जा कुछ फड -मूठादि 

गृहाण फरमूहाते सून सञ्चितानि में । | एकत्रित किये हैं उन्हें. खकार क्रीजिय । हे सुरश्रेष्ट ५ 
असुगृहीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥६७॥ | मैं आपका दास हूँ, आप मुक्षपर कपा कीजिये” ॥ ६७ ॥/ 
रामस्तमाह सुग्रीतो वचनं शृणु मेसखे। [| तवरामचन्द्रीन अति प्रसन्न होकर उससे कहा-- 
यामि गृह ५ णि | “मित्र ! सुनो, में चोदह वर्षतक किसी घर या गावं 

न वक्षामि शह आर्म चव वर्षाणि पश्च च ॥६८॥ नही जा सकता ॥ ६८ ॥ और न किसी औरके 
दत्तमन्येन नो शुख फरुसूलादि किञ्चन | । दिये हुए पल-मूळादि ही खा सकता हूँ । मित्र ! तुम्हारा 


f © he eS 2, ७ अत्यन्त 
OE ४ RRR । यह सम्पूर्ण राज्य मेरा ही हैं आर तुम भा मर अः 
राज्य ममैतचे सर्व त्वं सखा मे5तिवछभः ॥६९॥ यह समप 


| प्रिय सखा हो” ॥ ६९॥ 

बटक्षीरं समानाय्य जटामुकुठ्माद्रातू । ¡ तदनन्तर रघुनाथजीन वटका दू मंगाकर लक्ष्मणके 
वन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ।।७०॥ : सहित मखी प्रकार सँब्रारकर जटाजट बांधे ॥ ७० ॥ 
जरमात्रं तु सम्म्राञ्य सीतया सह राघवः | | लक्ष्मणजीने कुश और पत्तोंकी एक श्या चना दो, 
आस्वू्त कुशपर्णाचेः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ उसीपर केवढ जळ पौकर सीताके सहित अ्रीरघुनावजी 


उवास तत्र नगरआसादाग यथा पुरा! विराजमान इए और पहले जिस प्रकार अथोभ्यापुरी- 
तुष्वाप तत्न पैदेक्ला पर्यष् इव संस्कृते ॥७२॥ ' के महळ्में जनकनन्दिनीके सहित सुसज्जित पटंगपर 
ततोऽविदूरे परिगृक्ल चापं पढ़ते थे उसी प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके 
सवाणतूशीरधचुः स रक्ष्मणः। ; पास हो धुप, वाण आर तरकऱा छिये हुए श्रीलक्ष्मणर्जी 

ररक्ष रामं परितो विपश्यन्‌ , धनुपधारी गुहके सहित धुप चढावर इधर-उधर 


गुहेन साधं सशरासनेन॥७३॥ ' देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीका रखवाली करने रगे ॥ ७३ ॥ 


हि आज. Ces 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
पञ्चमः सगे: ॥५॥ 


INN 
षष्ठ सगे 
गंगोत्तरण तथा भरद्वाज और बाल्मीकिजीसे भेंट । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेबजी घोले-हे पार्वति ! उस समय रामजी- 


: सुप राग समालोक्य गुहः सोऽदपरिपुतः। को. सो. देख गहने ऑोमे आस, भरकर 

५ पार जि हर नम्रतापूर्वक छक्ष्ममजीसे कहा--“भाई ! देखते हो, 

उक्ष ्ाह विनयाद्‌ आतः पश्यसि राघवमू!1 १॥ जो र॒घुनाथजी म कलर लि कर 
शयानं झुशपत्रोधसंस्तरे सी प गा न 


भेते RR स्मास्तीरणे ~ 
व शेंते स्वणेप्यज्षे स्वरास्तीर्ण भवनोत्तमे ॥ २॥ | सीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पडे 


सरग ६] सेद] ` अयोध्या ७१ ` अयोध्याकाण्ड ७१ 


केकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । इए हैं || १-२॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 


र र कारण कैकेयीको बना दिया । मन्थराकी बुद्धिपर विश्वा 
मन्थ फेके बुद्भप्र स 
राइाद्माख्याय केकेयी पापमाचरत्‌ ॥२॥ | करके केकेयीने यह बड़ा पापका काम किया !? | ३ ॥ 


तच्छुत्वा लक्ष्मणः ग्राह सखे शृणु वचो मम । | यह सुनकर ढक्ष्ममजीने कहा-“भाई ! मेरी वात 
केः कस्य हेतुईुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ॥ ४॥ सुनो; किसीके दुःख अथवा सुखका कारण ट्सरा कौन 


सपताजितंकत ह है है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुप्यका पृर्षक्ृत कर्म 
खपूवाजितंकमैंच कारणं सुखदुःखयोः ॥५॥ | ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है 1।४-५॥ 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता 


सुख और दुःखका देनेवाळा कोई और नहीं है; 'कोई 
परो ददातीति ङुबुद्धरिषा। “न्य सुख-दुःख देता है! यह समझना इद्धि है। 
अहं करोमीति वृथाऽभिमानः 


मैं करता हुँ' यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग 
अपने-अपने कर्मोकी डोरीमें बधे इए हैं ॥ ६॥। यह 
स्वकमेसन्नञ्रथितो हि लोकः॥६॥ | मनुष्य स्वयं ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ आचरण करके उसके 
सुहन्ित्र्युदासीनद्वण्यमध्यखबान्धवाः । | अनुसार सुहृद्‌ , मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ 


Rw ९ कलम । और बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता है ॥ ७॥ 
स्वयमेवाचरन्कमं तथा तत्र दिभाव्यते ॥७॥ | अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारव्धानुसार सुख या 


सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकमेवश्यगो नरः | `| दुःख जो कुछ भी जैसे-जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते 
यद्यद्यथागतं तत्तद्‌ कत्वा स्वस्थमना भवेत्‌॥ ८॥| डर सदा प्रसननचित्त रहे ॥ ८॥ हमें न तो भोगों- 


„न भे मोगागमे वाल्छा नभे मोगविवर्जने| | की ग्रातिकी इच्छा है और न उन्हें त्यागनेकी । भोग 


। आये या न आयें हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥॥९॥ 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९॥ | जिस देश अथवा जिस काळ्में जिस-किसीके द्वारा शुम 


यसिन देशे च काले च यसाद्वा येन केन वा। | अथवा अभ कर्मे किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 


ड 0 योज्यं तक्र तान्या 2 प्रकार भोगना पड़ता है ।। १० ॥ अतः झुभ अथवा 
हत बमाह0 का | अशुम कर्मफळके उदय होनेपर हर्ष अथवा दुःख 


अळं हर्षविपादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । | मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाताकी गतिका देवता अथवा 
विधात्रा विहितं यद्यचदलड्घ्यं सुरासुरेः ॥११॥ | दैत्य कोई भी र डत सकता हे । डल 

९ ( 25 मनुष्य सदा ही सुख और दुःखसे धरा रहता हे क्याक 
त कष ता. हक अत्यवरुध्यते । मनुष्य-शरीर पाप और पुण्यके मेल्से उत्पन्न होनेके 
शरीरं पृण्यपापाभ्याम॒त्पन्न सुखदुःखवत्‌ ॥११॥ | कारण सुख-दुःखमय ही है ॥ १२॥ सुखके पीछे 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखस्‌। | दुःख और दुःखके पीछे सुख आता है। ये दोनों ही 


अनाज न ड्ध्यं दिन और रात्रिके समान जीवोंसे अनुछ्नीय हैं॥१३॥, 
/ द्यमेतद्धि जन्तूनामलङ्घ्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ सके भौतर दुःख और दुःलके मीतर सुख सर्वदा 


सुखमध्ये स्थित दुःखं दुःखमध्ये खितं सुखम्‌। | वर्तमान रहता है | ये दोनों ही जळ और कीचड़के 
. द्वयमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत्‌॥१४॥ | समान आपसमें मिळे इए रहते न १४॥ ॥ 
द ता र “सब कुछ माया ही है” इस भ 
तस्मादवैर्येण विद्वांस इष्टानिष्टोपपत्तिषु। | विद्वान्‌ छोग ' सब कुछ माया ६ 


कारण इष्ट या अनिष्टकी म्रासिमें घैये रखकर हर्षे या 
न इष्यन्ति न मुद्यन्ति सर्वे मायेति भावनात्‌ ॥।१५॥  ज्ञोक नहीं मानते ” ॥ १५॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेव॑ भाषतोरविमलं नभः | | युद और लक्ष्मणणके इस प्रकार बातचीत करते- 
बभूव रामः सलिलं स्पृष्टा प्रातः समाहितः ॥१६॥ ¦ करते आकाइामें उजाळा हो गया.। तब रामचन्दरजीने 


ब ह हि ES 


[६ 


~ खामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्वहिरवखितः 


ro रकम कमा 


उवाच शौधरं सुच्ढां नावमानय मे सखे । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं निपादाधिपतिर्गुहः ॥१७॥ 
खयमेव इढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ । 
स्वामिन्नारह्यतां नौकां सीतया लक्ष्मणेन च॥१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः सार्थमहमेच समाहितः । 


तथेति राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 


गुहस्प हस्तावालम्ब्य स्वयं चारेहदच्युतः । 
आयुधादीच्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च|२०। 
शुदस्तान्वाहयामास ज्ञातिभिः सहितः स्वयम्‌। 
गङ्गामध्ये गता गङ्घां प्रार्थयामास जानकी ॥२१॥ 
देवि गङ्गे नमस्तुभ्यं निञ्गत्ता वनवासत! । 
रामेण सहिताहं त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ 
इत्युकत्वा परकूलं तो शनेरुत्तीये जग्मतुः ॥२३॥ 
गुहो5पि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह | 
अजुज्ञां देहि राजेन्दर नोचेरप्राणांस्त्यजाम्यहम्‌। २४। 
शृत्वा नेपादिवचनं श्रीरामस्तमथान्रवीत्‌ । 
चतुर्दश समाः स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ ॥२५॥ 
आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभापितम्‌ | 
इत्युकत्वाऽऽलिङ्ण्य तं भक्त समाश्वास्य पुनः पुनः॥ 
निवर्तयामास युं सोऽपि कुच्छाचयी गुहम्‌ ॥२७॥ 


ततो रामस्तु वैदेह्या लक्ष्मणेन समन्वित! ॥२८॥ 
भरद्वाजाश्रमपदं गत्वा चहिरुपस्थितः | 


तत्रैके वडुकं दृष्टा रामः प्राह च हे बटो ॥२९॥ 
रामो दाशरथिः सीतालएमणाम्यां समन्वितः । 


तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयो; पतितो झुनेः । 


अध्यात्मरामायण 


| सावधानतापूर्वक आचमन कर ग्रातःकिया कॉ ॥१६) 
| और ब्रोळ-“मित्र ! शीभ्र ही मेरे छिय एक सुळढ 
। छाओ |” रामके ये वचन सुनकर निपादराज गुह य 


[ सगे ६... 
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< 
नाका 


ही एक सुळक्षण-सम्पन सुद्ध नौका छे आये और 
वोळ-"स्थामिन ! सीता और लदगणके सहित नावपर 
चढ़िये ॥ १७-१८ ॥ अपने जानि-ताटयेंकि साथ ॐ 
खयं इसे सात्रधानतापूर्यवा चत्मऊँगा । तब रघुनाथ- 
जीने बहुत अच्छा' का प्रथम शुभलक्षणा सीताजी 
को उसपर चढ़ाया ॥ १९७ ॥ विंग गाका हाथ पकड- 
कर श्रीअन्युत भगवान, र्घुनाथमं। सवय चढे | 
तदनन्तर अपने आवुधादिको रग श्रीकक्ष्मणर्जी नोकरा 


नोकरा. 
रूढ हए॥२०॥ 


कश क bd £ a 
तब शुदने अपने जानि-भार्येकि महिन स्वयं सोका 


जानकार्जीने गद्गाजीसे प्रार्थना छी-॥ २१ ॥ "दिं 
गले ! में तुमरे प्रणाग करती हे । वनवाससे टोटनेपर 
में राम और टक्ष्मणके महिन तुगारी पजा सारंगी | 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात थे शाने:-दामैः पार 
उतरकर आगे चलने लग ॥ २२-२३ ॥ नव गटर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा- हे राजेन्द्र | ग भी आपने 
साथ ही चढेगा; आप मझे आहा दीजिये, नही मो में 
प्राण छोड़ दगा” ॥ २४ ॥ 
निपादपुत्रके वचन सुनकर ्रीरामचन्टरजीने उनसे 
कहा-“में चौदह वर्ष दण्डकारण्यमे हवर यहाँ फिर 
आउेगा । में जो कुछ करता हैं सत्य ही वाना हँ 
रामकी बान कभी मिथ्या नहीं हो सकती ।" ऐसा 
' कह रामजीन भक्त गुहकों दाइस अधा उसे वारम्दार 
, गळे छगाकर विदा किया । तब निमादराज शु वटी 
कठिनतासे घर छोटे ॥| २५-२७ ॥ 
तदनन्तर जानकी और छद्नाणके सहित श्रीरामचन्द्र 
' जी भरद्वाज मुनिके आश्रमक्रे पास पहुंचकर बाहर गडे 
' हो गये । वहाँ एक ब्रस्तचारीवो देखकर श्रीरामचन्द्र जीने 


कहा-- हे बटो ! मुनिवरसे जाकर वाटो कि दशरथका 


आस्ते वहिवनस्येति द्युच्यतां युनिसन्निधौ ।।३०॥ | 


४५ 
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पुत्र राम सीता और छक्मणके सहित आश्रमके चाहुर 
खड़ा है*॥ २८-३०॥ 


रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रमचारने 


। तुरन्त ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें शिर 
॥३१॥। रखकर कहा---“भगत्रन्‌ ! पत्नी और होटे भाईके सहित 


सगे ६] सगे] अयोध्या . ७३ अयोध्याकाण्ड प ७३ 


क्क शकननक्कळमकळ 


सभार्यः साचुजः श्रीमानाह मां देवसनिभः। नळ रामचंद्र आये हैं ओर आश्रमके बाहर. खडे 

ग्य .। उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर 
भरद्वाजाय हुनये ज्ञापयख यथोचितम्‌ ॥३२॥ भरद्वाजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” || ३ १-३२॥ 
तच्छूत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीरः । ` यह सुनकर मुनिनाथ भरद्दाज.सहसा उठ खड़े हुए 


© : 

गुहीत्वाध्य च पादं च रामसामीप्यमाययो ॥३३॥ और अध्य-पायादि लेकर रामके पास आये॥ ३३ ॥ 
7 रामको देखकर उन्होने लक्ष्मणजीसहित उनकी नियमा- 
दृष्टा राम यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । | नुसार पूजा की और कहा--“हे राम ! हे कमलनयन 
Rf | आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाळा- 

आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ | उदन * आईये, प 
हि को पवित्र कीजिये ।” ऐसा कह बे सीताजीके सहित. 
आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन | दोनों रघुकुमारोंको अपनी कुटियामें ले आये ॥ ३४- 


भक्तिपूर्व पूर 
इत्युक्‍्त्योटजमानीय सीतया सह राघवौ ॥३५॥ | २॥ और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार 
हि द आतिध्य-सत्कार किया तदनन्तर मुनिवर बोले--“राम ! 
भक्त्या पुनः पूजाथत्या चकारातिथ्यमुत्तमम्‌ | | आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी ॥३६॥ 


अधाहं तपसः पारं गतोऽसि तव सङ्गमात्‌ ॥३६॥ | दे रघुनन्दन ! में आपका भूत और भविष्यत. सम्पण 


ता व वट बाधा वृत्तान्त जानता हूँ । मैं यह भी जानता हुँ कि आप 
ज्ञात राम तवोदन्तं भूतं चागामिके च यत्‌ । | साक्षात्‌ परमात्मा हैं और कार्यकी सिद्विके ल्यि ही 


जानामि सां परात्मानं मायया कार्यमाचुषस्‌।३७। | मायासे मनुष्यरूप हुए हैं ॥ ३७ ॥ पूर्वकाठमें अह्माके 


९ 
तीणा वसि आणित बहा प्रार्थना करनेसे जिसलिये आपने अवतार छिया है, 
यदर्थमवतीणोऊसि गाल ह. प्रा | जिसलिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप 
यदथ वनवासस्ते यत्करिष्यासे घे पुरः॥२८॥ | आगे करेंगे बह सब, आपकी उपासनाद्वारा प्रांत 


जानामि ज्ञानदृ्ट्याहं जातया त्वदुपासनात्‌। | इई ज्ञानदृष्टिसे मै जानता हँ । हे रघुश्रेष्ट ! आपसे मै 
; परं सा कि वषे कृतार्थो अधिक क्या कहूँ? मैं तो कृताथ हो गया," जो 

इतः परं त्वां कि वक्षे कृतार्थोऽहं रघूचम ॥३९॥ | आज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप कुथः 

यस्त्वां पर्यामि काङुत्स पुरुष प्रकृतेः परम्‌ । | नन्दनको देख रहा हूँ ।” 

रामस्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः॥४०॥। | तत्र सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 


उन्हें प्रणाम करके कहा-।। २८-४० ॥ “ब्रह्मन्‌ ! हम 
अचुग्र्वास्त्वया ब्रह्मच्यय क्षत्रियवान्धवा! । क्षत्रिय-कुळोत्पनन हैं; अतः आपकी कृपाके पात्र हैं” 


इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त बे 
सुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ न 
प्रातरुत्थाय यमुनामुत्तीर्य मुनिदारकेः । प्रातःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजौ मुनिकुमारोंकी 


$ डोंगीपर चढ़कर ' यमुनाके पार हुए और 

ताएंवेन मुनिना इष्टमार्गेण राघवः ॥४२॥ | बनायी इर | Br 
डर व ब मुनिवरके बताये हुए मार्गसे चित्रकूट-पर्वतकी , ओरे 
प्रययो चित्रकूटाद्रि वाल्मीकेयंत्र चाश्रमः । चळे जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 


गत्या रामोऽथ वारमीकेराश्रमं E गणोंसे मरे हुए, नाना शुग और पक्षियोंसे समाकुछ 


FS NF तथा स्वेदा फळपुष्पादिसे परिपूर्ण वाल्मीकिजीके 
न की कक ! आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ 


तत्र दया समासीनं वादमीकिं ग्रुनिसत्तमम्‌ ॥४४॥| | बाल्मीकिजी बैठे हुए है ॥४२-४४॥ तब शरीरामचन्द्रजीने 
१०९ 


इतिसम्भाष्यतेऽन्योन्यश्चुपित्वा मुनिसन्रिधी। ४१ 


कक शरण, 


७४ 


ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
इष्ट्वा रामं रमानाथं वारमीकिलोकसुन्दरम्‌॥४५॥ 
जानकीलहमणोपेतं जटायुकुटमण्डितमू । 


अध्यात्मरीमायण 


OOO TS 
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लक्ष्मण और सीताके सहित उन्हें. शिर झुकाकर प्रणाम 
किया । तव श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमळके समान 
नेत्रवाळे, कामदेवकी-सी आळृतिवाठे, जटा-सुकुटधारी, 
त्रिलोकमोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 


कन्दर्पसच्शाकार॑ कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ॥४६॥ | रक्षणके सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 


इष्दवेंव सहसोत्तस्ौ विस्मयानिमिपेक्षणः । 


उन्हें देखते ही श्रीबाल्मीकिजी सहसा उठ खर 
, उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेपशन्य हो गये ऑर 


i हुए 
आलिङ्ग्य परमानन्दं रामं हर्षाभुळोचन! ॥४७॥ | उन्होने नेत्रोमें आनन्दाश्र भर परमानन्दस्वरूप श्री 


पूजयित्वा जगत्पूज्य भक्त्याध्यादिमिराइत! । 
फलमूलैः स मधुरैमॉजयित्वा च लालितः 


ANN 


राघव? ग्राज्ञालिः प्राह वारमीकिं विनयान्वितः | 


॥४८॥ पूजा कर उन्हें 


रामचन्द्रजीका आछिंगन किया ॥ ४७॥ तथा अति 
मक्तिमावसे जगत्पूज्य भगवान्‌ रामकी अध्यौदिसे सादर 
मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका 
छाळन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूवेक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--“हम पिताजीकी आज्ञा 


पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डफानागता वयम्‌ ॥४९॥।| मान कर दण्डकचनमें आये हैं ॥ ४९॥ आप 


भवन्तो यदि जानन्ति किं वक्ष्यामोउ्त्र कारणम्‌ । 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्यानं वदस्व तत्‌ ॥५०॥ 
सीतया सहितः कालं कश्चित्तत्र नयाम्यहम्‌ । 


इत्युक्तो राधवेणासो ग्ुनिः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥५ १॥ 
त्वसेच सर्वलोकानां निवासस्थानशुत्तमम्‌ | 


। सव कुछ जानते ही हे, फिर हम आपको इसका 


कारण क्या बताएं £ अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ ॥ ५.० || 
आपके बताये इए उस स्थानमे में सीताके साथ रहकर 
कुछ समय विताऊंगा ।” 


रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने मुसका- 
कर कहा--|॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं ओर संत्र जीव 


तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ | भी आपके निवासत्गृह दै. ॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! 


एवं साधारणं स्थानश्ुक्तं ते रघुनन्दन । 
सीतया साहितस्येति 
तदृक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ । 
शान्तानां समृष्टीनामद्देष्ठ्णां च जन्तुषु । 


इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निचास-स्थान 
बताया, परन्तु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित 


विशेष॑ पृच्छतस्तव ॥५३॥ | अपने रहनेका खान पूछा है इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! अब 


मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ। जो 
शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीबोंके प्रति द्वेपहीन. 
हैं तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं उनका हदय 


स्वासेव भजतां नित्यं हृदयं ते$धिमन्दिरम्‌ ॥५४। | आपका प्रधान निवास-खान है ॥ ५३-५४ ॥ जो 


घमीधर्ान्यरित्यज्य त्वामेष मजतोडनिशस । 
सीतया सह ते राम तस्य हुत्सुखमन्दिरम्‌ ॥५५॥ 
त्वत्मन्त्रजापको थस्तु त्वामेव शरणं गतः । 
निईन्हो निःसपृहस्तख हदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 
` निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागदवेपवर्चिताः । 


धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका 
ही भजन करता है, हे राम | उसके हृदय-मन्दिरमे 
सीताके सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं || ५०॥ जो 
आपहीके मन्त्रका जाप करता है," आपहीकी शरणमें 
रहता है तथा इन्द्रहीन और निःस्पृह है उसका हृदय 
आपका सुन्दर मन्दिर है | ५६ ॥ जो अहंकारशून्य, 
शान्तस्वमाव, राग-देष-रह्दित और म्रठ्पिण्ड, पत्थर 


सर्ग ६ ] 


अयोध्याकाण्ड 


७५ 


स्य्य्स्श्य्स्य्य्य्स्प्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्य्स्य्स्च्स्ल्य्य्स्स्य्य््स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्ल्स्च्च्च्च्ट्च््य्य्य्य्य्ट्स्य्स्य्ट्ट्ल्च्ट्ल््ट्ल्च्ट्ल्ड्ट्ट्डि 


समलोष्टाशमकनकारस्तेपां ते हृदयं गृहम्‌ ॥५७॥ | तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 


त्वयि दत्तमनोवुद्धिर्य सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभं शृहम्‌॥५८॥ 
यो न द्वे्टचप्रियं प्राप्य प्रियं आप्य न हृष्यति । 
i मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो ग्रहम्‌ ।५९) 
पृद्भावादिविकारान्यों देहे पश्यति नात्मनि। 
्षु्तद्‌ सुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धयो निरीक्षते ॥६ ०॥ 
संसारधमेनिगुक्तस्तस्य ते मानसं गृहम्‌ ॥६१॥ 
पश्यन्ति ये सर्वशुदहाशयस्यं 
त्वां चिद्वनं स त्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं 
तेषां हृदन्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासदठीकृतात्मनां 


तवत्पादसेवापरिनिष्टितानाम्‌ । 
त्वन्नामकीत्या हतकल्मपाणां 


सीतासमेतस्य शृहं हृदव्जे ॥६३॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथस्‌ । 
यख्रमावादहं राम जक्षापित्वमवाप्तवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरातिः सह वर्धितः । 

जन्ममात्राद्विजत्वं मे शुद्राचाररतः सदा॥६५॥ 
` द्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । 


ततश्चोरै् सङ्गम्य चौरोऽहमभवं पुरा ॥६६॥ | 


धनुर्वाणघरो नित्यं जीवानामन्तकोपसः । 


आपका घर है॥ ५७॥ जो तुम्हींमें मन और बुद्धि- 
को लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है और अपने समस्त 
कर्मोको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है उसका मन ही 
आपका शुभ गृह है ॥ ५८॥ जो अग्रियको पाकर 
द्वप नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता 
तथा यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है? ऐसा निश्चय 
कर सदा आपका भजन करता है उसका मन ही 
आपका घर है॥ ५९॥ जो (सत्ता, जन्म लेना, 
बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना इन ) छः 
बिकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं; तथा 
क्षुधा, तपा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और 
बुद्धिके ही धर्म मानता है और खयं सांसारिक धर्मासे 
सुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह है 
॥ ६०-६१ ॥ जो लोग चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, 
एक, निप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमळ्में आप सीताजीके सहित निवास ' 
कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका हृदय 
खिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण-सेवामें लगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-संकीतनसे जिनके पाप नष्ट 
हो गये हैं उनके हृदय-कमळमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है ॥ ६३ ॥ हे राम ! जिसके प्रभावसे 
मैंने ब्रह्मर्षि-पद' ग्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर ' सकता है ? 
॥ ६४ ॥ पूर्वकालमें मैं किरातोंके साथ रहता था और 
उन्हीके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर शद्ठोंके 
आचरणोंमें रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवळ 
जन्ममात्रकी थी ॥ ६५॥ मुझ अजितेन्द्रियके शद्वा- 


' के गर्भसे वहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय 


चोरोंके समागमसे मैं भी पक्का चोर हो गया था ॥ ६६॥ 
जीवोंके अन्तकती काळके समान मैं सदा धनुष-वाण 
धारण किये रहता था | एक दिन एक धोर वनमें 
मैंने साक्षात्‌ सप्तषियोंको जाते देखा । वे अपनी प्रभासे 


एकदा सुनयः सप्त दृष्टा महति कानने ॥६७) | अञि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे। उनके 


© Le ॥ननेकी 
५: ४ सम्पूर्ण वल्लादि छीननेकी इच्छासे मैं लोभके वश होकर 
साक्षान्मया प्रकाशन्ता ज्वलनाकेसमग्रभा; | 
पं उनके पीछे दौड़ा और बोला--'ठहरो, ठहरो ।' तब 


तानन्वधावं लोभेन तेपां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८॥ | मुनौश्वरोंने मेरी ओर देखकर पूछा-- हि द्विजाधम | 


कमा दु 
७६ अध्यात्मरामायण [ सगं ६ 
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री ह तिष्ठ तिः क्यों आ रहा हैं !” ॥ ६७-६९ ॥ मैंने ब्रद्धा--है 
अहीतुकामस्तत्राह दष दिति चानवम्‌ | pee का योर मत कवर 
इष्ट मां झुनयोज्यूच्छन्किमायासि डिजांधम।६९।| = | अतः उनके पोषणाशी कुळ छनक लिये आ खा 
अहं तानन्नवं किम्चिदादाहु यानिसत्तमाः | हृ ॥७०॥ उन्हीका पाटन-पोपण करनेके जयि म 
पुत्रदाराद्यः सन्ति बहवो मे बुश्चक्षिता; ॥७०॥ | क बूमता फिरता हूँ रे 
चेदा ह ~ जिरिकासने , मझसे निर्मयतापृ्वक कास अच्छा, एक बार छू. 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने । bead pt 
ततो मामूचुरव्यग्रा! एच्छ गरवा इुडम्वकस्‌॥७१॥। | (६ क्रि म प्रतिदिन जो पाप-्स'ल्य करता हूँ उसके 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसश्वयः | | आप लोग भी मागी हैं या नहीं? ॥ ७१-७२ ॥ इत्र 
यूयं तद्भागिन! किंवा नेति वेति एथक्शथक्‌॥७२॥ अनव se ba ped 
दयं खास्यामहे ताबदागमिष्यासे निश्चयः । | आया और जिस प्रकार मुनीक्वरोने मुझसे कडा था मैन 
तथेत्युक्त्वा गृहं गत्वा मुनिभियंदुदीरितम्‌ ॥७३॥ ` अपने पुत्रम आदिसे पृछा । हे र्घुश्रेष्ट ! तब वे 
अपृच्छं पुत्रदारादीस्तैरुक्तोऽहं रघूत्तम । | बोले, “बह पाप तो सत्र तुको लगेगा, हम तो उसमे 
पापं तवेच तत्स्य वं तु फलभागिनः ॥७४॥ ¦ रस इर फळ (बन आदि) को हा भोगनेवारे #ै ॥७६- 


Pa | ७४१॥ यह सुनकर सुझे अनि वैराग्य हुआ ओर म विचार 
च पुनरागसम्‌ < ~ हू क 
के करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण हृदयया मुनीर थे, 


मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसाः ॥७५॥ | वहाँ आया ॥७५॥ तत्र उन मुनीखरोंके टर्यानमातरस ही 
मुर्नानां दर्शनादेव श्यद्धान्त/करणो मव | | मेरा अन्तःकरण सुद्ध हो गया म प्रनुप आदिको 
पिन ती र । फॅककर दण्डके समान प्रृश्चीपर गिर पडा ॥ ७६ ॥ 
धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ ।७६। | 'हे मुनिश्रेष्गग ! इस पाप-समुरमे पदे हुए गे 


रक्षध्वं मां सुनिभ्रेष्ठा गच्छन्तं निरयार्णवम्‌ । | आप रक्षा 0 प्रकार चिने हुए मुझे 
न्यान पाज Ce ; ! अपने सामन पडा देख चसु निश्नष्र सुमे बेलि--- 
तो पतित इहा मामूदुईनिसत्तमाः ॥७७॥ ¦ | ७७॥ “लड़ा घो. खड़ा हो. दत सळ 
उत्तष्ठात्तठ्ठ भट्र त सफल सत्समागमः । ' हो गया हैं; नेरा अवऱ्य कल्याण होगा । हम तुझे 
उपदेश््यामहे तस्यं किञ्चिच्ेनेव मोक्ष्यसे | ` गोसा उपदेश करते हैं उसीसे न मुक्त हो जायगा |" 
‘+ > 2१. इ | तब उन्होंन आपसम मिलकर यह विनार किया कि 
परस्परं समालोच्य दुर्बत्तोडय द्विजाधमः ॥७८॥ SC Ce PT 
22 22 200 | यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ 
उपक्ष्य एव सदूवचसथापि शरणं गतः | ` पुरुषोंके लिये उपेक्षाका हो पात्र है तथापि अत्र यह 
रक्षणीयः प्रयत्नेंन मोक्षमार्गापदेशतः ॥७९॥ ; शरणमें आ गया है, इसलिये मोक्ष-मागेके उपदेशद्वारा 
_ ९ इसको यन्रपूवक रक्षा करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९ | 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वक का नो 
| ११. I | हे राम ! ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंकों 
एकाग्रमनसाश्त्रेव मरेति जप सर्वेदा ॥८०॥ ' उलटा करके मुझसे कहा “न इसी स्थानपर रहकर 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप । ' एकाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा' जपा कर ॥८०॥ 
हि , ! जबतक हम फिर लोटकर आयें तबतक त सर्वदा 
इत्युकत्वा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदर्शनाः ॥८१॥ ¦ BR 
यं हे है दिएं मे ERC | हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।” ऐसा कहकर 
TE सयाञ्करवमञ्जसा। वे सव दिव्य-दर्शन मुनीश्वर चके गये ॥ ८१ ॥ तव 
जपनेकाग्रमनसा वाझ विस्टृतवानहम्‌ ॥८२॥ : उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था मैंने टोक वैसा ही 
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एवं बहुतिथे काले भते निश्चहरूपिणः । 
सर्वसङ्कविहीनस्य वरमीकोऽभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । ` 
म्रामूचुनिंष्कमंखेति तच्छृत्वा तूर्णमुत्यितः ॥८४॥ 
चल्मीकानिर्गतथाई नीहारादिव भास्करः । 
सामप्याहुर्सुनिगणा वारमी किस्तवं मुनीश्वर ॥८५॥ 
चरमीकात्सम्मवो यसाद्रितीयं जन्म तेऽभचत्‌ । 
इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगति रघुकुलोत्तम ॥८६॥ 
अहं ते राम नाम्नश्च प्रभावादीरशो5मवम । 

अद्य साक्षातप्रपञ्यामि ससीतं रुक्षमणेन च ॥८७॥ 
राम राजीवपत्राक् त्वां मुक्ती नात्र संशयः । 
आगच्छ राम भब्रंते खलं वै दर्शयाम्यहम्‌ ॥८८॥ 


एवमुक्त्वा पुनिः भ्रीमांछ॒एमणेन समन्वितः । 
'दिष्येः परिवृतो गत्वा मध्ये प्षेतगङ्कयो$।।८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणों कारयामास वासभूः । 
प्राक्पथ्चिमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिर्वयस्‌॥९०। 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
तत्र ते देवसदृशा झवसन्‌ भवनोचमे ॥९१॥ 
वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
. रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । ` 
देवेमुंनीन्द्रें! सहितो मुदाऽऽ्त 


दक कदर्यया ससा 


किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्र-चितसे जप करते- 
करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा॥ ८२ ॥ इस तरह बहुत 
समयतक निश्चलतापूर्वक रहनेसे ` मुझ सर्व-सङ्ग- 
बिहीनके ऊपर वल्मीक (मिट्टीका ढेर) बन गया ॥८१॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग बीतनेपर वे ऋधीश्वर फिर 
लौटे और मुझसे कहा--'निकछ आओ' यह सुनकर 


` | मैं तुरन्त खडा हो गया ॥८४॥ और जिस प्रकार कुहरे- 


को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं 
वल्मीकसे निकळ आया । तब मुनिगणने मुझसे कहा 
“हे सुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो || ८५ || इस समय 
तुम वल्मीकसे निकरे हो, इसलिये तुम्हारा 
यह दूसरा जन्म हुआ है ।” हे रघुश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर 
वे दिव्यळोकको चले गये ॥ ८६॥ हे राम ! आपके 
नामके प्रभावसे में ऐसा हो गया जो आज सीता 
और छक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमलनयनको, 
देख रहा हूँ । अहा ! मैं निस्सन्देह मुक्त हो गया । 
हें राम ! आपका मंगल हो, आइये में आपको रहनेके 
लिये स्थान दिखळाता हुँ” ॥८७-८८॥ 


ऐसा कह शिष्योंसे घिरे इए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गंगा और पर्वतके 
बीचके स्थलमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेवें 
लिये एक सुविशाळ शाळा बनवायी, उसमें एक पूर्व- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीके सहित 
श्रीराम' और लक्ष्मण देवताओंके समान रहने ढगे 
॥ ९१ || श्रीवाल्मीकिजीसे भली प्रकार सम्मान पाकर 
देवता और झुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता 
और ढक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसननतापूर्वक रहने 
ळो जैसे खमैलोकमें शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 


सगे यथा देवपतिः स शच्या ॥९२॥ | हैं ॥ ९२॥ 


इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहे्रसंवादे . 
. अयोध्याकाण्डे पेष्ठः सगः ॥ ६॥ , 


Be 


अध्यात्मरामायण 


सुमन्त्रका प्रत्यागमन, राजा द्शरथका खर्गचाल तथा भरतजीका ननिहाळसे आना और 
वसिएजीके आदेशसे पिताका अन्त्येष्टि-संल्कार करना | 


श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्त्रोऽपि तदाऽथोध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह। 
चस्रेण मुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचनः॥ १ ॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टमाययो । 


श्रीमहादेवजी चोले-इधर सायंकालके समय 


सुमन्त्रने भी वस्नसे सुख ढॉपकर नेत्रॉमं जळ भरे हुए' 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ १ ।। रथका बाहर ही 
खडाकर बे राजाको देखनेके ढिये अन्तःपुरमे गये 
और जय-दाब्दसे उनका स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 


जयशब्देन राजानं स्तुत्वा त॑ प्रणनाम ह॥ २॥ | किया ॥२॥ 


ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्र विह्वोऽघ्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र रामः ङुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन 
कुत्र त्यक्तस्त्मया रामः किं मां पापिनमत्र्वीत्‌ । 
सीता वा लक्ष्मणो वाऽपि निर्दय मां किमब्रवीत्‌ ४ 
हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनी । 
दुःखार्णवे निमभ मां ग्रियमाणं न पश्यासि ॥ ५॥ 
विरप्यैचं चिरं राजा निमग्नो दुःखसागरे । 

एवं मन्त्र रुदन्तं तं प्राज्लिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
रामः सीता च सोमित्रिमया नीता रथेन ते । 
शृद्गवेरपुराभ्याशे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ॥ ७॥ 
गुहेन किञ्चिदानीतं फरमूरादिकं च यत्‌ | 
सपृ्ूवा इस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्धिससज तत्‌ ॥८॥ 
वटक्षीरं समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । 


जठामुकुठमाबद्धथ मामाह नृपते स्पयस्‌॥ ९॥। 
| से कहना वे हमारे लिये शोक न करें; हमें वनमें 


सुमन्त्र ब्रूहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । 


साकेतादधिक सोख्यं विपिने नो भविष्यति । १०। 
मातुर्मे वन्दनं ब्रूहि शोकं त्यजतु मत्कृते । 


राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 


च ॥ ३॥ | कुछ होकर कहा--“सुमन्त्र ! सीता और टक्ष्मणके 


सहित राम कहाँ हैं ? ॥ ३ ॥ तुमने रामको कहाँ 
छोड़ा है £ उन्होंने मुझ पापीके लिये क्या कदा ? 
तथा सीता और उक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये 
क्या कहा है ! ॥ ९ ॥ हा राम ! हा गुणनिधे ! हा 
प्रिय-बादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दूःख-समुद्र्म 
इबकर मरते इए नहीं देखते हो ?” ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार बहुत देरतक विलाप करके राजा दुःगव- 
समुद्रमें इब गये । महाराजको इस प्रकार राते देग्य 
मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “महाराज ! 
मैं राम, सीता और लक्षमणको आपके रथमें बैठाकर छे 
गया था। वे श्वृंगवेरपुरके पास गंगाजीके किनारे 
जाकर टिके ॥ ७॥ वहां निपादराज युट कुछ फल 
मूलादि ले आया, किन्तु रागजीने उन्हें ग्रहण नहीं 
किया, केवळ प्रीतिपूर्वक हाथसे छूकर ही छोड 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनायजीने गुहसे घटका 
दूध मँगबाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया और 
फिर वे खयं मुझसे वोले--] ९ ॥ “सुमन्त्र | महाराज- 


अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरेल्यि शोक 
करना छोड़ दे । महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, 


आश्वासयतु राजानं इद्धं शोकपरिष्छुतम्‌ ॥११॥ उन्हें मली प्रकार ढोंढस वेंधाना”॥ ११ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! 
hn लिए तदनन्तर नेत्रोंमें जळ भरकर कुछ-कुछ रामकी ओर 
सीता चाश्चपराताक्षा माह, उततम | देखते हुए सीताने दुःखसे गद्गद-कण्ठ हो 
"डुःखगहूद्या वाचा रामं किश्चिदवेक्षती ॥१२॥ मुझसे कहा-- १२॥ “दोनों सासुओंके चरण- 
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साष्टाई प्रणिपात॑ भे बरूहि श्रश्रवो। पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किञ्चिदवाइशुखी ॥१२॥ 


ततस्तेऽश्रपरीताक्षा नावमारुरुहुर्तदा । 
यावद्वङ्गां समुत्तीये गतास्तावदहं खितः ॥१४॥ 
तृतो दुभ्खेन महता पुनरेबाहमागतः । 

ततो रुदन्ती कौसल्या राजानमिदमन्रबीत्‌ ॥१५॥ 
A re (७६५ 

केकेय्ये प्रियभायाये प्रसन्नो दत्तवान्वस्म्‌ | 

रवं राज्यं देहि तस्यैव मरपुत्रः कि विवासितः ।१६। 
कृत्वा स्वमेव तरसर्वेमिदानीं किं चु रोदिषि । 
कौसर्यावचनं श्रुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाग्निना ॥१७॥ 


पुनः शोकाश्चपूर्णाक्षः कोसल्यामिदमन्नवीत्‌ । 
दुःखेन ग्रियमाणं मां किं पुनदुँःखयस्यलम्‌ ॥१८॥ 
इदानामेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चय) 
शप्तोऽहं वास्यभावेन केनचिन्छुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं योवने इप्तभापवाणधरो निशि । 
अचरं मृगयासक्तो नद्यास्तीरे महाबने ॥२०॥ 
तत्रा्धराजसमये मुनिः कथित्तपार्दितः । 
पिपासार्दिंतयोः पित्रोजलमानेतुसुद्यतः । 
अपूरयज्ञले कुम्भ तदा शब्दो5मवन्महान्‌ ॥२१॥ 
गजः पिवति पानीयमिति मत्वा महानिशि। 

वाणं घनुपि सन्धाय शब्दयेधिनमक्षिपस्‌॥२२॥ 
हा हतोऽसीति तत्राभूच्छन्दो मानुपत्तचकः | 
कस्यापि न कृतो दोपो मया केन हतो विधे ॥२३॥ 
प्रतीक्षते मां माता च पिता च जरकाइक्षया | 
न / भयसन्त्रस्तस्ततो5हं पौरुषं वचः ॥२४॥ 
शनेरृत थ तत्पाश्वं खामिन्‌ दशरथोऽस्म्यहम्‌ । 


अजारते i विद्वख्नातुमहसि मां ब्रुने॥२५॥ 
१ 


कमलोंमें ' मेरा साष्टांग प्रणाम कहना ।” ऐसा कह 
कुछ शिर झुकाकर रोती हुई घे वहाँसे चली गयीं 
॥ १३ ॥ इसके पीछे वे सब नेन्नोंमिं जल भरे हुए नाव- 
पर चढ़े । जबतक वे गङ्गाजीको पांर कर उस पोर 
पहुँचे तबतक मैं वहीं खड़ा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहाँ- 
से चलकर बड़े दुःखसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ ।”” 


तब कोसल्याने रोते हुए राजासे इस प्रकार कहा-- 
॥ १५॥ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन होकर अपनी 
प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भछे ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे .पुत्रको- देश- 
निकाला क्यों दिया ? ॥ १६॥ और अपने आप ही 
यह सारी करतत करके अब आप रोते क्यों हैं !” 
कोसल्याके ये वचन सुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई मानो घावमें अझिका स्पर्श हो गया हो ॥ १७ ॥. 


तब महाराजने नेत्रोमें शोकाश्र भरकर कोसल्यासे 
कहा---“मैं तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, पिर 
इस प्रकार मुझे और दुःख क्यों देती हो ? इससे क्यां 
लाम है ! ॥ १८ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण. 
अमी निकछनेवाळे हैं । पूर्वकालमें मेरी मूर्खताके 
कारण मुझे एक सुनीश्वरने शाप दिया था ॥.१९॥ 
(वह कथा इस प्रकार है--) पहले एक बार मैं 
युबाबस्थाके मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त होकर 
रात्रिके समय धुप और वाण लिये एक घोर 
वनमें नदीके किनारे घूम रहा था ॥ २० | उस आधी 
रातके समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वरने अपने तुषित माता- 
पिताके निमित्त जळ ले जानेके लिये जलूमें घडा 
डुबोया; उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१॥ 
तब यह सोचकर कि इस धोर रात्रिमं कोई हाथी जळ 
पी रहा है मैंने अपने धनुषपर शाव्दवेधी वाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ 'हाय! मैं मारा गया ! हे विधे ! मैने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
मुझपर यह वार किसने किया £ ॥ २३॥ हाय ! मेरे 
माता-पिता भी जल्की आकांक्षासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।” यह मातुभ-वचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत. 
हुआ और धौरेसे उनके पास जाकर बोला--“प्रभो ! 
मैं दशरंथ हूँ, मैने ही अनजानमें यह वाण छोड़ा है; 
हे मुने ! आप मेरी. रक्षा कीजिये” ॥ २४-२५. 


८० अध्यात्मरामायण [ सगे ७ 
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| ऐसा कदवार में गदगद-कण्ठ हो उनसे चरणोमिं 


इत्युकत्वा पादयोस्तस्य पतितो गटदाक्षरः । । 


निर्म भ्ीरनपस्तम [गिर पढ़ा। तंव उन मुनीश्वरन मंगल कतत 
तदा मामाह स पुनिर्मा २ ॥२६॥ | «न्ष ! उरो मत ॥ २६॥ तु जमाया ना! 


न्ह्महत्या स्पशे त्वां वैक्योऽहं तपसि स्थितः । | ढगेगी, क्योंकि में तपस्यामे लगा इआ वश्य | मे 
| माता-पिता भूख और प्यासस व्याकुळ दष मेरी बाद 
पितरौ मां प्रतक्षेते क्षुतृदभ्यां परिपीडिता ॥२७॥ | >= हग | २७॥ इसलिये अब बिना उछ सोः 
तयोस्त्वमुद्क देहि शीधरमभेवाविचारयन्‌ । विचार किये शत्र दी तुग उस जल दे आओ, नही 
तो यदि मेरे पिता दुषित हो गये ला तुमः अन्म थ 
न चेच्चां भस्मसातुर्यात्पिता मे यदि झुप्यति॥२८॥ जन || २८॥ उन्हे जल देकर और नमस्कार कर 
जलं दत्त्वा तु तो नत्वा कृत स्व निवेदय । अपना सारा क्रय सुना देना | मुझ अदस पाडा 
देहात्माणांस्त्य : हो रही है, तुम मेरे दर्गगोले दाग निकाल दा, अंत 
शल्युद्धर मे देहात््राणांस्त्यक्षपासि पीडित!।!२९॥ म प्राण छोड गा।। २९॥ 


| 


इत्युक्तो युनिना शीघ्रे वाणमुत्पात्य देहतः 


1] 


सजलं करुश श्वा गतोऽहं यत्र दम्पती ॥३०॥ ¦ ताण निकाल 
| उनके माता-पिता थे वहा गया॥ ३० ॥ उग मम 


अतिदृद्धावन्धरशी क्षुत्पिपासादितो निशि । थे इसप्रकार बिन्तामे ब्वाइ हो सो गे. पग अन्म 


. 


नायाति सलिल गृद्य पुत्र: किं वाऽत्र कारणम्‌॥३१॥, इ और जागम लाचार है नया भरल्यास प न 
हो रहे हैं; क्या कारण है कि एदा रामिके समय 


अनस्यगतिको बुद्धा शोच्यो ठदपरिपीहितो | हमारा पत्र अभीनक जल जट पार नॉ मद मारा 
आदामुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयोः सुतः॥३२॥ ` ऑर कार सहारा नह हैं, एस युद्ध, दानिनः 


, प्यासस व्याकुल ६८1 कया कार 
इतिचिन्ताव्याकुलो तौ मत्पादन्यासजं ध्यानिम्‌। ' अबस्थामे हमारा पिलृम 

हैं” इसी समय गरे रिकी दट सुनकर पित 
शुत्वा प्राह पितापुत्र कि विखम्र कृतस्त्वया।३२। ह. MT 


यटा , आन तमन रतना ठगी यान की ? 


देद्यावयोः सुपानीयं पिव त्वमपि पुत्रक | ॥३१-३३॥ लाओ. झार ही हमें पि जळ 
इत्येवं उपतोभीत्या सकाशमगम॑ शनेः॥२४॥ पिठाओ आर तुम भी पिश |" उनके टस परार काने 


पर मं उरते-उरते धौन्से उनके पास गया ॥ ३% ॥ आर 
पादयोः अ्रणियत्याहमन्रवं विनयास्त्रितत। उनके चरणोंमे रणाम करे अति नसतापूर्वक य 


में आपका पुत्र नह ह. बल्कि अयोग्याय गजा 
नाह पृत्रस्वयाध्याया राजा { 
पु दशरथ ञ्स्म्यहभू्‌ ।३५। दशरथ हे ॥ ३५ ॥ न पापाच्या मृगवाको शसम 


ऱ्य दो क आ कका Se pw 
फ्निक्र ऐसा कानेपर मैने तुरन्त ह उनके डागर 
द दिया और अळया पा सवांग मा 


. 
ज ११८० १४०७५९१? 
™n ग ४१ 1६३ 

क, 


. पापाऽह सृगयासक्ता रात्रा मृगापाहिसक! । कारण रात्रिकेसमय पशुओंका बच करता दिउला भा | 


जलाबताराद्दरेऽहं स्थित्वा जरगतं ध्वनिम्‌ ।३६। | पपि ग उस समय जठके तारे दूर था किन्त - प. 
वधा हानक कारण नलम हुए दाब्दका सनद शहा 


भुत्वाहं शन्दवेधित्वादेके वाणमथात्यजम्‌। | मृग समझकर उसे मारनेके लिये गने एक घाण होड 
हताऽस्सात ध्याच धुत्वा भयात्तत्राहमागत। 11३७ दिया । पर जब मैने यह शब्द सुना कि-- नु ४ 


तो डरता हुआ वहां आया ॥ ३६-३७ ८ 
जटा र 
जटा विकीर्य पतितं इश्वाई भुनिदारकम्‌। | पर जब मैने एक मुनिवुमारकों ज 


भीतो गृहीत्वा वत्पादो रक्षरकषेति चाब्रवम्‌ ॥३८॥ | देखा तो मयसे उसके चरण पकड़ हित 


सगे ७] अयोध्याकाण्ड ८१ 
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साभेपीरिति मां प्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । करो, रक्षा करो' ऐसा कहने छगा॥ ३८ ॥ तब उन्होंने 
Po IN त मुझसे कहा--“डरो मत, तुम्हें ब्रह्महत्याका भय नहीं 
मात्पन्नाः स्वा 1! 13 ४ री 
पत्रोः सलिलं दर्त्वा नत्वा प्राथय जीवितम्‌।३९। है | 7 तति ताको अक देवर व लात कर 
इत्युक्तो शनिना तेन झागतो मुनिहिंसकः | | जीवनदान मागो” ॥ ३९॥ सुनिङुमारके ऐसा 
[oR किलो कहनेपर यह सुनिहिंसक आपके पास आया है। 
रकता मा दयायुक्ता युना हि शरणागतम्‌ 11४०] | आप दोनों बड़े दयाशील हैं, मैं आपकी शरण आया 
हुँ, आप मेरी रक्षा करे” | ४० ॥ 
इति शुत्वा तु दुःखात विलप्य वहु शोच्य तम्‌ | “यह सुनकर वे दुःखात होकर उसके लिये 
पतितौ नो सुतो यत्र नय तत्राविरम्बयन्‌ ॥४ १॥ | अयन्त शोक करते और रोते इए एथिवीपर गिर पडे 
Re और वोरे--“जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरन्त ही 
ततो नीता मुतो यत्न मया ता बृद्धदम्पती | | वहा छे चळे” || ९१ ॥ तब, जहाँ वह रडका पड़ा 
स्पृष्टा सुतं ता हस्ताभ्यां वहुशो5थ विलेपतु॥॥७२॥ | था वही उन वृद्ध-रग्पतिको में ले गया ओर वे उसे 
वी व मल हार्थोसे स्पर्श कर अत्यन्त विलाप करने लगे ॥४२॥ 
हात Pe कल मु त | वे हा पुत्र! हा पुत्र !' कहकर रोते हुए बोठे--“वेटा ! 
जलं देहीति पुत्रेति किमथ न ददास्यलम्‌ ॥४३॥ | हमें जल दो, हमे जळ दो ! आज जल क्यों नहीं 
३. #१ ७. ९७४४ Fo च ने १ प्र उन्ह ग का हाः sae 
ततो मामूचतुः शीघ्र चितिं रचय भूपते | | देते दो?” ॥ ४३ ॥ किर उन्होंने मते कहा--- 
देय रचिता चितिस्तत निवेशिताः | “राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।” मैने तुरन्त ही 
मया तदत राचता चातस्तत बनवाशता! | ॥ वहाँ चिता वना दां | तब वे तीनों उसपर चढ़ गये 
Co he ~ A ७ °, ७ ~ ~ जा 
घ्रयस्तत्रामिरुत्सृरो दरपास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४॥ | और अशि ळानिपर उसमें भस्म होकर लगेलोकको 
व RS ह | चट गये ॥ ४४ ॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 
तत्र डड पिता प्राह यमप भविष्यसि । बडा तुरे छिये मी ऐसा ही होगा) एम मौ मेरे 
पुत्रशोकेन मरणं गराप्स्यसे वचनान्मम ॥४५॥ | बचनसे पत्र-झोकसे ही मरोगे” ॥ ४५॥ 


स इदानीं मम प्राप्तः शापकालोऽनिवारितः | | “बह अनिवार्य शापकाळ इस समय उपस्थित हुआ 


त्रि गे है ।? ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन काकु 
इत्युक्त्वा बिळलापाभ राजा णाकसमाकुल! ॥४६।।. द । एमा i राजा झारथ अत्यन्त शोकाङुरु 
सीते ' होकर विलाप करने लॅग-॥ ४६॥ “हा पुत्र राम ! हा 
हा राम शुत्र हा सीत दा लक्ष्मण युणाफर । | सीते! हा गुगाकर लक्ष्मण ! तुहारे बियोगसे मैं कैकेयीसे 


त्वद्वियागादहं प्राप्ती मृत्यु केकेयिसम्भवमू ॥४७॥। ¦ उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा हैं” ॥ ४७॥ 


बदलने दशरथ! ग्राणास्त्यकत्या दिव गतः । | इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
! कर खरगेळोकको चरे गये । उस समय कोसल्या, 
| सुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीठ-पीठकर रोने 
ज्ञश्च विलेपञ्च उरस्ताउनपर्वकम्‌ । और विळाप करने लगी । प्रातः्काळ होनेपर वहाँ 
० कद A | नियो सहिन रनिबर वसिष्टजी आये ॥ ४८- 
चसिष्ठः ग्रयया तत्र गरत्मन्त्रिभिराइतः ॥४९॥ | ,८ | और राजा दशारधके शवको एक तैल-पूर्ण 


र ब “~ क. ~ ha त्र हक 
तैलद्रोण्यां दशरथ क्षिप्त्वा दृतानथात्वीत्‌ । | नोकामें रखबाकर दृतोंसि बोढे---/ तुमडोग शोत्र ही 
व्यि ५ | FA । घोडोपर चढ़कर वुधाजितकी राजवानीका जाओ॥ ५०) 
त्राते भरतः श्रीमाज्छयुध्नसहितः प्र । । हैं। उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 


११ ह 


कौसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोपितः।४८ 


अध्यात्मरामायण 


उच्यतां भरतः शौध्रमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥ 
अयोध्यां प्रति राजानं ककेयीं चापि पश्यतु । 
इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा मरतमातुलम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुर्भरतं सालुजं प्रति । 
वसिएस्त्वाऽ्ब्रवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभू! ।५३। 
शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ । 
इत्याज्ञप्तोऽथ भरतस्त्वरित भयविह्वलः ॥५४॥ 
आययो गुरुणादिष्टः सह दूतेस्तु सानुजः 
राज्ञो वा राधवस्यापि दुःखं किश्विदुपासितम्‌ ।५५) 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगरं ययौ । 
नगरं अप्टलक्ष्मीक॑ जनसम्वाधतार्जितम्‌ ॥५६॥ 
उत्सवैश्र परित्यक्तं दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
प्रविञ्य राजभवनं राजलक्षमीविवजितस्‌ ॥५७॥ 
अपञ्यत्केकेयां तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । 
ननाम शिरसा पादो मातुभक्तिसमन्वितः ॥५८॥ 


आगतं भरतं दृष्ट्या केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ | 
उत्थायालिङइग्य रभसा खाङ्कमारोप्य संस्थिता ५९ 
ू्ध््यवघ्राय पप्रच्छ कुशलं खङृलस सा । 

पिता मे कुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा ॥६०॥ 
दिएचा त्वमद्य कुशली मया ृ्टोऽसि पुत्रक | 

इति एषः स भरतो मात्रा चिन्ताऽऽकु न्द्रियः ।६१। 
दूयमानेन मनसा मातरं सभपृच्छत | 

मातः पिता मे ङुतरास्ते एका त्वमिह संस्थिता ॥६२॥ 
त्वया विना न मे तात! कदाचिद्रहसि स्मितः | 
इदानीं इश्यते नेव झुत्र तिष्ठति मे वद ॥६३॥ 
अदृष्ठा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते | 


अथाह केकेमा पुत्र कि दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 
या यतिधमशालानामश्रमेधादियाजिनाम्‌ । 


[ सर्ग ७ 


कि भरत झीत्र ही अयो यापरीग आदार महाराज 
दशरथ आर वोकयीका दर्शन वार | 


क्ती 


वसिष्टजीके इस प्रकार कटनेपर दतीने तुरत दा 
आकर भरतके मामा सुधानित आर छाट भा दुत 
है व 

सहित गरतता प्रगाय वरी ॥ न; 
र 

De 


की 


र्क 
म 


4२] '¦ 


i 


आगा-पीढा सोचे अयोप्यापरमे ने 
आज्ञा सनकर शराभमिरतना भवस च्याट 
ही गुरुतीका आदेटास हादे नाय २ न = 
चदे | और वदद सोचकर शि 'अव्रम्य ४ 
श्रीरघुनाथनीपर कोट घोर संझद उपस्थित शभ रे 
मागम मन- 
नगरमें पहुँचे | दद्दा 
झाभाहीन, जनसमहसे सहित तशा 
र्हा है | वह देखबार घे अत्यन्त दिम्दिन ब 
भवनम जाकर देखा तो वह र जिल; मी; 


FE 


| i १०-०० ॥ 


जा | 

i 
र्य 5 उ 
गम 


E 


ह) जा शा 
है आर बहा अला कलला पवा उपासन इडा गः 
> शः गत क > ha oo fs ~ Fs ee es es 
ह । माताका दग्यवार उन्टान नज्दिवक उगम 


शू 


चरणोंमे शिर रखकर प्रणाम शिया ॥ ५४-४८ भ 


>. 
3 


भरतजीका आय देल माता मे 
वशा शा 


# # Fired 
1९६ 


शद 
अपने कुकी डुदाळ परी | वय बेम पिता, 


भः ई Se शुः उल. पात ree fxs 

ई आर शुभमल्तगा म ललल हे ने: 
१. 

॥ ६ co ॥ तटा [न ~ ce मु 2 Se TET 

द; : न्यन मन तन गरादाद 


देख पाया है ।' 


माताक इस प्रकार एनप 
होकर दुःखी चिचस मानासे ए्हा- 
कहां ह जो तुम यहाँ अन्ड बेळ हो? ॥६६-६२॥ 
मा! तुम्हारे बिना न! पि रजी एकान्तरम वाभा मश रहते 
थे; किन्तु इस नमय वे दिखायी नह देते, सो. बताई 
तो कहाँ है! ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
मुझे अत्यन्त भय और दुःख हो रहा है |" 


तब केकेयीने कहा “हे अनघ ! तग्हारे लिये दःख- 


की क्या वात हैं? | ६४॥ है पिउबत्सल ! अस्वमेधादि 


सगे ७] अयोध्याकाण्ड ८३ 
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१) 


तां गतिं गतचानद्य पिता ते पिलवत्सल ॥६५॥ | यज्ञ करनेवाले धर्मपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए है” ॥६५॥ 

> टर ~ * वि 
तच्छत्वा निपपातोच्या भरतः शोकविद्दल! । यह छुनते ही भरत शोकाकुछ होकर पृथिवीमें 
हा तात क्ष गतोडसि ख सयका मां इजिनाएबे६३ | निर पदेः और बोठे--“हा तात ¦ हा तात | सुझे 
a दुःख-समुद्रमें छोड़कर आप कहाँ चळे गये ? ॥ ६६॥ 
,'असेमप्यैव रामाय राज्ञे मां छ गतोऽसि भोः। हाय | महाराज रामको मुझे सौंपे विना ही आप कहाँ 
MoE 0 2 वी चले गये ?” इस प्रकार बिछाप करते और बियुरे 
शत विलापत पत्र पातत मुक्तमूधजम ॥६७॥ | हुए. केशोंसे प्रथिषीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
उत्थाप्यामृज्य नयने कैकेयी पुत्रमत्रवीत । केकेयीने उसके आँसू पोंछकर कहा---“बिठा | धीरज 

DARIO उ रखो; तुम्हारा कल्याण हो । मैने ठुम्हारे किये सब कुछ 

समाश्वास्ताहे सद्र ते सतर सम्पादेत मया ॥६८ || | ठीक कर लिया है” ॥ ६७-६८ ॥ 
तामाइ भरतस्तातो म्रियमाणः किमन्रवीत्‌। | तव भरतजीने पूछा--“मरते समय महाराजने क्या 
केकेयी जत कहा था !” इसपर कैकेयीदेवीने निभय होकर भरत- 
तमाह केकेयी देवी भरतं भयवाजिता ॥६९॥ | जासे कहा--॥६९॥ “वे हा राम | हा राम | हा 
हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । सीते! हा लक्ष्मग!' इस प्रकार बहुत समयतक बारम्बार 
विलाप करते हुए अपना ( .शरीर ) त्यागकर स्वर्गको 


विलपन्नव सुचिर दृह त्यक्त्वा दिव ययो ॥७०॥ | ने हे” ॥७०॥ 


तामाइ भरतो हेऽम्बर रामः सन्निहितो न किंम्‌ । तव भरतजीने पूछा--“माता ! तो क्या उसे समय 


ह हि राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे! 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गता॥॥७१॥ बे तीनों उस समय कहाँ गये थे ?” ॥७१॥ 
रु 


कैकेय्युवाच चैकेयी बोळी-तुग्हारे पिताने रामको युवराज 


5 “> वनानेकी तैयारी की थी, उस समय तुम्हें राज्य 
चराज्या त्रातं सम्भ्रमः १ | र > उसमें 
Mons ie २९२ i दिलानेके लिये मैने उसमें विश्न खड़ा कर दिया ॥७२॥ 
तव राज्यप्रदानाय तदाऽह विश्वमाचरम्‌॥७२॥ | है 


४ OEE 8 पूर्वकालमें एक बार प्रसन्न होकर राजाने मुझे दो वर 
ज्ञा दत हि में पूर्व बरदेन वरदयस। | देनेको कहा था | इस समय उनमेंसे एकके हारा 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥७३॥ | ने तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दसरेसे रामके 
राज्य रामस्य चकेन बनवासो सुनिब्रतम्‌। | लिये सुनित्रतपूर्वक बनवास माँग छिया । इसलिये 


जतः सत्यपरो राजा राज्यं द्वा तवेच हि ॥७४॥ | तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य 
। देकर रामको वनमें भेज दिया । पातिह्रत्यका पालन 


य ~ त्र ha त्र Ra | | व है कक ५ 
RTS TS | करनेवाली सीता मी रामके साथ ही वनमें चली गयीं 


^ ~ व्रत्य £ ७५ Fe ~ 
EN Ue ली व टीबी , ॥७३-७५॥। तथा लक्ष्मण भी श्रादृस्नह प्रकट करते 
साग्रात्रं दशेयन्राममनुयातो5पि लक्ष्मण! । हुए रामके अनुगामी हुए । इस प्रकार इन सबके वनको 


चनं गतेपु सर्वेधु राजा तानेंत्र चिन्तयन्‌॥७६॥ | चढे जानेपर उन्हीका स्मरण करते हुए और ळी 
~ ? करके विलाप करते इए उृपश्रेष्ट महारा 
प्रलपन्‌ रामरामेति ममार शपसतत्तम!! |राम! करके विछाप करते इए ४ र 
ति मार्च: अत्या चजाहत इब द्रमः ॥७७॥ | शरीर छोड़ दिया । माताके ये बचन सुनकर भरत 
डात मातुवेचः दुत्वा चज़ाहत इच दुधे वज्राहत दृक्षके समान अचेत होकर पृथिवीपर 


पपात भूमी निःसंज्ञसतं इष्द्या दुःखिता तदा। | गिर पड़े । 


"४४४४४४४ ट तनन र 


न 
न कि दःखित एकर 
केकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन (कि तत ॥७८॥| उन्ह ऐसी ददाम देख कैकेयीन दित हो 


फिर कहार“ विटा 1 तुम शोक पर्यो करत 
राज्ये महति सम्प्राप्ते दु'ःखस्याधसर! इतः | हो ! ॥७६-७८॥ ऐसे महान, रा को पाने 
> र दःखका कारण ही वाहा रहि. जाता गाताका 
ह ५0 सातर- अवहा IR इस प्रकार कहता देख भरतजीन त्रांधस जळत! 
अपतम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वे भएघातिन । | से कहा-॥ ७९॥ “अरा पापिना | ठ त 
न प्न शि करनेयोग्य नहीं हे ! अरी धार 1त अपन पतिका 
पापे त्वदर्भजातोव्ह पापवानसिम साम्मरतस्‌। | हत्या करनेवाली है ! अरी पाये ! तेरे गर्भसे उत्पन 


मं प्रवेक्ष्यासि विषं होनेके कारण अब तो में भी प्रत्यक्ष हा महा पापी हू । 
अहमर्णि प्रवेक्ष्यासि विप वा भक्षयाम्यहस्‌ ॥८०॥ | मैं या तो अशें प्रवेश कर जाऊँगा था रिष खा दे गा 


खङ्गेन वाथ चात्मानं हत्वा यामि यमक्षयम्‌। | ॥८०॥ अथवा खड़े आग त ह वमडोकको 
Ee (१ 


चला जाउँगा । हें भेद घातिनि ? टे दुष्ट शत भी 
भर्दघातिनि दुटे त्वं इम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८१॥ | कुम्मीपाकनरकगें पेग” ॥८१॥ 


इति निपैत्स्ये कैकेयीं कोसल्याभवनं ययो । । क्ैकेयीकों इस प्रकार डोंटकर ते कौमन्याकि घर 
साऽपि तं भरत द्ष्ट्वा मुक्तकण्ठा रुराद ह ॥८२९॥ | गये । भरतको देखते ही माता कसल्या मुक्तकण्ठस 


पादयोः पतितस्तस्या भरता डप तदा$रुद्त्‌ | | रोने रगा ॥८२॥ तत्र भरतर्जा भी उनके चरागाम पड कर 
आलिछय मरतं साध्वी राममाता यशखिनी| | रने लो! उ ह २ विगत १ रा 
कुश्षाऽतिदीनवद्ना साश्चुनेत्रेदमत्रवीत्‌ ॥८३॥ | देव ऑर दॉनचदना यशस्विनी राममाता कोसल्यान 
पुत्र स्वयि गते दूरम सर्वमभूदिदम। | नेत्रोमें जळ भरकर कद्ा-॥८३॥ "बेटा ¦ तुम्हार 
उक्त मात्रा भुत सई त्यया ते मादचेटिवय ॥८४॥ | के नागत ज अ र तात, 
पुत्र) समार्यों बनमेव यातः | की वे सब करतूत तुमने उसके चता ऊत 

` सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । | होंगी ॥८४॥ मेरा पुत्र रघुश्रष्ट रामचन्द्र अपना पग 
चीराम्वरो बद्धजटाकलापः । साता और लक्स सहित चीर-स धारण कर आर 


सन्त्यज्य मां दुःखसमुद्रममाम्‌ ॥८५॥ | जटाजूट बाँधकर रझे दुःख-समुद्रम दृवीकार बनका 


हा राम हा में रघुवंशनाथ चला गया ॥८०॥ हा राम ! दा मेरे रघुवंशशिरोमणि ! 
जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा। । आप साक्षात परम पुरुष परमात्मान मर गभर अन्म 
तथापि दुःख न जहाति मां वे लिया, तथापि दुःसने गेरा पड़ा नही छाडा । इससे 


NON 


| कै ६६ 

विधिवेलीयानिति मे मनीषा ८६ ; मेरा विचार हे कि विधाता ही बलबान € ॥८६॥ 
स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं शुचा । | भरतजानि उन्ह इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विछाप 
पादौ ग्रृहीत्वा आहेद शरण मातर्बचो मम ॥८७॥ : व देहे चेतक सरणा रता धाता. 
कके | री बात झुनो-। ८७॥ केवयींन ऑरामचन्द्रजाक 
या यत्कृतं कर्म रामराज्याभिपेचने । | राज्यामिपेकके समय जो कुछ करतत की है. अथवा 

र । उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे 

अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि।८८। | कोई कार्य किया है उसे यदि म 
कहो ह हे द्‌।८८| | य हाऊ F उसमें मेरी सम्मति हो ॥८८॥ 

पं मेऽस्तु तदा मातत्रेक्षहत्याशतोद्धवम्‌ । |" ६ ` छ सौ ब्रह्हत्याओंका पाप उगे 
| अथवा अरुन्धतीके सहित श्रीवसिष्टजीको खडगसे ड्गसे 


हरवा वसिष्ठ खङ्गेन अरुन्धत्या समान्वितम्‌ ॥८९॥ | मारनेसे जो पाप होता है वही पाप सुझे भी टगे । 


अयोध्याकाण्ड. 


<५ 


भूयात्तत्पापमखिलं सम जानामि यद्यहम्‌ | | इस प्रकार शपथ करके भरतजी रो उठे ॥८९-९०॥ 
येव शपथं कृस्या रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥| | तत कोसल्याने उन्हें हृदयसे लगाकर कहा-“बेटा ! 
कौसल्या तमथासिडण्य पत्र जानामि मा शुचः । | be जानती हूँ, तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
एतसि तासन्नर र अर कि 
कं तर भुत्वा भरतस्य समागमसू ॥९१॥ | इसी समय भरतजीका आना सुनकर मन्त्रियोंके 
असैष्ठो मन्त्रिभिः साधं प्रययी राजमन्दिरस्‌। | सहित वसिष्ठजी राजमवतमें आये और मतको रोते 
र रन मरत | देखकर आदरपूर्वक बोले---॥९१-९२॥ “महाराज 
दन्ते मरतं दृष्टा वसिष्ठ: ग्राह सादरम्‌ ॥९२॥ ¦ दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य-पराक्रमी ये । वे मलुष्य- 
वृद्धा राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । | 5 समत सुल का हुतो दक्षिणाके 
10 य | सहित अश्वमेधादि यज्षोंद्रारा भगवान्‌का यजन कर 
भुक्त्वा मत्यसुखं सर्ममिष्ठा बिपुलदक्षिण। ॥९३॥ ¦ और रामचन्दके रूपमे साक्षात विष्णुमगवानूको पुत्र- 
RR ५ २15 आय रूपसे पाकर अन्तमें स्वगेलोकमें जाकर देवराज इन्द्रके 
अश्वमेधादिभियज्ञलब्ध्या Rai 
i द्‌ हे हर भ i हरिम्‌ | । आधे _आसनके अधिकारी हुए हैं. ॥ ९३-९४ | 
अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राद्वासिनं प्रभु) ॥९४॥ ' वे सवया अशोचनीय और मोक्षके पात्र हैं, उनके ल्यि 
त॑ शोचसि इय त्वमशोच्ये मोक्षभाजनस्‌। ` प रग ढी शोक करते हो; देखो, आता तो पिया 
आत मिल व्काय द नादिवषित | अविनाशी, शुद्ध और जन्म-नाशादिसे रहित है ॥९५॥ 
त्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जित॥। | ऊर शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और नाशवान्‌ है । 
शुरीरं जडमत्य्थमपवित्रं विनश्वरम्‌। |स प्रकार विचार करनेपर शोकके जिये कोई खान 
त वाकी दात ॥९६॥ | नहीं रह जाता ॥ ९६ || यदि कोई पिता या पुत्र मर 
यमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्वन । जाना है तो मूढजन ही उसके लिये छाती पीठकर 
पिता वा तनयो याऽपि यदि मृत्युवशं गतः । | रोते हैं ॥ ९७॥ किन्तु, इस असार संसारमें यदि 
मूढास्तमचुयो चन्ति स्वात्मताडनपूर्वकप ॥९७॥ | नियो किसीसे नियोग होता है तो वह उनके 
भे गावत RRR , लिये वैराग्यका कारण होता है और सुख तथा शान्तिका 
निःसारे खढ संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा ।  । विस्तार करता है ॥ ९८॥ यदि किसीने इस लोकमें 
वदरराग्यहेतु TN HG ` जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ छगी 
म्व १ स शान्तसार्य ९८) = _ 
देराग्यहे स गान्तिसाख्य तनोति च॥॥९८॥ ` हुई है। अतः जन्म टेनेवा्ॉके डिये लु सर्दा 
जन्मवात्यदि लोके5स्मिसर्दि तं सत्युरन्वगात्‌। | अनिवार्यं है ॥ ९९॥ अपने कर्मीनुसार ही सब 
~ « पोको हा; > पी 
तस्मादपरिहायोऽये मृत्युजन्मवतां सदा ॥९९॥ प्राणियोंके जन्म-मरण होते हैं! यह जानकर भी देखो 
त ह. = मूढ़लोग अपने बन्धु-वान्धबोंके लिये कैसे शोक करते 
।स्वकर्मवशतः सवेजन्तूतां प्रभवाप्यथा | | हैं ॥ १०० ॥ करोड़ों ह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
विजानन्नप्यविद्वान्य! कथे शोचति वान्धवान्‌ १००, सध्या बीत गवी, ये सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायेगे, 
ना त हाणा ' फिर इस क्षणिक जीवनमें मछा क्या आस्था की जाय * 
्रह्माण्डकोटयो नष्टा; सृष्ट यों बहुशो गता! । र 


| |॥ १०१॥ यह आयु हिछते हुए पत्तेकी नोकपर 
शुष्यन्ति सागराः सर्वे केवास्या क्षणजाबिते ।१०१। | छटकती हुई जलकी बूँदके समान क्षणमंशुर है, 


ी चली जाती है; उसका तुम क्‍या 
चलपत्रान्तलम्नाम्बुबिन्दुवरक्षणभङ असमय ही छोड़कर चली जाती है; उसका तुम 
ग्राम्वावन्द पत्क्ष भइरस्‌ लार कर हो! ॥१०२॥ इस pn 


आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र अत्ययस्तव ।१०२। | अपने पूर्व-देह-कृत करसे यह शरीर घारण किया है 
देही प्राक्तनदेहोत्यकमणा देहवान्युनः | और फिर इस देइके कमसे यह और शरीर धारण 


८६ 


अध्यात्मरामायण 
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तदेहोत्थेन च पुनरेवं देहः सदात्मनः। १०३।| करेगा | इसी प्रकार आत्माक्ां सदा ! 


[सर्भ ७ 


-पनः देहकी 


- प्राप्ति होती रहता हैं॥ १०३ ॥ मलुप्य जिस प्रकार 


यथा त्यजति वै जीणे वासो गृह्णाति चूतनम्‌। 


परान बख्नोंको उतारकर फिर नये चस पहन ल्मा ह 


तथा जीणे परित्यज्य देही देह पुननेबम्‌ ।१०४। | उसी प्रकार देदथारी जाव एराने शरीरकों छोडकर 


भजत्येव सदा तत्र शोकर्यावसरः कुतः | 
आत्मा न म्रियते जातु जायते न च वर्धते ।१०५। 
पड्ावरहितोऽनन्तः सत्यभ्रज्ञानविग्रह! । 
आनन्द्रूपो घुद्धयादिसाक्षी लयविवर्जितः।१०६। 
एक एव परो ह्यात्मा ह्यद्वितीयः समः स्थितः । 
इत्यात्मानं इढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक कुरु क्रियाम्‌ | 
तैलद्रोण्याः पितुर्देहदमुदूध्वत्य सचिवैः सह । 

कृत्यं कुरु यथान्यायमस्मामिः कुलनन्दन ।१०८। 
इति सम्बोधितः साक्षादुरुणा भरतस्तदा | 
विसृज्याज्ञानज शोक चक्रे स विधिवत्क्रियास्‌ १०९ 
घुरुणोक्तप्रकारेण आहिताग्नर्यथाविधि । 
स्कृत्य स पितुर्देहं विधिड्टेन कमणा ।११०। 
एकाद्शेऽहनि ग्राप्ते ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 


नवीन शरीर धारण कर रता हे | अतः इसम शकरा 
वया कारण हैं ? क्योंकि आत्मा तो न कर्मी मरता हैं, 
नजन्मता है आरन बढ़ता हा हैं ॥ १००-१०%॥ 
वह पड-भाव-विक्रारोस रहित, अनन्त, सडित्करूप, 
आनन्दरूप, बुद्धि आदिका साद भार अविनाश 
॥ १०६ ॥ वह परात्मा एक, अद्वितीय आर सममावम 
सित हे । इस प्रकार तुम आत्माका इड़ ज्ञान प्रात कारं 
शोकरहित हो. समख काय करों ॥ १०७॥1 
ुळनन्दून भरत ! अपन पिताक दारीर नेटकी नावममे 
निकालकर मन्त्रियों और हम सब छपिया साथ 
उसका विधिपूर्वक अन्त्यद्रिल्संस्मार करो ॥ १०८ ॥ 
तब गुरुजॉोके इस प्रकार समझनेपर भरत- 
जीने अज्ञानजन्य शोककों डकार राजाका जिभिवत 
अन्त्य कृत्य किया | १०९ | गुरुजीके कपनानुसार 
जसे अझिहोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये 
उसी प्रकार विधिपूर्वक पिताके देहका शासानुकृल 
संस्कार कराकर ॥ ११०॥ फिर एकादशाह आनपर 


प्ोजयामास विधित्रच्छतशोऽथ सहस्रशः ।१११॥ | रैकडों-हजारों बेदज्ञ आहणाको बरिश्रितत्‌ भोजन 


उदिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । | 
| 


दा गवा सहस्रा।ण ग्रामान्‌ रलाम्वराणे च ।|११२| 
अवसत्स्वगृह तत्र राममवाज्ञाचन्तयच्‌ | 


कराया ॥ १११ ॥ तथा पिनाके उद्दवसे ब्रालर्णोका 
बहुत-सा धन, हजारों गोरं, अनेका गोव और रत्न तथा 
वस्नादि दिये ॥ ११२ ॥ 


> + ७ 


फिर श्रीरामचन्ट्रजीका ही स्मरण करते हुए बे गुरु 


बसिन सह भ्रात्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ।११३।' वसिष्ठजी, भाई शत्रुध और मन्त्रियोंके साथ अपने घरमे 


| 
(मिऽरण्यं प्रयाते सह जनकसुता- | 


लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 
गाता मे राक्षसीव प्रदहति हृद्यं 
दर्शनादेव 
घ्छाम्यारण्यमद्य खिरमतिरखिलं 
। दूरतो5पास्य राज्यं 
गम सीतासमेत सितरुचिरमुसं 
नित्यमेवानुसेवे 


सद्यः । 


॥११४॥ 


रहने लगे | ११३ ॥ घरमे रहते हुए त्रे मन-हॉन्मन 
सोचा करते थ कि “जनकनन्दिनां महारानी सीता 
ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथर्जीके भयंकर चनमें चळे 
जानेसे माता कैकेयो अपने दशनमात्रस ही राक्षसीके 
समान मरे हृदयमें दाह उत्पन्न करती हे | अनः अब 
मैं निस्सन्देह शीतर ही सव राज-पाट छोड़कर वनको 
जाऊँगा ओर मधुर गुसकानसे जिनका मुखारविन्द 
अति शोभित हो रहा है उन राम और सीताकी नित्य- 
प्रति सेवा करूंगा' ॥ ११४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
TIE Soe 


सर्ग ८ ] अयोध्याकाण्ड ` क 


NAN rw 


अष्टम सर्ग 


भरतजीका बनको प्रस्थान, मार्गमे शुह और भरद्वाजजीसे मेंट तथा चित्रक्ूटदशन । 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी दोले-हे पार्वति ! एक दिन 
सिष्ठो सनिमिः साध मन्त्रिभिः परिवारितः । | एनोश्वरोके सहित गनतरियोसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठ, 
I देव RR ० जी देवसमाके सरश राजसमामें आये || १ ॥ वहाँ 
5 तयार पतात की ॥ १ ॥ | दूसरे ब्र्ाजीके समान आसनपर विराजमान श्रीबसिषठ- 
तत्रासने समासीनश्रतुमुंख इवापरः | जीने भाई इत्रुन्नके सहित भरतजीको बुलाकर आसन- 
आनीय भरतं तत्र उपवेड्य सहालुजस्‌ ॥२॥| पर गठिया ॥ २ ॥ और कक म तील 
धीहचनं देशकालोचितमरिन इस प्रकार देशाकाळोचित बावयोंमें कद्दा-“बत्स ! तुम्हारे 
वत्स राज्येडभिपेक्ष्यामस्त्यामद्य पितृशासनात्‌।३।| | करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुपश्नेएठ | कैकेयीने तुम्हारे लिये 
कैकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुपर्पभ । राजा दशरथसे राज्य माँगा था । राजा सत्यपरायण थे, 
त्यसन्धो दशरथः प्रति + इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे दिया 
RS किक के छि ॥४॥ |, ४॥ अतः मुनिजनोंद्ारा मन्तरोश्वारपूर्वक आज 
अभिपेको भवत्वद्य सुनिभिमेन्त्रपूर्वकम्‌ | | तुम्हारा अभिपेक होना चाहिये ।” 
तच्छ्रत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन कि मुने ॥ ५॥| यह पुनकर भरतजी बोटे---“हे मुनिनाथ ! राज्यसे 
तग गो [जाधिराजश्च चयं तस्व किङ्कराः । मेरा क्या प्रयोजन हैं ! ॥ ५॥ महाराज राम ही 
ऽ रासा शामा अक्षरा: राजाधिराज हैं, हम तो उन्हींके दास हैं । कल प्रातः- 
श्वःप्रभाते गमिष्यामो राममानेतुमझसा ।। ६॥ | काळ रामजीको छानेके लिये र शीघ्र ही बनको 
आह यपे मातर कैकेयी FR जायँगे | ६ ॥ मैं, आप सबलोग ओर राक्षसी कैकेयी- 
अहे यूयं मातरश्च केकेयी राक्षस थिना। 1 सिवा अन्य सब माताएँ--ये समी बनको 
हनिप्याम्यधुने वाहं केकेयीं मातुगन्धिनीस्‌ ॥ ७॥ चलेंगे | मैं बया करूँ ! मैं तो इस नाममात्रकी माता 
MN LNT rl ! कैकेयीको अमी मार डाळता, किन्तु श्रीरघुनाथजी सुझ 
किः ¦ ख्रीहः ड Re 
न्तु माना रुः लाहन्तार सहेज्यते । | दवीयो क्षमा न करेंगे | अतः कुछ भी हो, कछ 
` तच्छवोभूते गमिष्यामि पाद चारेण दण्डकान्‌॥।८।। प्रातःकाल होते ही,आप लोग चळे या न चळेंमैं तो शुन 
घबु्तसहितस्व्॒ण ने | ! के सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाऊंगा । हे मुने | 
शत्रुप्सहितस्तुण यूयमायात घान वा ' चित प्रकार रामजी गये हैं उसी मार जवर 
.,रामो यथा बने यातस्तथाऽहं वरकलाम्बर! ॥९॥ रामचन्द्रजी न लोटेंगे तबतक मैं भी, शनुब्रके सहित 
go se वल्कल-वस्त और जटाजूट धारणकर कन्द-मूछ- 
फलमूरङताहारः शहभसहिता सुन , फछादिका भोजन करूँगा और पृथिबीपर शयन 
भूमिशायी जटाधारी यावद्रासो निवर्तते ॥१०॥ करूँगा” ॥ ७-१०॥ 


NN ० 


इति निश्चित्य भरतस्तृष्णीमेवावतस्थिवान्‌ | , ऐसा निश्चयकर भरतजी मोन हो गये । तब सब- 
लोग प्रसन्न होकर ' साधु-साधु? कहकर उनकी 
साधुसाधथ्विति त॑ सर्वे प्रशशंसुसुदान्बिता। ॥११॥ | प्रशंसा करने छगे ॥ ११ ॥ 


ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्थसेनिकाः । | तदनन्तर ग्रातःकाल होनेपर भरतजीके कूच करते 
अनुजग्युः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्रकुल्लरा॥॥ १ २॥ | समय हाथी ऑर घोड़ोंके सहित समस्त दैनिक सुमन्ज- 


| 
८८ अध्यात्मरामायण [सर्ग ८ 
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कौसस्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः । | की प्रेरणासे उनके साथ चळे ॥ १२॥ कौसल्या आदि 
महारानियों तथा वसिष्ठ आदि हिजगण प्रधिवीको 


यन्ता युव से इतः पाथताऽ््रतः ॥१३॥  आन्छादन कर उनके भागे-पीे और इधर-उधर यथा 
शृङ्वेरपुरं गरवा शङ्गाकूले समन्ततः! योग्य रीतिसे चलने छो॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रगवेरपुर 


a त्र पहुंचनपर वह महान्‌ सेना दात्नन्नकी प्ररणसि गंगानट 
उवास महती सेना शुभ्षपरिचोदिता ॥१४॥ | (र जद उ 101 


आगत भरत श्रुत्वा गुहः शङ्कितमानसः । 1 भरतका आगमन सुन गुहका यह टांका हुई ॥ै। 
भरत बड़ी सेना लकर आय है अतः ये रामक अनजान 

ग्‌ ष्‌ 
महत्या सेनया साधंमागतो भरत) किल ॥१५॥ पुव om ape tn टि वा 


पाप कतुं न वा यात रामस्यावादतात्मनः। उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिये। यरि 


उनका भाव ठोक हो तत्र तो वे भटे ही पार चरे जाये 
गत्य द ५ 
त्वा तदूश्द्य ज्ञय याद शुद्धस्तारष्याते ॥ १६॥ boone dee परत dd 


गङ्गा नाचेत्समाकृष्य नावास्तष्ठन्तु सायुधाः पड़ेगा अतः ) मेरे जातिवाळ शरा-दाख लेकर सावधानी- 


ज्ञातयो मे समायत्ता; पर्यन्तः स्तो दिशम्‌ | १७॥| से सच ओर चोकस रहें आर सत्र नाब्रॉको लवदार 
गगाक बाम खर्डा कर द ॥ १७॥ 


इति सवान्समादिश्य गुहो भरतमागत! । । इस प्रकार सत्रको आज्ञा दे गृह नाना प्रकारको 


उपायनानि संगृह्य विविधानि बहुन्यपि ॥१८॥ | वतस भट लेकर अपने बहुत-से हथियारतन्द जातिः 
भाइयोंके साथ भरतजीके पास आया | वर्दी उनके नामु 


[a 

्रययों ज्ञातिभिः साधं बहुमिविंविधायुधः तव ताग ल त 

निवद्यापायनान्यग्न भरतस्य समन्तत। ॥१९ | देखा कि मेघश्याम भरत चीर-बस और जटाजूट धारण 

दृष्टया भरतसासीन साचुज सह मन्त्रिभिः । किये मन्त्रियोंके साथ ते हैं ॥ १८-२० ॥ थे राम- 

चीराम्बर घनश्यामं जटामुकुटधारिणम्‌ ॥२०॥ _ सरण कर रहें ६ आर 'राम-नाम का ही जप 
, रहे हे । यह देखकर उसने प्रधिवीपर दर 

राननवाचुशाचन्त रामरामात वादिनस्‌।  ' रखकर भरतजोको प्रणाम किया और बोला भे 

ननाम शिरसा भूमो गुहोऽहमिति चाजवीत॥२१॥ : गुह हैं! ॥ २१ ॥ 

शाप्रद्चुत्थाप्य भरता गाढमाछेङ्ण्य सादरम्‌ । भरतजीन उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाद 


एष्द्वानासयम्यग्रः सखायमिदमन्रयीत्‌ ॥२२॥ दिन किया और प्रसन-सुसासे उसकी फुडाल पृष्ठ 
कर उससे सखा-भाचसे इस प्रकार वोडे--॥ २२॥ 


भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवास्थितः। ¦; “कया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्र्जाके साथ रहे थे डर 
राबगाठाङ्गतः साइनयनेनामलात्मना ॥२३॥ निमेल्य श्रीरामने नेत्रोमे जळ भरकर तुम्हारा 


चन्याजप्त कृतकृत्योसि यक्तया परिभाषित) | आटिंगन किया था॥ २३ ॥ तुमसे सीता और उक्मण- 
सहित कमढू-नयन रामने वार्तालाप की अतः तुम 


रामा राजावपत्राक्षी लक्ष्मणेन च सीतया । ।२४॥ | धन्य हो, तुग्हारा जीवन सफल हे | २४ ॥ हे सत्त ! 
यत्र रासस्त्वया दृष्टस्तत्न मां नय सुव्रत | तुमने श्रीरामचन्रजीको जहाँ देखा था मशे वही ले 
सोतया सहितो यत्र सुप्तसतदर्शयस्त्र गे ॥२५॥ | पले; जहाँ वे सीताक्षे सहित सोये थे बह स्थान राम 


दिखाओ ॥ २०५ || तुम रागके प्रियतम सखा और 
त्व रामस्य [प्रय॒ स न 
तमा भाक्तमानास भाग्यवान! । माग्यवान्‌ भक्त हो ।” इस प्रकार पनः-पुनः रामका 


शते संस्टृत्य संस्मृत्य रामं साशुविलोचन ॥२६॥ | स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रोमे जळ भर आया ॥२६॥ 


ee 
~ 
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गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः स्थितो निशि । इस प्रकार विरहव्याकुळ हुए वे गृहके साथ उस 
य॒यौ दद्य शयनसरं कुञ्चसमास्ठृतम्‌ ॥२७॥ न्य पहुंचे जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 


सीता55भरणसंलप्स्त्रणेबिन्दुभिरचिंतम्‌ । 


1 था। वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए 
रायन-स्थानको देखा।| २७॥ वह सीताजीके आभूषणों-' 


दःससन्तप्तहृदयो भरतः पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ | से झडे हुए सुवर्णकणोसे पुशोभित था | उसे देखकर 


' अहो$तिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रत्षपर्यक्के कोमलास्तरणे झुमे ॥२९॥ 
रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे । 
सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोपतः ॥३०॥ 


भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस प्रकार 
विलाप करने छगे-।| २८ ॥ “अहो ! जो अति सुकुमारी 
जनकदुळारी सीता राजमहल्में कोमळ बिछीौनेसे युक्त 
अति सुन्दर रक्षपर्यकपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन 
किया करती थीं वे ही मेरे दोपसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
इस कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार छेशपूर्वक सोती 


धिछूमा जातोऽस्मि कैकेश्यां पापराशिसमानतः | | दोंगी 7॥ २९-३० ॥ मुझे धिक्कार है ! जो मैं मूर्तिमान 


मन्निमित्तमिद कलश रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ 
अहो$तिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मन! | 
राममेव सदान्वेति बनस्थमपि दृषी! ॥३९॥ 
अह रामस्य दासा ये तेपां दासस्य किडूर! । 
यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः! ॥३१॥ 
भ्रात्जीनासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम्र। 

यत्र तिष्टति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्ञसा ॥३४॥ 
गुहदस्तं शुद्भहृदयं ज्ञात्वा सस्तेहमन्रवीत्‌ | 

देव त्वमेव घन्योऽसि यस्यते भक्तिरीदृशी ॥३५॥ 
रामे राजीवयत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा | 
चित्रकटाद्रिनिकरे मन्दाकिन्यबिदूरतः ॥३६॥ 
- मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठिति साइुजः | 

' जानक्या सहितो नन्दात्सुखमास्ते किल 
तत्र गच्छामहे शीघ्रं गड्ां ततुमिहाईसि । 
इत्युकत्वा त्वरितं गत्वा नाव! पञ्चशतानि ह॥२८॥ 
समानयत्ससैन्यस्य ततु गङ्गां महानदीम्‌ । 
स्वयमवानिनायेकां राजनावं गुहस्तदा ॥३९॥ 
आरोप्य भरतं तत्र शुध राममातरम्‌। 


पापपुञ्जके समान कैकेयीके गर्मसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय ! मेरेलिये ही परमात्मा रामको यह छेश उठाना ` 
पड़ा |!| ३१ || अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
सफल हैं जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा 
प्रसन्नमनसे उन्हीका अनुसरण करते हैं ॥३२॥ जो छोग 
रामके दास हैं उनके दार्सोका दास भी यदि मैं हो 
जाऊ तो मेरा जन्म सफल हो जाय--इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ भाई ! यदि तुम्हें माळूम हो तो मुझे 
यह सत्र बताओ कि राम कहाँ हैं ? बे जहाँ कहीं भी 
होंगे, में उन्हें तुरन्त ळानेके लिये वहीं जाऊँगा” ॥३४॥ 


गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेहपूर्वक 
कहा--“स्वामिन्‌ ! आपकी केमळनयन राम, सीता 
और लक्ष्मणमें ऐसी बिशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही, 
धन्य हैं | छोटे भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र 
चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीपं 
मुनियोंके आश्रममें रहते हैं | वहाँ जानकीके सहित 
भगवान्‌ राम आनन्द और सुखपूर्वक विराजमान हैं 
॥२५---३७॥ चलिये, शीघ्र ही हमलोग वहाँ चळे | 
पहले आपछोग यहाँ गंगाजी पार कर छे ।” ऐसा कहकर 
उसने तुरन्त ही सेनाकें सहित भरतजीको गंगाजीसे पार 
करनेके लिये पाँच सौ नावें मँगवायी और स्वयं 
एक राजनौका ले आया ॥ ३८-३९ ॥ उसमें भरत, 
तन्न, रामकी माता कोसल्या और बसिष्ठजीको 
चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें केकेयी आदि अन्य 


वसिष्ट च तथान्यत्र फेकेयीं चान्ययोपितः ॥४०॥ | राजमहिळाओंको सवार किया ॥४०॥ 


तीर्त्वा गङ्गां ययौ शीघ्र भरडाजाश्रमं प्रति। 
१२ 


इस प्रकार शीघ्री गंगाजीको पार कर वे भरद्वाज 


३ 


९० अध्यात्मरामायण | [सर्ग ८ 
न्य ययौ ॥४१॥ | मुनिके आश्रमकी ओर चळे | वहाँ अपनी महान्‌ 
सेनाको आश्रमसे दूर छोड़कर भाई रात्रुभके सहित भरत- 
जी आश्रमपर गये ॥४१॥ और प्रज्वलित अझ्िके समान ' 
तेजस्वी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममें बैठे देख 
उन्हें अति भक्तिपूर्वक सांग प्रणाम किया॥ ४२ ॥ 
सुनीश्वरको जब माळ्म हुआ कि वे दशरयनरन्ड- ल 
मरत हैं तो उन्होंने प्रीतिपूवेक उनकी पूजा की और 
उन्हें जटा-वल्कळादि धारण किये देख कुशल-प्रश्‍नके' 
; RI प अनन्तर पूछा-॥।४३॥ “भाई भरत ! राज्य-शासन 
राज्य प्रशञासतस्तेश्य किमेतडल्कलादिकस्‌ । | करते हुए तुमने आज यह यल्कलादि कसे धारण 
आगतोऽसि किमर्थ त्व विपिनं मुनिसेबितय्‌ ॥४४॥ कर ल्यि और इस मुनिजनसेवित तपोवने तुम 
किसलियि आये हो ?” ॥४४॥ 
भरद्वाजवचः शरुत्वा भरतः साश्रुलोचनः। | भरद्वाजके ये वचन सुनकर भरतने नेत्रोमे जळ 
a i भरकर कहा--“भगवन्‌ ! आप सव जानते हैं, क्योकि 
सर्व जानाति भगवच्‌ सर्वभूताशयख्यिता ॥9५॥ | १ शतयामी हैं Si 
पव दिख गप की आप सर्वान्तर्यामी हैं ॥४५॥ फिर भी आप जो पूछ रहे 
तथापि पृच्छसे कि दचुग्रह एव मे | हैं वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही हैं । कैकयीने 
केकेय्या यत्कृतं कर्मे रामराज्यविघातनम्‌ ॥४६॥ | श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिपेकमें वित्न उपस्थित करने- 
दक Ro राला और वनवासादि-विपयक जो कुछ कार्य किया है 
वनवासादिकं वापि कि द Ser आक 
ग्य दक हे पि नहि OT खि । है मुनिश्रेष्ट | आपके चरणोंकी साक्षी करके कहता 
सवत्पादयु्गं मेऽद्य प्रमाणं झुनिसत्तम॥४७॥ | हूँ मुझे उसके विपयमे कुछ भी पता नहीं था” ॥४६-४७॥ 
उन्होंने °, = 
इत्युक्त्वा पादयुगलं घने स्पृष्द्वाऽऽचचमानसः । | ऐसा कह उन्होंने अति आत्तचित्त हो मुनिके चरण- 
Cs „| युगल पकड़कर कहा--- “भगवन्‌ | आप स्वयं जान 
शातुमहास सा दब शुद्धा वाड्युद्ध एव वा ॥४८॥ | सुकते हैं कि मैं दोपी ह या निर्दोप ॥४८॥ हे 
मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजानि। | स्मिन्‌ ! महाराज रामके रहते हुए मुझ राज्यसे क्या 
ल NT प्रयोजन है ? हे सुनिश्रेष्ट ! में तो सदासे ही श्रीराम- 
T कृङ्करऽ चश्रष्ठ राम ल्द्र्र्‌ य } w ~ व्यि ~ क 
है दश हि 8 रामचन्द्रस्य शाश्‍वत: ॥४ १ | चन्द्रा दास हूँ ॥४९॥ अतः हे सुनिनाथ ! मैं श्री- 
अतो गला ब्रुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । | रामचन्द्रजीके पास जाकर उनके चरण-कमलोंमें पइ- 
पनिरद राज्यसम्भारान्‌ समर्ष्य राघवम्‌|५०॥| र पह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हें यहीं सौंप 
शतक क वि दृगा ॥५०॥ तथा वसिष्ट आदि पुरजन और जनपद- 
अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदैः सह। | वासियोंके साथ मिळकर उनका राज्याभिपेक करे 
RT RAT Ve अयोध्या ले जाऊँगा और अति तुच्छ दासके समान 
नष्येज्याध्यां रमानाथ दासः सेवे A च हक 
| द्‌ पॅनीचवत ५१) उन लक्ष्मीपतिकी सेवा करूँगा” ॥५१॥ 
pa र च ~ 
इत्युदीरितमाकण्ये भरतस्य वचो युनिः । मुनीश्वरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदयसे 
~ 4 वि > w 
आछिङ्य मूध्यव्राय प्रशशंस सविस्मय/॥५२॥| जा खिया और वित्मयपर्वक शिर सूधकार उनकी 
gah ie प्रशंसा करने लगे | ५२॥ वें वोडे-“वेटा ! अपने ज्ञान- 
वत्स ज्ञातं पुरधतड्धविष्य ज्ञानचक्षुषा । चक्षुओसे मैंने पहले ही ये होनेवाळी बातें जान ळी 
28 हि थीं। तुम शोक न करो; तम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 
मा शुचस्त्व परा मक्तः श्रीराम ल्ष्मणादुपि ॥५३॥॥ रामके परम भक्त हो ॥५३॥ हे अनघ | मैं सेनाके 


दूरे खाप्य महासेन्यं भरतः 
आश्रमे मुनिसासीनं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्गमतिभक्तितः ॥४२॥ 


ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मौनिराद्‌ । 
पप्रच्छ कुशल इष्ट्वा जटावरककलधारिणम्‌ ।४२॥ 


अयोध्याकाण्ड 


९१ 


~ 


आतिथ्यं कतुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ । 
अद्य भुक्त्वा ससेन्यस्त्वं थो गन्ता रामसन्निधिम्‌॥ 


ha 


यथाऽऽज्ञापयति भवांस्तथेति भरंतोऽत्रचीत्‌ । 


| >'दाजस्त्वप) ष्ट्रा मोनी होमग्रहे खितः ॥५५॥ 


दूष्यो कामदुधां कामवर्षिंणी कामदो मुनिः। 
असूजस्कामधुक्‌ सवे यथाकाममलोकिकम्‌ ॥५६॥ 
भरतस्य ससेन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । 
यथा ववर्ष सकलं वृप्तासे सर्वसेनिकाः ॥५७॥ 
वसिष्ठ पूजयित्वाग्रे शाखद्टेन कर्मणा । 


पश्चात्ससेन्यं भरतं तर्षयामास योगिराद॥५८॥ | 


उपित्वा दिनमेकं हु आश्रमे स्वरगसन्निमे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहानुजः । 
भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययों रामसञ्जिधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रकूटमलुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिकान्‌ । 
रामसंदशनाकाडुी प्रयया भरतः खयम्‌ ॥६०॥ 
शत्रुेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः । 
तपखिमण्डलं सव विचिन्वानो न्यवतंत ॥६१॥ 
अच्पदवा रामभवनमएच्छदपिमण्डलम्‌ । 
७ इतरास्ते सीतया साथ छक्ष्मणेन रवूत्तमः ॥६२॥ 
| ऊचुर गिरेः पश्नाहज्ञाया उत्तरे तटे । 
विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितस्‌ ॥६३॥ 
सफैराम्रपनसेः कदलीखण्डसंत्ृतम्‌ । 
चम्पकैः फोधिदारेश पुत्नागेदिंपुलेसथा ॥६४॥ 
` एवं दर्शितमालोक्य गुनिभिर्भरतोज्य़तः । 
हर्पाधयो रघुश्रेष्ठमवर्न मन्त्रिणा सह ॥६५॥ 


सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । 


आज सेनासहित तुम यहीं भोजन करो, कळ रामके 


| पास जाना” ॥५४॥ 


भरतजीने कहा--“आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।” तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन 
होकर यज्ञशालामें बेठे ५५] वहाँ बैठकर उन कामप्रद 
मुनीश्चरने समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु- 
का स्मरण किया । तब उस कामत्रेजुने इच्छानुसार 
सम्पूण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६॥ उसने 
सेनाके सहित भरतजीक सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार 
पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट 
हो गये ॥५७॥ फिर उन योगिराजने शाख्रानुकूल 
प्रथम बसिष्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर सेनाके 
सहित भरतजीको तृप्त किया ॥५८॥ 


इस प्रकार उस स्वर्ग-सदश आश्रममें एक दिन रहकर 
प्रातःकाळ मुनिवरको प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले 
भाईके सहित भरतजी रामचन्द्रजीके पास चळे ॥५९॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने सैनिकोंको दूर 
खड़ा कर दिया और स्वयं राम-दर्शनकी छाळसासे 
आगे बढ़े ॥६०॥ परंतप भरतजी शात्रुध्न, सुमन्त्र और 
गुहके साथ समस्त तपस्वियोंके आश्रमोंमें खोजते-खोजते 
फिर आये ॥६१॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कुटी 
कहीं न मिली । तत्र उन्होंने ऋषि-मण्डळीसे पृछा--- 
“सीता और छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ 
रहते हैं £” ॥६२॥ उन्होंने कहा--“सामनेवाले 
पर्वतके उस ओर श्रीमन्दाकिनीके उत्तरीय तटपर वना- 
वलीसे सुझोभित रामको परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥६३॥ वह फल्युक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदळी- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों ) से घिरी हुई है | तथा 
उसके चारों ओर बहुत-से चम्पक, कोविदार और 
पुन्नाग आदिके भी वृक्ष सुशोभित हैं” ॥६४॥ मुनियों- 
के इस प्रकार वतलानेपर भरतजी प्रसन्नतापूर्बक मन्त्रियों- 
को साथ ले सबसे आगे रघुनाथजीके निवास-स्थान- 
को चले ॥६५॥ आगे बढनेपर उन्होंने दूरहीसे रामका 


4 का) A कटा की. पं 
ek ee Oe OT कोळ ह. OO, 


९२ अध्यात्मरामायणे [ सग ९ 


ददश दूरादतिभासुरं शुभं सुन्दर : 
रामस गेहं मुनिहृवन्द्सेवितम्‌ | |भवन देखा । जिसमें दृक्षकी शाखापर वन्कढ- 


ृक्षाग्रसलगसुवल्करा जिनं वस्न और मृगचर्म टैग हण थे और श्रीरामचन्द्रजीके 
रामाभिरामं भरतः सहानुज! ॥६६॥ ' वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ 
——— EFS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेऽषए्मः सर्गः | ८ ॥ 


-णा'*9&0-९-- 


नवम सर्ग 
भगवान्‌ राम और भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीकों लोरना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्रिमुनिके आश्रमपर जाना । 

-शरीमहादेव उवाच ।  ध्रीमहादेवजी वोळे-हे पारेति ! तदनन्तर 
ns श्रीभरतजी अति मग्न मनसे साता और रामके चरण- 
अथ गत्वाऽऽश्रमपद्समीपं भरतों मुदा। | रतरा आते मञ्च मनस त sa 
सीतारामपदेर्युक्त॑ पतित्रमतिञ्ञोभनस्‌ ॥ १॥ | ल ठ श 8. 

द जामनगर खलमें पहुँचे ॥ १ ॥ वह उन्होंने सव ओर भगवान्‌ 


हल पजाहुशवारिनाडित: । रामचन्द्रके वज्र,अंकुश, कमळ ओर ध्वजा आदिके चिद्दोसे 
ध्वजादिचिह्ानि पदानि सर्वतः । | सुशोमित तथा पृथिवोके लिये अति मंगठमव 'वरण-चिद्ठ 
ददर्श रामस झुवोड्तिमज्नरा- देखे। उन्हें देखकर भाई झन्नुप्नके सहित वे उस चरण- 
न्येष्टयत्पादरजःसु साजुजः ॥ २॥ | रजमें छोटने लगे॥ २ ॥ और मन-ही-मन कहने छगे--- 
अहो सुधन्योव्हमसूनि राम- “अहो ! मैं परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्दर्जीके 
/ पादारविन्दाडितभूतळानि । | उन चरणारबिन्दोंके विसे सुशोभित भूमिको देख 
फ्याम यत्पादरजो विसृगयं रहा हूँ जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ण 
३७ * च Ne ~ 
नरह्मादद्वः शुतिमिथ नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ | श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं” ॥ ३ ॥ 
इत्यद्गुतप्रेमरसाप्छुताशयो इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ 
विगाढचेता रघुनाथभावने। (हे, मन रघुनाथजीकी भावनामें इवा हुआ हे तथा 
आनन्दजाश्चुस्ञपितस्तनान्तरः वक्षः्थळ आनन्दाश्रुओँसे भागा हुआ है वे मरतजी ९ 


शनेरवापाश्रमसन्निधिं हरेः ॥ ४ | धौरेधौरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे | ४ ॥ बहाँ 
स तत्र दृष्टा रघुनाथमास्थितं उन्होंने दूर्वा-दलके समान इयाम-शरीर और विश्ञाल- 
दूर्वादलश्यामलमायतेश्षणम्‌ | | गसन ओरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो जाओं- 
जराकिरीटं नववल्कलाम्वरं का मुकुट ओर र्व नतल अले धारण किये 
प्रसन्ञववत्रं तरुणारुणययुतिम्‌ ॥ ५ वे तया प्रसन्नवदन और नवीन स्के समान प्रभायुक्त 
र बिलोकय _, न र्‌ र्ण मर्‌ ॥ ५ ॥ थें ॥५॥ एवं जो शुभलक्षणा श्रीजनक-नन्दिनीकी और 
रे क शमा निहार रहे थे तथा श्रीलक्ष्मणजी जिनके चरणकमलोंकी 
सामित्रिणा सेबितपादपडूजम्‌ । | सेवा कर रहे ये । उन्हें देखते हो श्रोभरतजीने दौडकर 


jr 
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तदाभिदुद्राव रघूत्तमं शुचा 
हर्पाच तरपादयुगं त्वराग्रहीत्‌ ॥६॥ 


रामस्तमाकृष्य सुदीर्घवाहु- 
.. दोम्या परिष्वज्य सिपिश् नेत्रजेः । 
Fl संन्यवेशयत्‌ 


पुनः पुनः संपरिषखजे विश्वः ॥ ७॥ 
अथ ता मातरः सवी? समाजग्शुस्त्वराऽन्बिताः। 
राघवं द्रष्डुकामास्तास्तृपार्ता गोयेथा जलम्‌ ॥ ८॥ 
रासः खमातर चौक्ष्य दरुतमनुत्थाय पादयोः । 
चवन्दे साश्रु सा पुत्रमालिङर्यातीव दुःखिता ॥९। 
इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः | 
ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठं ्ुनिएुङ्कवम्‌ ॥१०॥ 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह थन्योऽस्मीति पुनः पुनः । 
यथाहश्चुपवेशयाइ सरवीनेव रघूद्दहः॥११॥ 
पिता से कुशली किं वा मां किमाहातिदुःखितः । 
वसिष्ठस्तमुवाचेदं पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 


Lo 


त्वद्वियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ | 


रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह॥१२॥ 
शरुत्वा तत्कर्णशूलार्भ गुरोबेचनमञ्जसा । 
हा हतोऽस्मीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मण॥ १४) 
ततोऽतुरुरुहुः सवां मातरश्च तथापरे। 
हा तात मां परित्यज्य क गतोऽसि घुणाकर॥१५। 
अनाथोऽसिमि महावाहो मां को वा लालवेदितः। 


ANNAN ANP, 


हषे और शोकयुक्त होकर तुरन्त उनके चरण-युगल 


पकड़ लिये ॥ ६ || वड़ी भुजाओंबाठे श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी दोनों वाहुओंसे उन्हें उठाकर आरिङ्गन किया 
और उन्हें गोदमें बेठाकर अपने ऑछुओंसे सीचते हुए 
बारम्बार हृदय रगाया ॥ ७॥ फिर प्यासी गोएँ जिस 
प्रकार जळकी ओर दौड़ती हैं उसी प्रकार कौसल्या 
आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे चलीं ॥ ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 
ही शीध्रतासे उठकर उनका चरण-वन्दन किया और 
उन्होंने अत्यन्त दुःखसे नेत्रोमें जळ भरकर 
पुत्रको हृदयसे छगाया ॥ ९॥ फिर श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओंको भी प्रणाम किया । 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते देख ॥ १० ॥ - 
उन्हें साष्टांग प्रणामकर बारम्बार कहने छगे भैं धन्य 
हूँ, मैं धन्य हूँ | 


फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर 
पूछा--॥ ११॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशळसे 
हैं? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरेल्यि क्या आज्ञा दी है ?” तब बसिष्ठजीने कहा- 
“हे रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने तुम्हारे बियोगसे अति 
सन्तप्त होकर 'हे राम ! हे राम! हे सीते! हे लक्ष्मण !' 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये” ॥ १२-१३ || 


कानमें शूळके समान छगनेवाले गुरुके इन वचनों- 
को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण 'हाय ! हम मारे गये' 
इस प्रकार रोते इए सहसा गिर पडे ॥ १४॥ तव 
समस्त माताऐ और अन्यान्य समी उपस्थित छोग रोने 
लगे | श्रीरामचन्द्रजी वारम्वार कहने लगे हा 
तात ! हे दयामय ! आप मुझे छोड़कर कहाँ 
चले गये १ ॥ १५॥ हे महाबाहो ! मैं अनाथ हो गया; 
अब मुझे कौन छाड़ छड़ावेगा |” फिर इसी प्रकार 


सीता च लक्ष्मणसंब विठेपतुरतो शुकम्‌ ॥१६॥ | सीता और लक्ष्मण भी बहुत बिछाप करने उगे ॥ १६ 


वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । 


ततो मन्दाकिनीं गत्वा खात्वा ते ्यातकल्मपाः। १७) 


राज्षे ददुर्जठं तत्न सर्वे ते जलकाड्लिणे। 
पिण्डानिरवीपयाभास रामो रुक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ 


तब वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्योंसे वह शोक 
शान्त किया और फिर सब' लोग मन्दाकिनीपर जाकर 
ज्ञान करके पवित्र हुए॥ १७॥ वहाँ सबने जलाकांक्षी 
महाराज दडरथको जलाज्ञलि दी तथा लक्ष्मणजीके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया | १८ ॥ जो 


fe हे 
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इङ्दीफरपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छुतान्‌ । | हमारा अन्न है बही हमारे पितरोंको प्रिय होगा, यही | 
स्पृतिकी आज्ञा है! ऐसा कह उन्होंने इंगुदी फलके 
व्य यदन्नः पितरस्तदन्नाः स्वृतिनोदिता ॥१९॥ | पिण्ड बना उनपर मधु डाठकर उन्हें दान किया 
इति दु!खाश्रुपूणीक्षः पुनः खात्वा गृहं ययो । |॥ *+ | फिर नेत्रॉंमें शोकाश्रु भरे इए वे पुन 
स्ञानकर आश्रममें आये । इसी प्रकार और सत्र भी बहुत 
सर्वे रुदित्वा सुचिरं खात्या जग्बुलदाश्रमम्‌ ॥२० ॥ देरतक रोकर अन्तमें खान करके आश्रमको छौटे ।।२०] 


तरिमस्तु दिवसे सर्वे उपवासं अ्चक्रिरे। | उस दिन सवने उपवास किया | दूसरे दिन, 
परेधुरबिमठे गेले ॥२१॥ | मन्दाकिनीके निमळू जल्में खान कर भरतजीने 
ततः परेथुविमळे खात्वा मन्दाकिनोजले । आश्रममें वैठे इए श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर 


उपविष्टं समागम्य भरतो राममन्नयोत्‌। | कहा--हे राम । हे राम ! हे महामाग! आप अपना 


अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२ ॥ यह पतृक राज्य 
ग स्वात्मा २।। 
राम रास महाभाग खात्मानमभिपेचय ॥२२॥ | आपहीका है, आप इसका पालन करें । आप हमारे 


राज्यं पालय पिञ्यं ते ज्येष्ठत्वं मे पिता तथा | | बड़े भाई हैं, अतः पितृतुल्य हैं । महाराज ! प्रजाका 


| क्ष पोका मख्य ४ S = 
त्रियाणामयं घमो यत््रजापरिपालनम्‌ ॥२३॥ | पाडन करना यही क्षेत्रियोका मुख्य धर्म है । 


हि हि ।॥२२॥ अतः आप नाना प्रकारके यज्ञोसे यजन 

७७७७ ह फिर वंशबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो बनम्‌ ॥२४॥ ( बड़े होनेपर ) राजसिंहासनपर बैठाकर तव वनको 
जायें ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! अमी वनवासका समय नहीं 

इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे। | है, आप मुझपर प्रसन्न होइये । मेरी माताका जो कुछ- 
मातुम दुष्कृतं किन्चित्स्मतु नाहीसे पाहि नः1२५॥ अपराध है उसे भूछ जाइये और हमारी रक्षा कीजिये” 
ee र ॥ २५॥ ऐसा कहकर उन्होंने भाईके चरणोंको भक्ति- 

इत्युकत्वा चरणा भ्रातुः शिरस्याधाय भाक्ततः । । पूर्वक अपने मस्तकपर रख छिया और श्रीरामचन्द्रजीके 
रामस्य पुरतः साक्षाइण्डवत्पतितो भुवि ॥२६॥ ¦ सम्मुख दण्डके समान प्रृथिबीपर गिर पडे ॥ २६ ॥ 


उत्थाप्य राघवः शीघ्रमारोप्याङ्केऽतिभक्तितः । | रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमें च ब्ध नेत्रोंमे ७७७ %_ oe ४५ 

उचाच मरतं रामः लेहाईनयनः गने ॥२७॥ | गोदमें वेठा लिया आर नेत्रोमें प्रेमाश्च भरकर धीरे-धीरे 
है से कहने छगें--॥ २७)। “भाई । में जो 
“णु वत्स मवज्ष्याम त्वर्याक्त यत्तथव तत्‌ | | कहता हूँ वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो सो 


किन्तु मामत्रवीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥  विल्कुळ ठीक है । किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी 
उषित्या दण्डकारण्ये पुरं पश्चात्समाविश। | ल त सर परासी 
Me आना; इस समय यह सम्पूण राज्य मैं भरतको देता 
इदानी भरतायेद राज्य दर्च मयाखिलम्‌ ॥२९॥ | हूँ ॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट. ही पिताजीने यह राज्य 
ततः पित्रैव सुच्यक्त राज्य दत्त तवैव हि) | उहींको दिया है और बैसे हो मुझे उन्होंने 
दण्डकारण्यका राज्य दिया है॥ ३० || इसलिये हम 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथैव च ॥३०॥ | दोनोंको ही प्रयहपूर्वेक पिताजीके वचनोंको सफळ करना 
अतः पितुर्वचः कार्यमावाभ्यामतियत्ञतः | चाहिये | जो मनुष्य अपने पिताके बचनोंका उछछछन 


पितुर्वचनयुछठद्वच लतो कर खेच्छापूर्वक वरतता है वह जीता हुआ भी मृतक- 
1 त्रो यस्तु .बपेते ॥३१॥। के समान है और शरीर छोड़नेपर नरकको जाता है । 


| 
सभ ९ ] अयोध्याकाण्ड 


| ९५ 
TRI 


स जीवन्नेव सृतको देहान्ते तिरयं ब्रजत्‌ । अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 
तसाद्राजयं प्रशाधि त्वं चयं दण्डकपारकाः।।३२॥ | करेंगे ॥ ३१-३२ ॥ 


भरतस्त्वनवीद्राम कायुको मूढधीः पिता । तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“यदि 
टे 2 पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, ख्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 
स्रीजितो भ्रान्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति | 


और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी 
त्त्य ; ५ के उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्विमान्‌ 
' तत्सत्यमिति न ग्राह्यं भ्रान्तवा $ 
J तमास कय यथा सुधी; ३३ लोग श्रान्त पुरुपोंके वाक्यका आदर नहीं करते॥३३॥ 
श्रीरामजी बोले--पिताजीने ख्रीबश, कामवइा 
च ख्रीजितः पिता ब्रूयान्न कामी नेव मूढधीः । | अथवा मूढबुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने : 
९ > अपनी पूर्व-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भंगके भयसे ये वर 
पू प्रतिश्॒तं तस्य सत्यवादी ददा भयात्‌ ॥३४ =: 
५ ते तस्य सत्यवादी ददा भ ॥३४॥ दिये थे ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 
असत्याद्गोतिरधिका महतां नरकादपि । अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है | मैं भी ऐसा 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्म प्रतिथुतम्‌ ॥३५॥ | दी करूँगा' यह कहकर उनसे सत्यअतिज्ञा कर चुका 


4 RT OME NI हुँ ॥ २५॥ फिर, मैं रघुबंशमें जन्म लेकर अपना 
कथ वाकयमह कुयांमसत्य राघवो ह सच्‌ । वचन कैसे उलट सकता हूँ ! 


इत्युदीरितमाकण्यं रामस्य मरतोऽघ्रवीत्‌ ॥३६॥| रामजीका ऐसा कथन सुनकर भरतजी बोले-- 


दव बात के वाहि ॥३६॥ “हे सुव्रत | पिंताजीके कथनानुसार में तो आपके 
Ee चारत्रसना वन वरस्यास सुब्नत | समान चौदह वर्षतक वल्कल-बस्र धारणकर बनमें 
चतुदश समास्त्वं तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ॥३७॥ | रहूँगा और आप सुखपूर्वेक राज्य भोगिये” | ३७॥ 


श्रीराम उवाच 


श्रीराम उवाच | श्रीरामजी घोले--पिताजीने तुमको यह राज्य और 
पित्रा दत्त तंववेतद्राज्य मह्यं वनं ददों। `. मुझे वनवास दिया है । अब यदि मैं इसका उल्टा करूँ 
व्यत्यय यद्यहं कुर्या मसरत्य पूर्ववत्‌ खितम्‌ ॥३८ | तो असत्य ज्यों-कान्यों ही रहता है ॥२८॥  . 
भरत उवाच | भरतजी बोले--( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 


CE लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे) मैं भी 
अहमप्यायमिप्याम सेवे त्वा लकषमणो यथा । | जनमे आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करूं, 


नोचेत्प्रायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ ॥३९॥ | नहीं तो मैं अन-जल छोड़कर इस शरीरको 
, इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीर्य चातपे । त्याग दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर 
/ या वी ~ और मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें कुशा विछाकर 
ब्‌ श्र ग्राहक स्यू 21 व शा + | | ४ [५] ॥ 5 hi 
! Ga २ हे नि हक री कै । पूर्वकी ओर मुख करके बैठ गये || ४० ॥ भरतजीका 
भरतस्यापि निर्यन्धं दृष्टा रामोऽतिविस्मितः । | ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो 
नेत्रान्तसंक्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ॥४१॥ | गुरु वसिष्टजीको नेत्रासे संकेत किया ॥ ४१ ॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वर! | तब ज्ञानियोंमे श्रेष्ट बसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें 
MN ३ A छे जाकर कहा, “वत्स [मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित 
वत्स शुद्ध शृणुप्वद मम वाक्यात्साचाश्चितस्‌ ॥४२। 


गद्य रहस्यकी बात सुनो ।॥।४२।। भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 
रामो नारायणः साक्षाद्रक्षणा याचितः पुरा । नारायण हैं । पृर्वकालमें ब्रह्माजीके प्राथना करनेपर 


रावणस्य बघार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥४३॥ उन्होंने रावणको मारनेके लिये दहारथके यहाँ पुन्न 
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A rap जन्म लिया है ॥४२॥ इसी प्रकार योगमाया- 
1 जनकनन्दिनी । | रूपसे जन्म छिया है. । 
UE क 0 ने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार लिया हैँ | 
शेपोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सवदा ।४४। | और ज्ञेपजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर उनका 
ी > रामिष्यस्तिस से ह वे रावणको मारना 
हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न न संशय! | अनुगमन कर रहे हैं ॥४४॥ व रावणको मारन 
म E Re चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह बनको ही जायेगे | केकेयी- 
कैकेय्या वरदानादि यद्यल्निप्रभाषणम्‌ ॥४५॥ | = जो कुछ भी वरदान आदि और निप्टुर भाषण 
सर्व देवकृतं नोचेदेव॑ सा भापयेत्कथम्‌ । | आदि कार्य हैं वे सव प प्ररणासे ही हुए हैं, 
> ताप | नहीं तो वह ऐसे वचन केसे बोल सकती थी £ इस- 
|| ॥ न ~ ~ क 
वस्मास्यजाग्रह तात रामस्य विनिवतेने ॥४२९ | लिये हे तात ! तुम रामको छोटानेका आग्रह छोड दो 
निवतख महासैन्येर्मातमिः सहितः पुरम्‌। ` ॥४५-४६॥ और भाई झल्रुष्न तथा सेनाके सहित 
31 प्रमेबागमिष्यति ॥४७॥ | अयोध्याको छीट चलो; राम भी कुलसहित रावणका 
दावण पल दजा जानता | संहार करके वहाँ शीघ्र ही आ जायेंगे? | ४७ 
॥| 


इति श्रत्वा गुरोवाक्यं भरतो विस्मयान्वितः |. ुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
न ग हुआ और उन्होंने आथर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्र- 
गत्वा समीपं रामस्य विस्मयोत्फुछलोचनः ॥४८॥ _ ३ पास जाकर कहा-॥४८॥ "हे राजेन्द्र ! आप 
पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते। | मुशे राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण- 

ेः सेवां कर ५ पादुकाएँ दीजिये । जबतक आप छोटेंगे तवतक मैं 
तयोः! सेवां करोम्येव यावदागमनं तव । | उन्हींकी सेवा करता रहूँगा !” ॥४९॥ 


इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः। | ऐसा कह भरतजीने उन्हें उनके चरणोंमें दो 
रामस ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः॥५०॥ | दिव्य पादुका ( खहाऊ ) पहना दी । औरामचनछः 
OR जीने भरतका भक्ति-भाव देखकर बे खड़ाऊं उन्हें दे 
शृद्दीत्वा पादुके दिव्ये भरतों रत्रभूपिते । दीं ॥५०॥ भरतजीने वे रत्नजडित दिव्य पादुकाएँ 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ | ऐकर श्रीरामचक्रजीकों परिक्रमा की और उन्हे 
हद वारम्वार प्रणाम किया ॥५१॥ 
भरतः पुनराहेद भक्त्या गहदया गिरा | तदनुसार, वे भक्तिवद गदगद-वाणीसे बोले, “हे 
नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि॥५२॥ र ! यदि मड वर्षके व्यतीत होनेपर गो पहले 
A 1 [न ही अयोध्या न पहुँचे तो में महान्‌ अझिमें प्रवेश 
नागामष्यास चेद्राम प्रावशाम महानलम्‌ | कर जाउँगा |” तब रामचन्द्रजीने तहत अच्छा! 
बाढमित्येव तं रामो भरतं संन्यवतैयत्‌ ॥५३॥ | कह भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ 
ससैन्यः सवसिष्ठथ इनप्नसहितः सुधीः | | तढुपरान्त धुद्रिमान ह Bn a 
FR PO ee इन्रुष्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियाँक्रे साथ चलनेकी 
मातामिसन्त्रिमि। साध गमनायोपचक्रमे ॥५४॥ | वैयारी की ॥५४॥ हे 
he + ~ ममेका वार 
केकेया राममेकान्ते सखवन्नेत्रजलाकुला । इसी समय केकेयीने एकान्त स्थानमें नेत्रोमें जल 
ाञलिः ग्रह हे राम तव राज्यविधातनमू ॥५५॥ | ग दाम जोडकर श्रौरामचनूजीसे कहो-“हे राम ! 
। मांयासे सुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने 
कृत मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । तुम्हारे राज्याभिपेकमें विध्न डाळ दिया सो तुम मेरी 
त हि इस कुठिळताको क्षमा करना क्योंकि साधुजन सवदा 
वनस्य मम दारातम्य क्षमासारा हि साधुवः ५६॥ | क्षमाशील ही होते हैं ॥ ५५-५६ || आप साक्षात्‌ 


मयेव प्रेरिता 


- फे 
ढ़; 
हे 


सभ ९] 


तवं सा्षाद्विषणुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः। 
मायामालुपरुपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌ । 
त्वयैष म्रेरितो लोकः कुरुते साध्वसाधु वा ॥५७॥ 
त्वुद्धीनामिद विश्वमस्वतन्त्र करोति किम्‌ । 


प, यथा कृत्रिमनतेक्यों रृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥५८॥ 


त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी । 
त्वयैव श्रेरिताऽहं च देवकार्य करिष्यता ॥५९॥ 
पापि पापमनसा कर्माचरमरिन्दम। 
अद्य प्रतीतोऽसि मम देचानामप्यगोचरः ॥६०॥ 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते) 
छिन्धि खेहमयं पाशं पुत्रपित्तादिगोचरम्‌ ॥६१॥ 


त्वज्ज्ञानानलखङ्गेन त्वामहं शरणं गता | 
कैकेय्या पचनं शरुत्वा रामः सर्मितमत्रवीत्‌ ॥६ 
यदाह मां महाभागे नानृतं सत्यमेव तत । 
वाणी तव बकत्राद्विनि्ता ॥६३॥ 
देवका्यार्थेसिद्धचर्थमत्र दोषः कुतस्तव । 

गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ॥ 
सर्वत्र विगतखेहा मङ्ककत्या मोक्ष्ससेऽचिरात्‌ । 


`अहं सर्वत्र समर्‌ द्वेष्यो वा ग्रिय एवं वा ॥६५॥ 


नारित मे कट्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहम्‌ । 
मत्मायामोहितधियो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌ 1६९) 
सुखदुःखाद्यनुगतं जानन्ति न तु तत्ततः । . 
दिष्टया मद्दोचरं ज्ञानमुत्पन्न॑ ते भवापहस्‌ ॥६७॥ 


स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभिः । 


अयोध्याकाण्ड . 
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विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
हैं । अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
को मोहित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणासे ळोग झुम 
अथवा अशुभ कर्म करते हैं || ५७ || यह सम्पूर्ण विश्व 
आपहोके अधोन है, अखतन्त्र होनेके कारण यह खयं 
कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार कृत्रिम नत्तकियाँ 
(कठपुतलियाँ) सूत्रधार ( बाजीगर ) की इच्छानुसार 
ही नाचती हैं॥५८॥ उसी प्रकार नाना आकार 
घारण करनेबाळी यह मायारूपिणी नटी ` आपहीके 
अधीन है । और हे शत्रुदमन ! देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेकी इच्छावाळे आपहीके द्वारा प्रेरित होकर सुझ 
पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसि यह पापकर्म किया 
था | आज मैंने आपको जान लिया, आप देवताओं- 
के भी मन और वाणी आदिसे परे हैं ॥ ५९-६० ॥ 
हे विखेश्वर ! हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये । 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे प्रभो! मैं 
आपकी शरण हूँ। आप अपने ज्ञानाग्निरूप खडगसे मेरे 
पुत्र और धन आदिके स्नेह-बन्धनको काट डाल्यि ।” 


कैकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सुसकरा- 
कर कहा--। ६१-६२ ॥ “हे महाभागे ! तुमने जो 
कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी 
प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्विके लिये तुम्हारे 
मुखसे वे शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई दोष 
नहीं है | अब तुम जाओ; अहनिंश निरन्तर मेरी ही 
भावना करनेसे तुम सवत्र स्नेहरहिंत होकर मेरी 
मल्तिद्वारा शीत्र ही सुक्त हो जाओगी। मैं स्वेत्र 
समदशी हुँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है 
॥ ६३-६७ ॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 
मायासे रचे पदाथॉमें राग-दरेष नहीं करता उसी प्रकार 
मेरा भी किंसीमें राग-दवेष नहीं है | जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी ' बैसे ही उसका 
ध्यान रखता हूँ | हे मातः ! मेरी मायासे मोहित हो- 
कर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य 
जानते हैं । वे मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानते । 
तुम्हारा बडा भाग्य है जो तुम्हें संसार-भयको दूर 
करनेवाला मेरा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ है ॥ ६६-६७ ॥ 
तुम मेरा स्मरण करती हुई घरहीमें रहो, इससे तुम 
कर्म-बन्धनमें नहीं बँधोगी ।” 


इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविस्मया॥६८॥ 
प्रणम्य शतद्यो भूमौ ययौ गेहं मुदान्विता । 
भरतस्तु सहामात्यै्मातृभि्ुरुणा सह ॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्छीधं राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायाम्चुदारधीः ॥७०॥ 
स्थापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययौ स्वयम्‌ । 
तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥७१॥ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारेरखिलेः प्रत्यहं नियतत्रतः ॥७२॥ 
फरुपूलाशनो दान्तो जटावरकलधारकः । 
अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रभ्नसहितस्तदा ।।७२॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि याघन्ति पृथिवीतले | 

तानि पादुकयोः सम्यङ्निवेदयति राघवः ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाङ्कया । 
स्थितो रामापितमनाः साक्षाइक्ममुनियेथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रौ बसन्युनिभिराइतः । 
सीतया लक्ष्मणेनापि किश्वित्काठय़ुपावसत्‌ ॥७६॥ 
नागराश्र सदा यान्ति रामदर्शनलालसाः । 
चित्रकूटखितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दष्दवा तञ्जनसम्वाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्वयात्सीतया त्रा झत्रेराश्रमशचुत्तमम्‌ । 

सवत्र सुखसंवासं अनसम्बाधवा्ितम्‌ ॥७९॥ 
गत्वा झुनिद्ुपासीनं भासयन्तं तपोवनम्‌ । 
दण्डवत्मणिपत्याह रामोऽहममिषादये ॥८०॥ 
पितुराज्हां पुरस्कृत्य दण्डकानहमागतः । 
वनवासमिपेणापि अन्योऽहं दर्शनाचव ॥८१॥ 


) अध्यात्मरामायण 
~ 


[ सगे ९. 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कोकेयीने आनन्द 
और विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और प्रृथिवी- 
पर शिर रखकर उन्हें सैकड़ों वार प्रणाम ळर प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने घरको चछी तथा भरतजी मन्त्रिण, 
माताओं और वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
स्मरण करते हुए शीप्रतासे अयोध्याको चले। ।. 

उदारःचुद्धि भरतजी समस्त प्रवासी और देश 
चासियोंको यथायोग्य अथोध्यापुरीमें वसाकर खयं 
नन्दिग्रामको चळे गये । वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पाहुकाओंको रखकर बे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
उनकी नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुप्प और अक्ष- 
तादि सम्पूर्ण राजोचित सामम्रीसे पूजा करने छगे । 
इस प्रकार भरतजी फळ-मूछ खाते, इन्द्रिय-दमन करते, 
जटा और वल्कल धारण किये, प्रथिवीपर शयन करते 
और ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए झन्नुन्नके साथ रहने 
छगे॥ ६८-७३ ॥ पृथिवीके जितने राजकार्य होते उन 
सबको वे रघुश्रेष्ठ ( भरतजी ) पादुकाओंके सामने 
निवेदन कर दिया करते थे ॥ ७४ ॥ इस प्रकार 
रामचन्द्रजीके आगमनकी प्रतीक्षासे अत्रधिके दिन- 
गिनते हुए वे राममें ही मन लगाकर साक्षात व्रह्मर्पिके 
समान रहने लगे॥ ७५ | 


इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोसे घिरे रहकर सीता 
और टक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पर्वतपर कुछ दिन विताये 
॥ ७६॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके साथ 
चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आसपासके नगर- 
निवासी उनके दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया करते 
थे ॥ ७७॥ रामचन्द्रजीने उस भीड-भाडको देखकर 
और अपने दण्डकारण्यमें जानेके कार्यको भी बिचारकर 
उस पर्वतको छोड़ दिया || ७८ ॥ बहाँसे चलकर , 
वे सीता तथा ल्क्ष्मणके सहित अत्रि मुनिके अति 
उत्तम और जन-समूह-शून्य आश्रममें आये जो सत्र 
प्रकार सुखपूर्वक रहनेयोग्य था ॥'७९ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममें विराजमान 
और सम्पूर्ण तपोबनको प्रकाशित करते हुए मुनीश्वरके 
पास जा उन्हें दण्डवत-प्रणाम करके कहा---मैं 
राम आपका अभिवादन करता हँ ॥ ८० ॥ मैं पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ | इस समय वनवासके ' 
मिससे भी आपका दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया ।!॥८ १॥ 


सर्ग ९] 


अयोध्याकाण्ड 
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रत्वा रामस्य वचनं रामं जञात्वा हरिं परम्‌ । 
पूजयामास विधिवद्धकत्या परमया मुनि ॥८२॥ 
चन्येः फलः कुतातिथ्यमुपविं रघूत्तमम्‌ । 
सीतां च लक्ष्मणं चेव सन्तुष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥८३॥ 
) मायी मेऽतीव संबद्धा द्यनखयेति विश्रुता । 
तपश्वरन्ती सुचिरं ध्ेज्ञा धर्मचत्सला ॥८४॥ 
अन्तस्तिषठति तां सीता पश्यत्वरिनिपूदन । 
तथेति जानकीं प्राह रामो राजीबळोचनः ॥८५॥ 
गच्छ देचीं नमस्कृत्य शीध्रमेहि पुनः शुभे । 
तथेति रामवचनं सीता चापि तथाऽकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतिताम्रे सीतां इषट्राऽतिद्ृष्टधीः । 
अनग्नयासमालिंङय वतसे सीतेति सादरम्‌॥८७। 
दिव्ये ददौ कुण्डले दवे निमिते विश्वकर्मणा । 
` दुकूले द्वे ददो तस्ये निर्मले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 
अङ्गरागं च सीतायै ददौ दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरामेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 
पातिव्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | 
कुशली राघतो यातु त्या सह पुनर्शुहस्‌ ॥९०॥ 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्तितस्‌ । 
५ लक्ष्मण च तदा रामं पुनः प्राह कृताञ्जलिः ॥९१॥ 
५ राम त्वमेद भुवनानि विधाय तेपां 
संरक्षणाय सुरमानुपतियंगादीन्‌ । 
देहान्विभर्पि न च देहगुणोविलिप्त- 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्वरने उन्हें . 
साक्षात्‌ परब्रह्म जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर बन्य फलोसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार कर उन्होंने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता और छक्ष्मणजीसे प्रसन्नता- 
पूेक इस प्रकार कहा---॥ ८३ ॥ “मेरी भार्या 
“अनसूया' नामसे विख्यात है, बह अति बृद्धा है, 
बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धर्मको जाननेवाली 
है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है ॥ ८४ ॥ इस समय 
वद्द कुटीके भीतर है | हे शत्रुदमन राम | सीता उससे 
मिल ले |” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने 'बहुत अच्छा! 
कह जानकीजीसे कहा-।८५॥ “हे झुमे | जाओ तुम 
शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर आओ !” 
सीताजीने 'वहुत अच्छा? कह रामचन्द्रजीकी आज्ञाका 
पालन किया ॥ ८६॥ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 
समान पड़ी देख अति हर्षित हो "बेटी सीता ! 
ऐसा कहकर आदरपूर्वक आलिंगन किया और 
भक्तिसहित उन्हें विश्वक़र्माके बनाये हुए दो दिव्य 
कुण्डल और दो खच्छ रेशमी साड्या दीं॥ ८७-८८ ॥ 
सुन्दर मुखवाळी अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अंगराग 
भी दिया और कहा--“हे कमलमुखि | इस अंगरागके 
छगानेसे तेरे रारीरकी शोभा कमी कम न होगी ॥ ८९ ॥ 
हे जानकि ! तुम पातित्रत्यका पालन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनायजी तुम्हारे 
साथ कुशल्पूवेक घर छोटे” ॥ ९०॥ फिर उन्होंने 
बिधिपूवेक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को भोजन कराया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--॥। ९१॥ “हे राम ! इन सम्पूर्ण 
मुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी रक्षाके लिये 
देवता, मनुष्य और तिर्यगादि योनियोंमें शरीर धारण 
करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते। 
सम्पूर्ण संसारको मोहित करनेबाळी माया मी आपसे 


स्त्वत्तो वि भेत्यखिलमोहकरी च माया॥९२॥| सदा डरती रहती है” ॥ ९२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥९॥ 
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चिराध-वध । 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ तत्र दिनं स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 
` खात्वा युनि समामन्त्र्य प्रयाणायोपचक्रमे॥ १॥ 
मुने गच्छामहे सर्वे झुनिमण्डलमण्डितम्‌। 
विपिनं दण्डकं यत्र त्यमाज्ञातुमिहाहीसे ॥ २॥ 
मार्गप्रदर्शनार्थाय बिष्यानाज्ञप्तुमहीसे । 
रुर्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिर्महायश्ाः । 
आह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय॥ ३॥ 
सर्वस्य मागंद्र्टा त्वं तव को मार्गदर्शकः । 
तथापि द्चयिष्यन्ति तव ठोकानुसारिण! ॥ ४॥ 
इति शिष्यान्समादिइ्य स्वयं किज्चित्तमन्वगात्‌। 
रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः स्वभवनं ययौ ॥ ५॥ 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददर्श महतीं नदीम्‌ । 
अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥ ६॥। 
नद्याः सन्तरणे कश्चिदुपायो बिद्यते न वा । 

चुस्ते विद्ते नौका सुदृढा रघुनन्दन ॥ ७॥ 


श्रीमहादेबजी बोळे--हे पार्वति ! उस. दिन 
अत्रि मुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल 
स्नान करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुनिवरकी 
सम्मतिसे चळनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वेः बोले--'हें 
सुने | हम सब मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको 
जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये 
॥२॥ और हमें मागे दिखानेके लिये कुछ शिष्योंको आज्ञा 
दीजिये ।” रामजीका यह कथन सुनकर मंहायराखी 
अत्रि सुनि श्रीरघुनाथजीसे हसकर बोले--“हे राम ! 
हे देबताओंके आश्रयखरूप ! सबके मार्गदर्शक तो 
आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा ? तथापि 
इस समय आप'ळोक-न्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं ' 
अतः मेरे शिष्यगण आपको मागे दिखानेके लिये 
जायेंगे” ॥ ३-४॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे ' 
मुनिवर अत्रि खयं भी कुछ दूरं रामचन्द्रजीके साथ गये 
और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
आश्रमको लौट आये ॥ ५॥ | 


एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी | तब कमळनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्योंसे इस प्रकार पूछा--॥ ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं £” तब : 
शिष्पोंने कहा--“हे रघुनन्दन ! यहा एक सुदृढ़ ' 
नौका है ॥ ७॥ हम उसमें चढ़ाकर आपको एक 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह | 
ततो नावि समारोप्य सीतां राषवलक्ष्मणो ॥ ८॥ 
धषणात्सन्तारयामासुर्नदीं मुनिकुमारका! । 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जग्ुरत्रेरथाश्रमम्‌॥ ९॥ 


: तावेत्य विपिनं पोरं क्लि्ीझङ्कारनादितम्‌ । 
नानामृगगणाकीर्णं सिंहव्याघ्रादिभीषणम्‌॥१०॥ 

' राक्षसेघोररूपेश्न सेवितं 

_ प्रविश्य बिपिन बोरं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥११॥ 


रोमहर्षणम्‌ । 


इतः परं प्रयतेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धनुगुंगेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌ ॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पश्चाच्मन्वेहि धनुर्धर! । 
आवयोसेध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥१३॥ 
चक्षुभारय सर्वत्र इष्टं रक्षोभयं महत्‌ । 
विद्यते दण्डकारण्ये धुतपूवमरिन्द्म ॥१४) 
इत्येवं भाषमाणो तौ जग्मतुः सार्धयोजनम्‌ । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते करहारइसुदोत्पडै। ॥१५॥ 
अम्बुजेः शीतलोदेन शोममाना व्यश्यत । 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌।१६। 
उषुर्ते सलिलाम्याशे क्षणं छायामुपाश्रिताः। 
ततो दइशुरायान्तं महासश्वं भयानकम्‌ ॥१७॥ 
कराटदंट्रवदनं भीषयन्तं स्वगजिते! । 
वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुपय्‌ ॥१८॥ 
सक्षयन्तं गजव्याप्रमहिषं वनगोचरम्‌ । 
ज्याऽऽरोपितं घनुईत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ १९ 
पञ्य श्रातर्महाकायो राक्षसोऽयद्चुपागतः । 
आयात्यभिष्चसं नोऽग्ने मीरुणां भयमावहन्‌ ॥२०॥ 
सज्जीकृतधतुसिष्ठ मा मैजनकनन्दिनि | 


अध्यात्मरामायण 
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क्षणमें ही नदीके उस पार पहुँचा दंगे |” तत्र सुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम और छक्ष्मणको नौकामें 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके उस पार पहुँचा दिया । 
और फिर रामचन्द्रजी द्वारा प्रशासित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको लोट आये ॥ ८-९ ॥ 


® 


तब वे झिठ्ियोंकी झनकारसे गुञ्जायमान, विविध शै 
वन्य प्चुओसे पूर्ग और -सिंह-व्याप्र आदि हिंख 
पद्ठुओसे भयानक एक घोर वनमें पहुँचे || १०॥ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोंसे सेवित उस रोमाश्चकारी 
घोर वनमें घुसकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा- 
॥ ११॥ “हाँसे तुम्हें बहुत सावधान होकर हमारे 
साथ चलना होगा । में घनुपपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर और 
हाथमें बाण ठेकर आगे-आगे चलता हुँ और तुम 
धनुप धारण कर पीछे चलो, तथा जीव और परमात्माके 
वीचमें रहनेवाळी मायाके समान सीता हमारे 
बीचमें चलें ॥ १२-१३ ॥ हे अरिन्दम | सव ओर 
सावधानीसे निगाह रक्‍खो । हमने पहले जसा सुना था 
उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमें राक्षसोका अत्यन्त . 
भय दिखायी देता है” ॥ १४॥ 


इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
(छः कोश ) निकल गये । वहाँ कुमुद, कल्हार और 
कमलादिसे सुशोभित एक पुष्करिणी (तलाई) थी ॥ १०॥ 
वह कमल्वन और शीतल जलसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल 
पान किया॥ १६॥ और कुछ देरके लिये जळके किनारे 
वृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होंने एक महा 
बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७ ॥ 
उसका मुख तौक्ष्ण दाढोंसे पूर्ण था, वह अपनी 
गर्जनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उसके ' 
वाँयें कन्धेपर एक त्रिशूल रखा था जिसमें वहुत-से 
मनुष्य बिघे इए थे || १८॥ वह बहुत-से जंगली हाथी, 
सिंह और भेंसोंको खाता हुआ आ रहा था । उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यञ्चा चढ़ाये हुए अपने 
धनुषको उठाकर छक्ष्मणजीसे कहा--। १९ || “भाई ! 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाला 
उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहा है || २० ॥ तुम 
धनुषपर वाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ; जानकि ! 
हुम डरना मत !” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी घनुपपर 
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` इत्युक्त्वा बाणमादाय खितो रास इवाचल। ।२१। 


स तु दृष्ट्या रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा । 
अइहासं ततः कृत्वा भीषयन्निदमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
कुरै युवां बाणतूणीरजटावर्कलधारिणौ । 
युनिवेषधरो बालौ स्लीसहायों सुदुर्मदौ ॥२३॥ 
सुन्दरो बत भे वक्‍त्रप्रविष्टकवलोपमो । 
किमथेमागतो घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 


धुत्वा रक्षोवचो रामः स्मयमान उवाच तम्‌ । 
अहं रामस्त्वयं आता लक्ष्मणो मम सम्मतः॥२५॥ 
एषा सीता मम प्राणवछभ्ा वयमागताः । 


४४०७७४०, 
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वाण चढ़ा पर्वेतके समान निश्चळ होकर खडे 
गये ॥ २१॥ 


तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण और जानकीजी- 
को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत 
करते हुए इस प्रकार कहा-- २२ ॥ “अरे बाळको ! 
बाण, तूणीर और जटा-वल्कल आदि सुनिवेष धारण 
किये तुम कौन हो ? तुम्हारे साथमें एक खरी है और 
तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो || २३ ॥ तुम बड़े 
सुन्दर हो और मेरे मुखमें जानेवाले ग्रासके समान 
हो । हाय | सरपीदिकोंसे पूर्ण इस घोर बनमें तुम 
किसल्यि आये हो ?” ॥ २४॥ 


hn 
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राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुसकाकर कहा--“मेरा नाम राम है और .यह मेरा 
छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ २५॥ तथा यह रमंणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है । हम पिताकी आज्ञासे तुम-जंसोंको 


पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणार्थं भवादृञाम्‌ ॥२६॥ | शिक्षा देनेके लिये इस बनमें आये हे” ॥ २६॥ ` 


श्रुत्वा तद्रामपचनमइहासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय वक्त्रं वाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः॥२७। 


मांन जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्टा मारकर 
हँसने र्गा और उसने मुंह फैलाकर तुरन्त ही अपने 
हाथमे त्रिशूल उठा लिया ॥ २७ ॥ और बोला--“राम! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ? मैं जगठ्ासिद्ध विराध 
नामक राक्षस हूँ । मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस 


मद्भयान्मुनयः सर्वे त्यक्त्वा बनमितो गताः॥२८॥| बनको छोड़कर चळे गये हैं ॥ २८॥ यदि तुम्हे 


यदि जीवितुमिच्छाऽ्ति त्यक्त्वा सीतां निरायुधी |, 


जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना अख- 
झाखोंके भाग जाओ, नहीं तो मैं अमी तुम दोनोंको 


पलायत न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहम्‌ ॥२९॥ | खा जाऊँगा” ॥ २९॥ 


इत्युकत्वा राक्षसः सीतामादातुमभिदुदुवे । 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकड़नेके 
लिये उनकी ओर दौड़ा । तब रामचन्द्रजीने हँसते इए 


रामश्चिच्छेद तद्वाइ शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ | अपने बाणसे उसकी भुजाएँ काट डाळी | ३०॥ 


ततः कषपरीतात्मा व्यादाय विकटं शुखम्‌। 
राममभ्यद्रवद्रामञिच्छेद 
पदद्वयं विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥२२॥ 
ततः सर्प इवास्येन ग्रसितुं रासमापतत्‌ । ' 

ततोऽर्थचन्द्राकारेण वाणेवाख महच्छिरः ॥२२॥ 


इसपर वह अत्यन्त क्रोधसे सन्त हो अपना विकराळ 
मुख फाड़कर रामचन्द्रजीकी ओर दोड़ा | तब . श्री- 


परिधावतः ॥ ३१) | रघुनाथजीने अपनी ओर आते हुए विराधके दोनों 


पैर काट डाले | यह बड़ा ही आश्चये-सा हो गया 
॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर, सर्के समान अपने मुखसे 
ही रामजीको निगरुं जानेके लिये वह उनकी ओर 
बढ़ा । तब भगवान्‌ रामने एक अद्धेचन्द्राकार वाणसे 
उसका महान्‌ शिर काट डाछा। तब वह रुधिरसे 


चिच्छेद . रुघिरोघेण पपात भरणीतले।  । छथपथ होकर तत्का एथिचीपर गिर पडा । इस प्रकार 
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ततः सीता समालिङर्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥३४॥ | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
न आछिंगनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥३३-३४॥ 


ग स ~ ~ ~ देवगण हुन्हुभ गी बजाने ने 
ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः । उस समय आकाइमें देवगण 9. 
वो ईन डद 4 छो, अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने छगीं और गन्धर्व 
-नतुतुशाप्सरा हृष्टा जयुगेन्धवकिराः ॥२५॥ | क्िन्रगण गाने छो | ३५॥ 


विराधकायादतिसुन्दराकृति- इसी समय बिराधके मृत शरीरसे आकारित 
बिभ्राजमानो विमलाम्वरावृतः । सूर्यदेवके समान एक सुन्दर वखोंसे सुशोभित ओर! 
प्रतप्तचामीकर चारुभूषणो तपाये हुए सुबर्णालंकारोंसे सुसज्जित अति हुन्दर 


ग्रे गगने रविर्यथ पुरुष प्रकट हुआ ॥१६। उस पुरुषने शरणागत 
व्यहयताग्रे गगने रवियंथा ॥२६॥ |. क ० ताहि 


प्रणम्य रामं प्रणतातिहारिणं करनेवाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसनचित्तसे प्रणाम 
भवम्रवाहोपरसं घृणाकरस्‌। | कर उन ग्रसन्नचित्त और शरणागतोके सकल दुःख दूर 
प्रणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌- करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान प्रथिबीपर 


प्रपन्नसर्वातिहरं प्रसन्नधीः ॥३७॥ | छोटकर बारम्बार प्रणाम किया ॥ ३७॥ 


विराध उवाचः चिराध बोळा--हे कमळ्दळलोचन श्रीराम ! मैं 
बिमळतेजोमय विद्याधर हूँ । मुझे पूर्वकालमें विना 
कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था 
सो आज आपने मुझे शाप-सुक्त कर दिया ॥ ३८॥ 
अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारविन्दोंकी 
स्मृति सर्वदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीर्तन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहें, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 
रहें और इसी प्रकार शिर आपके चरणयुगलोंमे प्रणाम 


श्रीराम राजीवदलायताक्ष 
विद्याधरोऽहं विमलम्रकाशः । 

ुर्वाससाऽक्षारणकोपभूतिना 

शक्तः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ।३८। 
इतः परं त्वञ्चरणारविन्द्योः 

स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 
त्वक्नामसङ्कीतेनमेव बाणी 

करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ ॥३९॥ 


` केथाशृतं पातु करद्दयं ते करता रदे॥ २९-४० ॥ हे विद्यु्धज्ञानस्वरूप भगवन्‌ ! 
पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ | (आपको नमस्कार है । आप आत्मारूपसे सवे 
शिरथ ते पादथुगप्रणामं रमण करनेवाले होनेसे राम हैं, (अपनी मायाके सहित 
करोतु नित्यं मवदीयभेवम्‌ ॥४०॥ | विराजमान होनेसे युगलमूति) श्रीसीता-राम हैं और 
नमस्तुभ्यं भगवते बिश्युद्ध्ञानमूर्तये । | संसारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 


आत्मारामाय रामाय'सीतारामाय' वेधसे ॥४१॥ हर न ह पख शरण हूँ, व मेरी रक्षा 
न्न | परे श्रेष्ठ! आ मैं देचलोकक 
अपने पाहि मां राम यास्यामि त्वदनुक्षया । रधुश्रष्ठ / आपका आज्ञासे में देवळोकको 


0000 ह प जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 
दचलाक रघुभेष्ठ माया मां माइणोतु ते ॥४२॥ | माया मुझे आच्छादित न करे | 9२॥ 


इति विज्ञापितलेन प्रसन्नो रघनन्दनः 
हा जा क सन्नो रघुनन्दनः । विराधके इस प्रकार र्ना करनेपर मामति औ- 
ददा बर तदा ग्रीतो विराधाय महामतिः ॥४३॥ | रघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह बर दिया- ४३ ॥ 
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गच्छ विद्यापराशेषमायादोषगुणा जिता! 


त्वया मदशेनात्सद्यो मुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४४॥ 
मङ्भक्तिदूरुभा लोके जाता चेन्छुक्तेदा यतः। 


द अधसतव मक्तिसम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया ॥४५॥ 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापादियुक्तिषेरदानमेवम्‌ । 


विद्याधरत्वं पुनरेव रब्धं 


रामं गृणन्नेति नरोऽलिलार्थान्‌ ॥४६॥ | 


“हे विद्याधर ! अब त्‌ जा । तुने मायाके सम्पूर्ण गुण- 
दोषोंको जीत लिया है । द ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है और 
मेरे दशनके प्रमाबसे तुरन्त सुक्त हो गया है॥ ४४ ॥ 
संसारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुल्म है, क्योंकि" वह 
उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेबाली होती है । 
तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू 
परमधामको जा” ॥ ४५ | 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किये हुए इस भयं- . 
कर राक्षसके वध, उसके शापसे मुक्त होने, वरदान 
पाने और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त करनेके वृत्तान्तको 
जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए पढ़ता 
या सुनता है वह अवश्य सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको 
पाता है ॥ ४६॥ 


PRE RRO 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः || १॥ 

BN), WY 


द्वितीय सर्ग 


शरभंग तथा सुतीक्ष्ण आदि सुनीशवरोसे भेंट । 


श्रीमहादेव उवाच 
वेराघे खते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
गाम शारभङ्कस्य घनं सर्वसुखावहम्‌ ॥ १॥ 
एरभङ्गस्ततो इद्वा रामं सौमित्रिणा सह । 
आयान्तं सीतया सार्थ सम्भ्रमादुत्थितः सुधी? ।२। 
अभिगम्य सुसम्पूञ्य विष्टरेपूपवेशयत्‌ | 
आतिथ्यमकरोत्तेपां कन्दमूलफलादिभिः ॥ रे ॥ 
प्रीत्याऽऽह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
वहुकालमिंदैवासं तपसे कृतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 
तव सन्दयीनाकाङ्गी राम तव॑ परमेश्वरः 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं वहु विद्यते | 


तत्सई तव दास्यामि ततो मुक्ति बजाम्यहम्‌ ॥ ५॥ देकर मै 


समर्प्यं रामस्य महत्सुपुण्यः 


फूलं विरक्तः शरभज्योगी | 


श्रीमहादेवजी जोले--हे पार्वति ! विराधके स्वग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सौताजीके 
साथ शरभंग सुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये 
॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरभंग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
छक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड इए ॥ २ ॥ 
और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजाकर उनको 
आसनपर बैठाया तथा कन्द-मूछ-फलादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३॥ तदनन्तर मुनिवर 
शरभंगने मक्तवत्सछ भगवान्‌ रामसे प्रीतिपूर्वक कहा- 
“रे बहुत काळसे आपके दर्शनोंकी आकांक्षासे 
तपस्याका निश्चयकर यहीं रहता हँ ॥ ४ ॥ हे राम ! 
आप साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुज्षे तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है वह सत्र आज आफ्को 
मोक्षपद प्राप्त करूँगा” ॥ ५ ॥ 


ऐसा कह महाविरक्त मुनिवर झरमंग अपना महान्‌ 
पुण्य-फल श्रीरामचन्द्जीको समपेण कर सीताके सहित 


_ a 
TN कि] 

हि es कू 
नी. हु, "अं | 


१०८ अध्यात्मरामायण [ सगे २ 
errr हट = 
| चितिं समारोहयदम्रमेयं | अप्रमेय भगवान्‌ रामको प्रणामकर सहसा चितापर ` 
राग ससीतं सहसा प्रणम्य ॥ ६॥; गे ॥ ६॥ उस समय व मन-ही-मन सर्वनत्ाम, 

वश्चिरं ५ दर्वीदळके समान स्यामवर्ण, कमलनयन, 'चौराम्वरधारी, 
गा राममशेपहुत्स्थ स्निग्ध जटाजूटधारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और 
वा कक | ' लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे || ष्‌ | 
पा हाय सक्षम तस्‌ ॥ ७॥ (फिर मन-ही-मन कहने लगे- )“अहो ! स सामे 

> मधेनु श्रीरघुनाथजीक। छाइकर स्मरण करनंवालका कामनाओ- 
ki जो बगल नात | को इस प्रकार पूर्ण करनेवाला और कोन दयाळ है १ मैं 

के न अनन्य भावसे उनका नित्य स्मरण करता था । अनः 

क आफ भे मेरे स्मरणको जानकर वे स्वयं ही चले आये ॥८॥ 
त्वा स्वति मे स्वयमेव यातः | ८ ॥ दम भगवान राम ! मेरी ओर देखते रहिये, मे 
पश्यलिदानो देवेशो रामो दाशरथिः रदः । अपना शरीर जलाकर अत्र निष्पाप होकर ब्र्मलोकको 
दग्ध्या स्वदेहं गच्छामि ब्रह्मलोकमकल्मपः |! ९॥ ज्ञा रहा हैं | ९ ॥ मेरे हृदयमें सदा अवोध्यापति 
अयो्याधिपतिर्मेऽस्तु हृदये राघवः सदा | श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामांकमे मेधमें 
यद्वामाङ्के स्थिता सीता मेघस्येव तडिछता ॥१०॥ ब्रिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान हैं” ॥ १०॥ 


इति रामं चिरं ध्यात्वा इष्दवा च पुरतः स्थितम्‌| इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक भ्यान 
बे य ी | करते हुए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके दिव्य , 

ज्वाल्य सहसा वाहि दग्ध्वा पश्चात्मक वपुः ।११। ` वरूपको देखते हुए मुनिवर शरमंगने अग्नि प्रज्बलित 

दिव्यदेहधर। साक्षाद्ययों लोकपते पदम्‌ | | कर अपना पाञ्चमोतिक शरीर जला डाला ॥११॥ नवा 

| दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मलोकको चले गये । 

|] 

ततो मुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिन! | । तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समन्त मुनिगण श्री- 

[ ° ४२) अ रघुनाथजीका दर्शन न करनेके he ल्यि ठारभं इंग मनिके 

आजम्मू राघवं द्रष्टुं शरमङ्गनिवेशनम्‌॥१२॥ | रडनाथजाका दहन करनेक य शरभंग सुनेको 

Ee ES | आश्रमपर आये ॥ १२॥ म॒नि-समाजको देखकर 

इष्ट्वा इनिससूह त जानकीरामछक्ष्मणाः । माया-मानव-हुप श्रीराम, साता और लक्ष्मणने सहसा 

प्रणेसुः सहसा भूमी मायामातुपरूपिणः ॥१३॥ | पुथिवीएर शिर रखकर उन्हें प्रणाम क्रिया ॥ ?३॥ 


आशीमिरमिनन्याथ रामं सर्वहृदि स्थितम्‌ । | उन सुनौ्वरोंने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वाद- 

ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे भुर्वाणधरं हरिस्‌ ॥१४॥ | दारा अभिनन्दन किया और फिर ये भुर्वाणधारी ५ 
i र | श्रोहरिसे हाथ जोड़कर त्रोले-॥। १४ ॥ “आपने 
मन जम ब्रह्मपाउथितः । ब्रह्माको प्राथनासे पृथिवीका भार उतारनेके लिये 
जानीमस्त्वा हरिं लक्ष्मी जानकीं लक्ष्मणं तथा।१५।| अवतार लिया है। हम यह जानते हैं कि आप 
शेषांशं शङ्कचक्रे हरे भरतं सानुजं तथा। । र तरीहि, जानकोजी लवी, लक्मणजी शेषनाग 
Rh dt ks ci | और भरत-इतरुप्न भगवानके शंख और चक्र हैं । 

अतश्वादो ऋषीणां लव दुःखं मोक्तमिहाहति॥१६॥। | _ ~ ` 

है के Hy हाहास ॥१९॥ इसलिये आप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर करें 
आगच्छ यामो मुनिसेवितानि |॥ १५-१६ 1 हे खुश्रेष्ट आइये, सीता और छक्ष्मण- 


` पैनानि सवाणि रघूत्तम क्रमातु। सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीख्रोके समस्त 
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दृष्ट सुमित्राहुतजानकीभ्यां आश्रमोंको देखनेके लिये चलिये। ऐसा करनेसे 

तदा दयाऽस्मासु इढा भविष्यति ॥१७।।| आपको हमपर बड़ी दया आयेगी” ॥ १७ || 
इति विज्ञापितो रामः कृताञ्जलिपुटेविंशचः इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
जगाम मुनिमिः साधं द्रष्टं सुनिवनानि सः ॥ १८॥ | भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोचनोंको देखने- 
ददेय तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः। | के दिये चळे ॥ १८ ॥ वहाँ उन्होंने सव ओर वहुत-सौ 
/ अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥१९॥ | खोपडिया पडी देली । उन्हें देखकर औ्रीरामचन्द्रजीन 
अखीनि केपामितानि किमर्थं पतितानिवे । | यगि पूछा 1 १९॥ “ये हड्डियों किनकी हैं 


ha €२ __ ४ हल रभू > ॐ 29) ” 
तमूचुर्भुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ और इस तपोभूमिमे कैसे पड़ी हें?” तब मुनौश्रोंने 


~ ५ ~ ण्ह राम ! ये ऋषियोके मस्तक हैं o 
राक्षसेभश्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । $ समवे | हे रावतोनि खाः लिया है ड 
अन्तरायं भुनीनां ते पञ्यन्तोऽनुचरन्ति हि।२१॥ | समाले विरत इयः सनीको अग केके बि 


शुत्वा वाक्य सुनांना स भयदुन्यसमोन्वतस्‌। | मोका देखते इए जहाँ-तहाँ घुमते रहते हैं” ॥ २१॥ 
ग्रातजश्ञासकराद्रासा वथायाशषरक्षसाम्‌ ॥२२॥। सुनियोंके येभय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्रीराम- 


पूज्यमानाः सदा तत्र घुनिभिवनवासिभिः । चन्द्रजीने समस्त राक्षसोंका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
जानक्या सहितो रामा लक्ष्मणेन समान्वितः॥२३।| ॥ २२ ॥ इस प्रकार क्रमशः मुनीश्वरोके आश्रम देखते 
उघास कतिचित्तत्र घर्षाणि रघुनन्दनः | हुए श्रीरघुनाथजी बनवासी मुनियोंद्वारा नित्य पूजित इए 


`एवं क्रमेण संपञ्यन्तुषीणामाश्रमान्विञ्चुः ॥२४॥ ¦ सीता और छक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वर्षे रहे ॥२३-२४॥| 


सुतीइणस्याश्रमं प्रागात्मख्यातमृषिसडकुलम्‌ । तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
सर्वगुणसम्पन्नं सर्वकाठसुखावहम्‌ ॥२५॥ | है ऋषियोंसे घिरा हुआ समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त 
न र सत्र समय सुखदायक था ॥२०॥ रामका आगमन सुन 
राममागतमाकण्य सुतीक्ष्ण ¦ स्वयमागतः । राम-मन्त्रके उपासक ओर अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें 
शिष्यो स ठेनेके लिये स्वयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रापासनतत्परः।  । पूजा की । उस समय सुतीकणके नेत्र भक्तिवश भगव- 


विधिचत्पूजयामास भबत्युर्कण्डितलोचनः ॥२६।। दशनके लिये अति उतावळे हो रहे थे ॥ २६ ॥ 


1 
| 


सुतीक्ष्ण उवाच | सुतीक्ष्ण वोले-हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 
ड पते ! मैं आपका ही मन्त्र जपता हुँ । हे अभिराम 
तवन्मन्त्रजाप्यद्लनन्तशुणा्रन । राम ! आपके चरण संसार-सागरसें पार करनेके लिये 


सीतापते शिवबिरिक्चिसमाश्रिताइघ्े । | सुद्ध पोत ( जहाज ) स्वरूप हैं; शिव और ब्रह्मा 

4 fe ba 1 ] hs 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद सर्वेदा उनकी सेवा करते हैं। हे नाथ! में सबदा 
आपके दासोंका दास हूँ ॥ २७ || आप समस्त संसार- 


रामामिराम सततं तव दासदासः ।२9 की इन्द्रियोंके अविषय हैं, तथापि इस मळ-मत्रके पुतळे 


मामद्य सर्वजगतामविगोचरस्त्वं शरीरके मोह-पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है ऐसे 
न्माय त्रशृहाः मुझ दीनको अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र- 

; Pie ली र भे कलत्र और गृह आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप 
ममं निरीक्ष्प मलपुद्ठलपिण्डमोह- | स्वयं ही मुझे अपना पुण्य-दर्शन देनेके ल्यि पधारे 


पाश्चानुवदभहृदयं खयमागतोऽसि ।२८॥ हैं | ॥ २८॥ आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराज” = 


११० _ अध्यात्मरामायण [सर्ग २ 
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तव॑ सर्वभूतहृदयेषु कृतालयोऽपि | मान हैं, तथापि जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख 
र 5 हैं उन्हें आप अपनी मायासे मोहित करते हैं. और 

ष < स्ट डू 
त्वन्मल्जरजाप्यविसुसेष तनोषि मायास्‌ | जो उस मन्त्रके जांपमें तत्पर है. उनकी माया दूर 
सबन्मन्त्रसाथनपरेष्वपयाति माया हो जाती है | इस प्रकार राजाके समान आप सबको 
सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीपः ।२९। | उनकी सेवाके अनुसार पळ देनेत्राले हैं ॥ २९, || है 
ईश ! वास्तचमें एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
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विश्वस सृष्टिलयसंखितिहेतुरेक  |खिति और प्रल्यक्े कारण हैं तथापिं छुचि 
स्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू । पुरुपोंको त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु 
भासीश मोहितधियां विविधाकुतिर्त्वं , और महादेव आदि विविध रूपोमं भासते हैँ; जिस 
0 क्े sre ग्रतित्रिमि म्ब्रत «a ¢ 

यहद्गविः सहिलपात्रमतो नेक! ॥३०।॥ कर. गक प त 

र विन्द ' अनेक होकर भासता हैं| ३० ॥ हे राम ! आप अज्ञान 
अरत्यक्षतोऽ्य भवतश्चरणा | से सर्वया परे हँ । तथापि आपके चरणकरमठोंको 


पश्यामि राम तमसः परतः स्थितस्थ । , आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । ( इससे विदित होता 
रञ्रपतस््वमरतासविगोचरोऽपि । है कि) सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोकरा 
क कि अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे 
त्मन्मन्त्रपूतहृद्यषु सदा ग्रसः ॥३ १॥ | शुद्ध हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

पश्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि ra राम ! आप व हैं, तथापि अपने ही माया- 
` है । विलाससे धारण किये आपके मनोहर मनुप्य-त्ेप-धारी 
बिडर ) 5 w he ~ %.> 
मायाविडम्ब्रनृतं सुमबुष्यवेषम्‌ । ' स्वरुपको मैं देख रहा हूँ । आपका यह रूप करो 
कन्दर्पकोटिसुभगं कमनीयचाप- | कामदेचोंके समान कान्तिमान्‌ है और कमनीय धनुत्रीण 


बाण दयाद्रेहृदयं स्मितचारुवक्त्रम्‌। ३२।! धारण किये है । आपका हृदय दयाद्रे तथा मुख 
मनोहर मुसकानयुक्त है ॥ २२ ॥ जो सीताजीसे युक्त 


_ सौतासमेतमजिनाम्बरमम्रधष्यं | है, कष्णमृगचर्म धारण किये हैं, स्या अजेय हैं 
सौमित्रिणा नियतसेवितपादपद्मम्‌ । : जिनके चरणकमल नित्य श्रीसुमित्रानन्दनसे सेवित 
नीलोत्पलद्चतिमनन्तशुणं प्रशान्तं हैं और जिनकी नीलकमलके समान आभा है उन 


श्र । अनन्तगुणसम्पन्न शान्तमूर्ति सोभाग्यस्वरूप श्रीराम- 
तद्ठागघेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ।३३। | चन्द्रजीको मैं अह॒निश प्रणाम करता हूँ ॥३३॥ 
जानन्तु राम तव रूपमशेषदेश- 


हे राम ! जो लोग आपके खरूपको देश-काल आदि 
हितं घनचित्मकाशम्‌ समस्त उपाधियोंसे रहित और चिद्घन प्रकाशखरूप 

काराइुपाधिरहित घनचित्मकाशम। जानते हैं, वे भळे ही वैसा ही जानें; किन्तु मेरे हृदय 
्रत्यक्षतोऽ्य मम गोचरमेतदेव । तो, आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, 
रूपं विभातु हृदये न परं विकाङ्के ।३४। | यदी रूप भासमान होता रहे । इसके अतिरिक्त मुझे 


च्छ 


और किसी रूप की इच्छा नहीं है ॥३४॥ 


इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सर्मितमशरवीत्‌ । सुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी- 
ह 6 ने उनसे मुसकाकर कद्दा-हे मुने ! मैं यह जानता 


सुने जानामि ते चित्त निर्मल म पासनात्‌ ॥३५॥ | < 
डु द्‌॥२॥ हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया 


` अतोऽहमागतो दु महते नान्यसाधनम्‌ । है ॥ ३५॥ और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई 
लो हर | साधन नहीं है, इसीलिये मै तुम्हें देखनेके लिये आया 
मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥३६॥ हूँ | संसारमें जो लोग मेरे मनत्रकी उपासना करते हैं और 
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निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दृश्योष्हमन्बहसू । | मेरी ही शरणमें रहते हैं ॥ ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष 


क १. और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें. मैं नित्यप्रति दर्शन 
स्तोत्रभेतत्पठेद्य ७ क ’ 

सठ्यस्तु त्वत्कृत मत्यिय सदा ॥ २७ देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए इस मेरे प्रिय 

सद्धक्तिर्मे भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ । |खोत्रका पाठ करता है ॥ २७॥ उसे मेरी ुद् 


न विंग भक्ति और निर्मळ ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवळ 
वं ममोपासनादेच बि्ुक्तोऽसीह सर्वतः ॥३८॥ | मेरी उपासनासे इस जीविताबस्थामें हौ सब प्रकार 


EE he १ मुक्त गये 
देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः। | हो गये हो ॥२८॥ शरीर छूटनेपर तुम 


nD पर A निस्सन्देह मेरा साथुज्यपद ग्राप्त करोगे । अब मैं तुम्हारे 
शुरु ते द्रष्टु मिच्छाम ह्गस्त्य झानेनायकम्‌ । | गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे मिळना चाहता हुँ; मेरा 


किञ्चित्कालं तत्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥३९॥ चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उतावळा हो 
रहा है” ॥ ३९॥ 
सुतीणोऽपि तथत्याह श्वो गमिष्यसि राघव । सुतीक्ष्णने कहा, “बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिये । 


RS श्र मैने भी मुनीश्वरको बहुत दिन हुए तब देखा था। 
अहमप्यागमिष्यामि चिराद्ब््रो महायुनिः ॥४०॥ त: है राघव ! मैं मी आपके साथ ही वहाँ चढेगा? 


अथ प्रभाते मुनिना समेतो ॥ ४० ॥ प्रातःकाल होनेपर सीता और छक्ष्मणके 
श्म : सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजी- 
$ ससीतः णन 

क सकत पह हातात! | से बार्ताछाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो शनेः-शनेः 
अगस्त्यसम्भाषणलालमाचसः उनके छोटे भाई ( अग्निजिह्ृ मुनि ) के आश्रमकी 

शनेरगर्त्या्ुजमन्दिरं ययौ॥४१॥ | ओर चले ॥ ४१॥ 

TN 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


— Retry 


तृतीय सर्ग 
सुनिवर अगस्त्यजीसे भेंट 1 


श्रीमहादेव उवाच | श्रीमद्वादेचजी घोछे--हे पार्वति ! उस दिन 


& का | मध्याहृके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण, सीता और 
अथ रामः सुतीकणेन जानक्या लक्ष्मगैन च लक्ष्मणके साथ अगस्त्य सुनिके छोटे भाई अझ्निजिह् 


अगरत्यस्याबुजखानं मध्याहे समपद्यत ॥ १ ॥ | सुनिके आश्रममें पहुँचे ॥ १ ॥ उन्होंने उनकी भली 


९ ळर दिक | अकार पूजा की फिर उनके दिये हुए कन्द-मूल-फल 
तेन सम्पूजितः सम्यग्युक्‍्त्वा सूलफला दक्‌ आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य 


परेहुं! प्रातरुत्थाय जग्पुस्ते5गस्त्यमण्डलम्‌ ॥। २ ॥ | मुनिके आश्रमको चले ॥ २ ॥ 

$ मृगगणेर्युतम्‌ । बह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्पोसे 
सर्वतुफलु पार क. परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकार- 
पश्षिसहैश्व॒ विविधैर्नादितं नन्दनोपमम्‌॥ रे ॥ | के पक्षियोंसे गुज्ञायमान नन्दनवनके समान सुशोभित 


"म, 
११२ अंध्यात्मरांमायेणे [ सग ३ 


rT 
रहमि भिर्देवषिभिः सेवितं ्ुनिमन्दिरैः । ` | था ॥ ३॥ वह ब्हा्षियों और देवर्पियोंसे सेवित था । 


0 र य | तथा उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम सुशोमित 
ती साधाइनव र कागनापरप क रे । इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोध्जवीन्युनिम्‌ । | जान पड़ता था ॥ ४॥ आश्रमके बाहर रहकर 
सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघ्रमागतं मां निवेदय ॥ ५ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीने सुतीक्षण मुनिसे कहा--““हे सुतीक्ष्ण ! 

हि 5 न अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें. 
अगस्त्यमुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणेन च। | एम शीघ्र ही मुनिवर pane मि 
हे > ! सीता और ढक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो शॉ. 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्ष्णः प्रययो गुरो॥ ६॥ = सुतीदण 'बडी प्रसनताकी बात हैं ऐसा कह ` 
आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङ्घसमाञ्चतस्‌।  , शीघ्रतासे गुरुजीके आश्रममें गये | वहाँ जाकर सुतौक्ष्णने 
व्ष निषे । देखा कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे--विरोषतया 
उपविष्टं रामभक्तविंशेषेण समायुतम्‌ ॥ ७॥ | गम इ 
i ड | राममक्तोसे घिरे हुए बैठे हैं और अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
व्याख्यातराममन्त्रार्थ शिष्येभ्यथातिभक्तितः। ' अपने शिष्योंको राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं | 
इष्ट्वागस्त्यं मुनिश्रेष्ठ तीक्ष्णः प्रययो मुनेः ॥८॥ | यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये || ५-८ ॥ उन्हे 
विनयपूर्व डबत-प्रणामकर ललत 
दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 000 हद्धि इुतीकणने 
गे होतेस पद सीतया लकष | कहा--“ब्रह्मन्‌ ! दशारथकुमार श्रीराम सीता और 
रामो दाशरथिन्ह्न्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । | मणके साथ आपके दर्शनोंके लिये आये हैं और 


आगतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जालिः ॥ ९ ॥ , अन्ञछि बाँधे आश्रमके वाहर खड़े है” ॥ ९ ॥ 


| हु 
अगस्त्य उवाच | अगस्त्यजी बोले--वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । _ 
EE | तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित भगवान्‌ रामको ले आओ | 
शीघ्रमानय भद्र े रा मम हुदि स्थितम (कतवा त उहाक सान बरतो इना 
तभेव भ्यायमानोऽहं काङ्कमाणोऽत्र संखितः।१०। ' यहाँ रहता हूँ ॥ १०॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही 
इत्युकत्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो डतम्‌ । | मुनियोंके साथ उठकर स्वयं श्रीरामचन्द्रजीके पास 
भक्तिपूर्वक 
अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा रासमथाबरबीत्‌ । १ १। आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक वोढे-॥ ११ ॥ 


पाति 211 के | “है राम ! आइये, आपका कल्याण हो । आज बड़े 
गच्छ राम मद्र त (दशया तञ्च समागमः । | आग्यसे आपका समागम हुआ है । आजका दिन 


प्रियातिथिमम ग्राप्ोऽस्यद्च मे सफलं दिनम्‌।१२॥ ! सफळ है, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त इए हैं” ॥ १२॥ 
1७ _ बॅच € « | च ~ < 
रामाञप माचमायान्त इष्ट्वा दर्षसमाकुलः | '  मुनीश्वरकों आते देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पातितो श्चुवि ॥१३॥ | सीताके सहित पृथिवीपर दण्डके समान लेट गये ॥ १३॥ है 


नेराडाममारि र तब मुनिराजने तुरन्त ही रामको उठाकर प्रेमपूर्वक 
इतमृत्थाप्य राहा क भाक्ततः । | हृदयसे ल्गा लिया और उनके शरीरःस्पर्से प्राप्त हुए 
तदातरसपर्वीजाह्णादसकन्नेत्रजलाङल]; ॥१४॥ | आनन्दसे उनके नेत्रेंमिं जळ भर आया ॥ १४॥ 


गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ 
जगाम साश्रमं हृशे मनसा झुनिपुङ्गवः ॥१५॥ | जीका हाथ पकड़कर उन्हें प्रसनन-मनसे अपने आश्रममें 


NC ले आये || १५ || और उन्हें घुखपूर्वक आसनपर तै 
सुखापावष्ट सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ a र क 
ह न किशन जप । | उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल 


TITTIES us 


सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिभाननम्‌ । 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७॥ 
स्वदागमनमेवाहं ग्रतीक्षन्समवस्थितः । 


नयकर #% #*९: SANNA 
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इस प्रकार एकान्तमें सुखपूर्वक बैठे हुए चन्द्रवदन 
र भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 
कहा-- १७ ॥ हे राम! पूर्वकालमें जिस समय 
क्षीरसमुद्रके समीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका भार 


यहा क्षीरसम॒द्रान्ते जह्मणा प्राथितः पुरा ॥१८॥ | उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 


pt 

भूमेमोरापञुत््यर्थं रावणस्य वधाय च। 
तदादि दर्शनाकाङ्की तव राम तपश्चरन्‌ । 
वसामि मुनिमिः साधं त्वामेव परिचिन्तयन्‌।१९॥ 


तभीसे आपके दरीनोंकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 
ओर आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी . 
्रतीक्षामें यहाँ सुनियोंके साथ रहता हूँ ॥ १८-१९॥ सृष्टि- 
के आरम्ममें विकल्प और उपाधिसे रहित आप अकेले ही 
थे, (उस समय और कुछ भी नहीं था) । आपके आश्रय 


सृष्टेः प्रागेक एवासीनिविकलपोऽ्चुपाधिकः । |हनेवाळी तथा आपहीको विषय करनेवाली माया 
त्वदाश्रया त्वद्विपया माया ते शक्तिरुच्यते ॥२०॥ आपकी ही शक्ति कही जाती है॥ २०॥ जिस 


नण शक्तिरारणोरि | समय यह माया-शक्ति आप निर्गुणको ढँक लेती है 
त्वामेव नि्ुणं शक्तिराइणोति यदा तदा । उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अव्याकृत' कहते हैं 


अव्याकृतमिति प्राहुर्वेदान्तपरिनिष्टिताः ॥२१॥ | ॥२१॥ कोई इसे मूलप्रकृति’ कहते हैं और कोई माया; 


मूलम्रकृतिरित्येके म्राहुर्मायेति केचन । 


तथा यही अविद्या, संसृति और बन्धन आदि अनेक 
नामोंसे पुकारी जाती है ॥२२॥ आपके द्वारा 


अविद्या संसृतिर्बन्ध इत्यादि वहुघोच्यते ॥२२॥ | क्षुभित होनेपर इस शक्तिसे महत्तत्व उत्पन्न होता 


त्वया संक्षाभ्यमाणा सा महत्तच्चं प्रद्नयते । ˆ 
महत्तत्तादहङ्कारस्त्वया सश्चोदितादभूत्‌॥२३॥ | 
अहङ्कारो मदइत्तन्तसंद्ृतत्वेत्रिधोऽभवत्‌ | 
साच्चिको राजसश्वेव तामसश्चेति भण्यते ॥२४॥ 
तामसात्क्रक्षमतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरशुणानि ह॥२५॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येव सारिवका देवता मनः । 
तेम्योड्मवत्सन्नरूप लिङ्गं सर्वगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विरार समुत्पन्न! स्थूराद्‌ भूतकदम्वकात्‌ | 
बिराजः पुरुपात्सव जगत्थावरजज्ञमम्‌ ॥२७॥ 
देवतियड्मनुष्याथ कालकर्मक्रमेण तु! 
त्वं रजोगुणतो ब्रह्मा जगतः सर्वकारणम्‌ ॥ २८] 
सत्वादिष्णुस्त्वभेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते । 
लगे रुद्रसत्वमेवास्य त्वन्मायाशुणमेदतः ॥२९॥ 


9७ 


और महत्तत्वसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्रसे ओतप्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका हुआ; जो सात्त्विक, राजस और तामस 
कहलाता है || २४ ॥ हे राम! तामस अहंकारसे शब्द, 


| स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ 


हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओंसे इनके गुणानुसार 
क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी 
ये पाँच स्थूल भूत हुए ॥ २५॥ राजस अहंकारसे 
दश इन्द्रियाँ और सात्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए; और इन 
सबसे मिलकर समष्टि-सूक्ष्म-दारीररूप हिरण्यगर्म हुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूळ 
भूतसमूहसे विराट्‌ उत्पन हुआ तथा विराट्‌ पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ ॥ २७ ॥ 
हे जगदीश्वर | काछक्रमसे आप ही देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदि योनियोंमें प्रकट हुए हैं । अपने 
मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा जगत्कत्ती 
ब्रह्माजी, सत्त्गगुणद्वारा जगती रक्षा करनेवाले विष्णु 
और तमोगुणसे उसका ल्य करनेवाले. भगवान्‌ 
रुद्र हुए हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥२८-२९॥ 
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ड्विनैगुंगे र | बुद्धिके सत्व, रज और तम इन तीन 
जाग्रत्स्वभसुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजेशुणेः। |दे राम! छु 
FR श गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमशः जाग्रत, खप्न और सुपृप्ति 


तासां विलक्षणो राम त्व साक्षी चिन्मयोज्व्ययः ॥ > नन अवस्थाऐ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे 
सृष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन । | सर्वथा पृथक्‌ इनके साक्षी, चित्खरूप और अविनाशी 

करोपि मायां वं तदा वे गुणवारि | हैं ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन | जिस समय आप संसार- 
अद्जीकरोषि सायां त्वं तदा वै गुणवानिव ॥२१॥ | या छलका विस्तार करना चाहते हैं उस संय 
राम माया द्विधा माति बिद्याडविध्येति ते सदा । । मायाको अंगीकार कर गुणवानःसे हो जाते है॥३१॥ 


सिमार्गनिर के नः । हैं राम | आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 
प्रृत्तिमागेनिरता  अबिद्याबशवर्तिन' | ` 7. हूपसे भासती है । जो जोग प्रदृत्तिममार्गमे ठगे 


निव्रत्तिमार्गनिरता वेदान्तार्थविचारकाः ॥३२॥ | रहते है वे अविद्याके वद्यीभूत हैं और जो बेदान्तार्थका 
ह या तर ,, ¦ विचार करनेवाले, निवृत्ति-परायण और आपकी भक्तिमें 
त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामय? स्मृता! । निरत हैं वे विद्वान समझे जाते है । इनमेसे जो 
` अविधावशगा ये तु नित्य संसारिणश्च ते। | अविद्याके वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमें 
~ Da ~ रहते हें विद्याभ्यासी म्य हँ वे {| नि त्यमुक्त 
विदयाभ्यासरता ये तु नित्यप्नक्तास एव हि ॥३३॥ , (ते रहते हे जोर जो विद्याम्यासी है वें हो निल कस 
- हैं ॥ ३२-३३ ॥ संसारमें जो लोग आपकी भक्तिमें 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वन्मल्त्रोपासकाश्नथे । | तत्पर और आपटहीके मन्त्रकी उपासना का 
के ना कद्‌ ` होते हैं उन्हींके अन्तःकरणमें विद्याका प्रादुर्भाव होता 
विदया माहुर्गवेच्ेषां नेतां कदाचन ॥३४॥ | ह और काको नहीं ॥ ३४॥-अतः जो एर 
अतस्त्वद्कक्तिसम्पञ्ना युक्ता एव न संशयः । आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देह मुक्त ही है, 
> आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना खप्नमें भी मोक्ष नहीं 
वद्ककत्यसृतहीना 4 ऽपि और 
लक र! गोत य र MTN हो सकता॥ ३५॥ हे राम! और अधिक क्या 
किंरास बहुनोक्तेन सार किञ्चिट्ठवीमि ते। | कहूँ! इस विपयमें जो FF वात है वह तुम्हें 
ुधुसङ्गतिरेवात्र  मोद्षदेतुरुदाहता ॥३६॥ | बताये देता ह--संसारमं साइसंग ह मोक्षका 
Fe पेष मुख्य कारण कहा गया है॥३६॥ संसारमें जो 
दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्धक्ता निइत्ाखिलकामनाः ||| वित्तादिकी ईपणाओंसे रहित, इन्द्रियोंका दमन करने- 
Co ; वाळे, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे 
द्यात तयच स सङ्गविवा्ेताः 1 | शून्य, इष्ट तथा अनिष्टकी प्रातिमे समान रहनेवाले, 
संन्यख्राखिलकर्माणः सर्वदा त्रह्लतत्पराः॥३८॥ | संगहीन, समस्त मोका त्याग करनेवाले, सदा ब्रह्म- 
Ft , परायण रहनेवाळे, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो 
दिगुण ण $ सन्तुष्ट i | a रहनेवाले होते ~ "३ 

च त ॥ स । , कुछ मिल जाय उसीमे सन्तुष्ट रहनेवाले होते हैं वे ही 
सत्सङ्गमो भवेदयहि स्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥३९॥ | साधु कहलाते हैं | जिस समय ऐसे साधु एरुपोंका संग 
के 8 5 11०3 8३ होता है तो आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाता है 
समुंदेति ततो MR राम सनातने | | ॥ ३७-३९ ॥ हे राम ! तदनन्तर आप सनातन पुष 
त्वङ्गक्ताजुपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌ ॥४०॥ | भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जानेपर 
उदेति प्रुक्तिमार्गोऽयमाद्यथतरसेवितः । | आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर: 
MR ह | जनसेवित सुक्तिका आद्य मागे है । अतः हे राघव | 

; डॉ i १७९७) आया च ~ 
तरमाद्रायव सङ्भाक्तस्त्याय म अ्मलक्षणा ॥ ४१ ¦ आपमेंमेरी सवदा प्रेमछक्षणा भक्ति चनी रहे और हेहरे | 


सगे २] 


अरण्यकाण्ड 


११५ 


सदा भूयाडूरे सडस्त्द्धक्तेष विशेषतः । 
अद्य मे सफलं जन्म भवत्सन्दशनादभूत्‌ ॥४२॥ 
अद्य मे ऋतव! सर्वे बभूवुः सफलाः प्रमो । 
दोर्बकाठं मया तप्तमनन्यमतिना. तपः । .. 
तस्येह तपसो सम फळं. तव 'यदचेनम्‌॥।४३॥ 
सदा मे सीतया सार्ध हृदये वस' राघवः। 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृंतिः स्यान्मे सदा त्वयि |) 
इतिः स्तुंत्वा रमानाथमगर्त्यो मुनिसत्तम! । 
ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापित पुरा ॥४५॥ 
अक्ष्यौ; बाणतूणीरो सन्नी रल्विभूषितः । 
जहिं राघव भूभारभूतं राक्षसमण्डलम्‌ ।४६। 
यदर्थमेबतीणोंऽसि मायया मनुजाकृतिः । 
इतो योजनयुग्मे तु पुण्यकाननमण्डितः ॥४१७॥: 
अस्ति पश्चवटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतरे । 
नेतव्यस्तत्र ते. कालः शेषो रघुझुलोदह ॥४८॥ 


मुझे' अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे 

नाथ ! आज आपके दशनोंसे मेरा जन्म सफल हो 

गया ॥ 9०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ 

सफळ हो गये । मैंने बहुत समयसे अनन्य भावसे तपस्या 

की है ॥ हे राम, | आज जोमैंनेःआपकी प्रत्यक्ष पूजाःकी . 
यह उस तपस्याका ही फळ है ॥ ४२ ॥ हे राधव ! 

सीताकेंसहितं आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे 
चलते-फिरते सदा: आपका स्मरण, बना, रहे ॥४९॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीनेः उन्हें पू्वकालमें रामहीके छिये। 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोंसे मरे इए कमी खाली 
न होनेवाले दो तरकश तथा एक रक्षजटित खड़ग दिया 
और कहा--“हे राघव ! पृथिवीके भाररूप राक्षसोः 
का संहारः करो' ॥: ४५-४६ ॥ जिसके ल्यि. आपने 
माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है. । यहाँसे दो 
योजनकी दूरीपर गौतमी नदीके किनारे पवित्र बनसे 
सुशोभित एक. पञ्चघटी नामक, आश्रम. है. । हे. रघुनाथ- . 
जी !: आप अपना शेष. काळ वहीं व्यतीत. करें । हे. 
सत्पते ! वहीं रहकर आप देबताओंके बहुंत-से कार्य 


तत्रेव वहुकार्याणि: देवानां कुरु सर्पते ॥४९॥ | सिद्ध करें? ॥ ४७-४९॥ 


शरुत्वा तदागर्त्यसुभाषित वच! 
स्तोत्रं च तस्वाथसमन्वितं विश्व) । 

मुनि समाभाष्यः मुदान्वितो यया 
प्रदर्शित 


तदनन्तर सववज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 

s < रु * De 
मनोहर भाषण और तस्वाथगर्भित स्तोत्र सुन उनसे 
बातञ्जीत करः प्रसनतापूर्वक्ः उनके दिखायेः हुए. 


मार्गमशेपविद्धरिः ॥५०॥'| मार्गसे चले. ॥, ५० ॥ 


— detrei 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे . 
अरण्यकाण्डे तृतीयः सगेः ॥ ३ ॥ 


¢ 
११६ इ सराय अध्यात्मरामायण [सग ४ 
TT ee ee न 
रु र 
चतुर्थ सग 
पञ्चबरीमें निवास और लक्ष्मणजीको उपदेश । 
श्रीमहादेवजी चाळे--ह. पार्बेति ! मागर्मं जाने 


च 6_ 3 e इए श्रीरामचन्द्रजीन पधत शिग्बरका समान बे EE 
मार्शे ब्रजन्ददशोथ शेलश्वक्लमिव स्थितस्‌। | इर जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बा 


वृद्धं जटायुषं रामः किमेतदिति विसितः ॥ १] 


श्रॉमहादेव उवाच 


आश्चर्य हआ कि यह क्या हं? ॥ १॥ तव चे 
पव ५ खिल लक्ष्मणजीस बोलि--“सामित्रे ! मरा धनुष छाआ | 
तात तासन हाल त. देखो, सामने यह राक्षस बैठा हैं; में ऋषियाँको मक्षण 


इत्याह लक्ष्मण रामो हनिष्याम्युपिभक्षकप्‌ ॥२॥ | करनेवाले इस दृष्टका अमी मारे डाळता हुँ” ॥२॥ 


तच्रत्वा रामवचनं शृध्रराद्‌ भयपीडितः । रामका यह वचन सुन गृधराजन मयरे व्यवित हकर 
5 कहा-- राम ! में फ्रद्वारा + जाने योग्य नहीं 
ह हा---“राम ! में तुम्हारद्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
ह त्‌ कक MO म सखा ॥रे॥ ह तुग्र पिताका परिय सा अचु नामक गए 
जठायुनोम भद्र ते गृशरोऽहं प्रियकृत्तव ॥४॥ | हं | तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा दितकार 
पञ्चवट्यामहं वत्स्ये तवैव म्रियकाम्यया। | है| ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे में प 
तितक इमणेऽपि च रहँगा । किसी समय जब आपके साथ ळक्मशजी भं 
सृगयायां कदाचितु परयाते लक्ष्मणेअपे च ॥५॥| ! मृगयाके लिये चनमें चळे जायेंगे तो में जनकनन्दिनं 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयत्ततः | ।| साताजीकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करेगा |” गृध्रराजवे 
श्रुत्वा तद्गुध्रवचनं रामः सख्तेहमत्रबीत्‌ ॥६॥ | ^ वचन इनकार आरानचन्ळजान समयूसक कटा, 
गृध्र महाराज = भे परियम । | ॥५-६॥ “हे यध्रराज महाराज ! ठोक है, इस पातये 
ह. दार है 1 it | वनम ही रहते हुए आप समीपवर्ती हं।कर अघऱ्य हमार 
अत्रैव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन्‌ ॥७॥ | हित-साधन करें" ॥ ७॥ 
इत्यामन्त्रितसालिङग्य ययौ पञ्चवटीं प्रशञुः । | इस प्रकार अपना सम्मति दे भगवान राम जटायु 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥८॥ | को ल कर भाः लक्ष्मण ओर सीताके सहित 
Snes अषटयां सवि | पञवटाका गव ॥ ८॥ गोतमॉके तठपर पह चका 
गत्वा ते गोतमीतीर पञ्चः सांविस्तरम्‌ | | उन्‍्हों 
मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥९॥ | घनवार्वा ॥ ९ ॥ वहाँ वे 


उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मणर्नास पजवटीमे एक विशाल छट 
हो च सत्र गगाक उचर तटपर वादग्य्, 


तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे | पनस और आम्र आदि फल्वाठे बृक्षोमे युक्त एक रोग 
` कद॒म्वपनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुळे ॥१०॥ ' रहित जन्य-्ून्य एकान्त स्थाने बस गये। रामन 
विविक्ते जनसम्वाधवजिते नीरुजखले। : जी बुद्धिमान्‌ छक्मणके सहित जनकात्मजा साताका 
विचादयन्‌ जनकजा लक्ष्मणेन बिपाथिता ॥ १ १॥ | मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोकके समान 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापर! | सुरम्य स्थानम दूसरे इन्द्रके समान सुख्पर्वक 


कन्दसूः रैनि द a CES रहन ळ्गे । रामः जिनका चित्त लगा हआ 
` कन्दशूलफलादानि लक्ष्मणाऽचुद्न तयोः ॥१२॥ | ३ ३ रुका वक ed 
आवीय प्रददो रामसेवातत्परमानसः देते र रड जी नित्यप्रति उन्हें कन्द-मूल-फ़ल लाकर 
सरमानसः | | देते और रात्रिके समय धनुप-ब्राण लेकर चारों ओर 
थचुवाणधरा [नत्य रात्रा जागाए सवतः ॥१३॥ घूमकर रक्षा करते हुए जागा करते॥|१०-१३॥ वे 


अरिण्यंकाण्डे 


११७ 


खानं कुर्मन्त्यनुदिन॑ त्रयस्ते गौतमीजले। 


ba 


उभयोर्मध्यगा सीता कुरुते च गमागमौ ॥१४॥ 


[$ 


आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः ग्रीतमानसः । 
ह 'पैवुतेहरह। प्रीत्या एबमासन्‌ सुखं त्रयः ॥ १५॥ 
/ ) एकदा लक्ष्मणो रामसेकान्ते समुपखितस्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोध्षसैकान्तिकीं गतिम्‌ । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष सद्ठेपाइक्तुमद्देसि ॥१७॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं भक्तिपैराग्यबृंहितम्‌ । 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले ॥१८॥ 
शराम उवाच 
भृणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्याद्ुह्यतरं परम्‌ । 


। _ यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सचयो वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥१९॥ 


आदौ मायाखरूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधन पश्चाज्ज्ञानं विज्ञानसंघुतम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते मयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरादावात्मुद्विर्तु या भवेत्‌ ॥२१॥ 
सेव माया तयैवासौ संसारः परिकल्प्यते | 
रुपे दे निश्चिते पूर्व मायाया; कुरूनन्दन ।।२२॥ 


९ विक्षेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेजगत्‌ । 


तीनों ही नित्यप्रति गौतंमीमें स्नान किया करते थे । उस 
समय सीताजी उन दोनोंके ब्रीचमें रहकर आया-जाया 
करती थीं ॥ १४ ॥ रुक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति 
जळ छाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते 
थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूबंक रहने छंगे॥ १५॥ 


एक दिन छक्ष्मणजीने एकान्तमें वैठे हुए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नम्रतापूर्वेक पूछा-॥ १६॥ 
“भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अव्य- 
मिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
कमलनयन ! आप उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥ १७॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वैराग्यसे सना 
हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारमें आपके अतिरिक्त 
इस विषयका सुनानेवाळा और कोई नहीं है॥” ॥१८॥ 


श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, मैं तुझे गुह्यसे भी 
गुझ परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान ठेनेपर मनुष्य 
तुरन्त ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १९ || प्रथम मैं तुमसे मायाका स्वरूप 
कहूँगा, तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा और फिर 
विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा | २० ॥ इनके 
अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी स्वरूप बतलाऊंगा 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो 
जाता है । शरीरादि अनात्मपदारथोमें जो आत्मबुद्धि 
होती है उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुई है । हे कुलनन्दन | मायाके . 
पहले-पहल दो रूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण | इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति ही 


7 लिझ्लायत्रह्मपर्यन्त स्थूठसक्ष्माविभेदतः ॥२३॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले ॥२४॥ 


महत्तत्तसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूळ और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है ॥ २३ || और दूसरी 
आवरण-शाक्ति सम्पूर्ण ज्ञानको आवरण करके स्थित 
रहती है । यह सम्पूर्ण विश्व रुजुमें सर्प-श्रमके समान 
शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार करनेपर 
° 
> > > यह कुछ भी नहीं ठहरता । मनुष्य जो कुछ सबंदा सुचते, 
वा नरै? सदा ॥२५॥ | उ 

श ह ख ५ | देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और 
असदेच हि सत्सव यथा स्वप्तमनोरथोीं। | भनोरथोंके समान असत्य हैं। शरीर ही इस संसाररूप 
देह एव हि संसारदृक्षमूलं इढं स्मृतम्‌ ॥२६॥ | दृक्षकी दृढ मूळ है ॥ २४-२६ ॥ उसीके कारण पुत्र” 


रजौ भुजङ्कवद्‌ आन्त्या विचारे नास्ति किञ्चन । 


न्या वि 
११८ अंध्यांत्मरामायेणं [सगे ४ 
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तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः किं तेऽन्यथात्मनः।।२७॥ कडब्रादिका वन्धन है, नहँ तो आत्माका इनसे र हु 
देहस्तु स्थूल्भूतानां पञ्च तन्मात्रपञ्चकम्‌ । | समबन्ध है॥ २७ abe य पत मर ह 
अहंकार बुद्धिश्च इन्द्रियाणि. तथा. दश ॥२८॥ | देकर घुद्धि, दश इच्दियों, चिदामास, मन और मूळ 
SR गक प्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको 
चिदाभासो I RRR च | शरीर भी कहते हैं || २८-२९ ॥ निरामय परमात्मा- 
एतरकषत्रमिति ज्ञेयं देह इत्यभिधीयते ॥२९॥ रूप जीव इन सबसे प्रथक है | अब में उस जीवको 
एतेविंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । । जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ (सावधान होकर ) 
तर्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि मे शृणु ॥३०॥ | दुनो ॥ २० ॥ 
जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । जीव ओर परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं--दोनोंका 
मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिव्जनस्‌ ॥३१॥| अभिप्राय एक ही है; अतः इसमें मेद-चुद्धि नहीं करनी 
NE चाहिये | अभिमानसे दूर रहना, ,दम्भ और हिंसा 
पराक्षपादेसहन सवत्रावक्रता तथा। आदिका त्याग करना ॥ ३१ ॥ दसरोंके करिये हुए 
मनोवाक्षायसङ्ककत्या सदूगुरोः परिसेवनम्‌॥३२॥| आक्षेपादिको सहन करना, सर्वत्र सरळ भाव रखना, मन; 
म न... वचन ओर शारीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सद्गुरुका सेवा 
बाह्याभ्यन्तरसं शुद्धिः स्थिरता सर्क्रियादिषु । करना ॥ २२ ॥ वाग्र और आन्तरिक शुद्धि रखना, 
मनोवाकायदण्ड्च विषयेषु निरीहता ॥३३॥ | सत्कमोमे तत्पर रहना, मन, वाणी और आारीरका संयम 
< 4 करना, विपयोंमें प्रवृत्त न होना ॥ ३३ ॥ अहंकारयून्य - 
निरहङ्कारता जन्मजराद्यालोचनं तथा | रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदिके कशेंका 
असक्तिः खेहशून्यत्वं पुत्रदारधनादिषु ॥३४॥ | विचार करना,पुत्र, खी और धन आदिमे राग तथा सेह न 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तय समता तथा । | करना ॥३४॥ इए और अनिष्ट प्राप्तिमें चित्तकों सदा 
समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य बुद्धि रखना 
मयि सर्वात्मके रामे हनन्यविषया मतिः ॥३५॥ | ॥३५॥ जनसमूहसे शून्य पवित्र देशमें रहना, 


जनसम्याधरहितशुद्धदेशनिपेवणम्‌॒ । [| संसारी लेगोंसे i उदासीन रहना ॥ ३ ६॥ 

र्सद्ध र | आत्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा वेटान्तके अर्थक्रा 
A हरति सवदा भवेत्‌ ॥२६॥ बिचार करना--इन उक्त साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त 
आत्मज्ञान सदोद्योगो वदान्ताथावलोफनस्‌ । | होता है और इनके बिपरीत आचरण करनेसे विपरीत 


उत्तेरेतेभवेज््ञानं विपरीतैविंपर्ययः ॥३७। फळ ( अज्ञान ) मिलता है ॥ ३७॥ 
वुद्धिम्राणमनोदेहाहकृतिभ्यो विलक्षणः । । जिस शुद्ध ज्ञानसे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, 


चिदात्माऽहं नित्यशुङ्गो बुद्ध एवंति निञ्चयम्‌। ।३८। प्राण, मन, देह ओर अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य 
2 शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ वही मेरे मतसे निश्चित ज्ञान 


र ज्ानन 5 पान निश्चितं च मे । है । जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है 
विज्ञान च तदवतत्साक्षादनुभवेचदा ||३९।| | उस समय इसीको विज्ञान कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
. ° © 
ह आत्मा सवत्र पूण, चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी. बुद्धि 
आत्मा सर्वत्र पर्णः साचिदानन्दात्मकोऽञ्ययः भेयोंसे र | 
र्‌ दानन्दात्मकोड्व्ययः । आदि उपाधियोंसे शून्य तथा परिणामादि विकारोंसे 


घुद्चाद्यपाधिरहितः परिणामादिव्जित! ॥४०॥। रहित है ॥ ४०॥ यह अपने प्रकाशसे देह आदि 
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स्व्रकाशेनं देद्वादीन्‌ मासयन्ननपाइतः । | उपाधियोंको का हुआ मी खयं आवरण- 
एक एवाहितीयश सत्यज्ञानादिलक्षणः॥४१॥ | ए एक! अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि लक्षणोंचाळा 
है ये सल्यज्ञानादलक्षणः ॥ ध तथा संगरहित, खप्रकाश और सबका साक्षी है-ऐसा 
असङ्गः खप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते। - क जाना जाता है। जिस समय मनुष्यको आचार्य 
Re लय र शात्रके उपदेशसे जीवात्मा और परमात्माकी 
आत [यशास्रापदशादकय ४ R 
आत है ५ डर ज्ञान यदा मवत्‌ ॥४२॥ एकताका ज्ञान होता है उसी समय मूळा अविद्या अपने 
आत्मनोजीवपरयोर्मूलाबिद्या तंदेव हि । न और साधनोंके सहित -परमात्मामें छीन हो जाती 
लय जात सतीने अरारि र ॥ ४१-४३ | अविद्याकी इस ल्यावस्थाको ही मोक्ष 
हि करणः सहेव प्ररमात्माने ॥४२॥ कहते हैं, आत्मामें यह (बन्ध और मोक्ष) क़ेचल 
साथ्वस्था मुक्तिरित्युक्ता झपचारोज्यमात्मनि । | उपचारमात्र है हे वास्तवमें आत्माकी बन्थावस्था और 
: मोधखरूपं ते कथितं. रघुनन्दन ॥४४॥ | एसा नहीं ह वह तो सदा ही मुक्त है हे रघुनन्दन 
ईद माल र थितं. रघुनन्द | लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके 
ज्ञानविज्ञानवेराग्यसहित॑ मे परात्मनः । सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप सुनाया । 


किन्त्वेतदर्लम मनये सङ्ककतविष्ठुखात्मनास्‌ ॥४५॥| दि जो लोग मेरी भिसे विसुख है उनके ले मैं - 
$ इसे अत्यन्त दुळेम मानता हूँ ॥ ४४-४५ | 


चक्षुष्मतामपि यथा रात्रो सम्यङ्‌ न इश्यते । जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रिके समय 


पदे दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि॥४६॥ अन्धकारमें भली प्रकार नहीं देख सकते, दीपक होनेपर 
हे ही उस समय मार्ग दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी 
एवं मद्धक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते | | भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 


मद्धक्त कारणं किश्विद्दश््यामि श्रृणु तरतः ॥99| | दोता है । अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ४६-०७ ॥| 


सद्भक्तसङ्गो मत्सेवा मद्भक्तानां निरन्तरम्‌ । | रे भक्तका संग करना, निरन्तर मेरी और मेरे 


आ. SN भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, 
हका लाई मम ERT DS | करे पर दिलोको कारा 16 ८ 1 तरी क रक 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सवदा रतिः ) पढ़ने और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेस क्ररन्ञा; 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मस नामाजुकीतैनम्‌ ॥४९॥ | मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम-कौर्तन करना 

प । भक्तिरवयाी | ॥ ४९ || इस प्रकार जो निरन्तेरसुझमें लगे रहते हैं 
, एवं सततयुक्तानां भक्तिरूयभिचारिणी। | उनकी मुझमें अविचल भक्ति हो जाती है 1.फिर 
मंगि सञ्जायते नित्यं ततः किमवंशिष्यते ॥५०॥ | वाकी ही क्या रहता है? || ५० ॥ अतः ( यह निश्चित 


मी ५ क , बात है 'कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
मद विज्ञानमेव च। ! १ ६ गन ! 

न वलेल हि हे । और वैराग्य आदिकी शीघ्र आति होती है और 'फिर 

वैराग्यं च भवेच्छीपं ततो मुक्तिमवामयात्‌॥५१॥ | बह मोक्ष प्राप्त कर छेता है ॥ ५१॥ 


कथितं सर्वमेतत्ते तब पश्नानुसारतः॥ इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण रहस्य 
RR ' तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमें 
असिन्मनः समाधाय यसित्ठेतस तु मुक्तिभाझ।५२॥ राहत करके रहता है बह मोक्ष आप्त कर छेता है 


FR डि.) * | ५२ अतः | मेरी भरि पुरुषासे 
न वक्तव्यमिदं यत्नान्मद्धक्तिविमुखाय हि। ` |॥ ५२१ अतः हे रक्ष्णण ! मेरी भाकिते विछुल पुरुषोरे 


¢ 
१२० अध्यात्मरामायण [सम्‌ ५ 


मङ्कक्ताय प्रदातव्यमाहृयापि प्रयत्नतः |५३॥ | इसे सावधानतापू्वक न कहना चाहिये और मेरे भक्तोंकों 


कान ळात) प्रयन्रपृचंक घडाकर भी 
यं श्रद्धाभक्तिसमन्बितः । | (इस प्रकारका म 
0000006 ड यह रहस्य सुनाना चाहिये ॥ ५३ ॥ जॉ पुरुष इस 


अज्ञानपटळध्वान्तं विधूयपरिभुच्यते।५४॥ श्रद्धा और मत्तिपूर्यक सरव पदेगा यह अझानान्यकार- 


९९ ८ त सरल ना 


hited: PANNA Ase 450d ७७ ७० ve ९०९ २७३७१८०३ Bren 


भक्तानां मम योगिनां सुविमल- रूप परदेको हटाकर मक्त हो जायगा ॥ ०४ ॥ जो 
खान्तातिशान्तात्मनां पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त-चित्त, निर्मट-दुटय, मामा 

सत्सेवामिरतात्मनां च विम- विमल्ज्ञानसग्पन और मेरे परम भक्त योगिननोंका मंग 
ज्ञानात्मनां सर्वदा । अनन्य घुद्रिसे सर्वदा उनकी सेवामे तत्पर रहकर 
सङ्गं यः कुरुते सदोद्यतमति- करता है, मुक्ति उसके सदैव करतलगत रहती है 
सत्सेवनानन्यधी- और में सर्वदा उसकी ष्टके सम्मुख विराजमान 
मोक्षसस्य करे खितोऽहमनिशं रहता हूँ । इसके अतिरिक्त और किमी उपायम मग 

इझ्यो भवे नान्यथा॥।५५॥ | दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५% ॥ 

— rare 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 


७ 
पञ्चम संग 
शूर्पणखाको दण्ड, खर आदि राक्षस्तोंका वध और 
शुपंणखाका रावणके पास जाना! 
श्रौमहादेव उवाच |. श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! उस समय उस 


| घोर वनमें जनस्थानकी रहनेव्राली एका महात्रद्यती 
रण्ये ~ ~ ९९ । न 
तस्मिन्‌ काले महारण्ये राक्षसी कामरूपणा | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घुमा करती 


विचचार गहासस्वा जनखाननिवासिनी ॥१| । थी || १॥ एक दिन पञ्वटीके पास गोतमी नदी 


एकदा गोतसीतीरे पश्चवट्याः सम्रीपतः | तीरेपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पदा, वज्र और अंदुदा 


आदिके चिद्दोसे युक्त चरण-चिह्ोंकों देखकर वह उनके 
पद्मवज्ञाडुशाझ्ञानि जगतीपतेः borer 
{शाङ्कानि पदानि पीसी ॥२॥ सोन्द्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखनी- 


थ्ट्वा कासपरातात्मा पादसोन्दर्यमोहिता। ! देखती धीरे-धीरे रघुनाथजीके आश्रममे चली आयो 


पश्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस निवेशनम॥१॥ | ॥ तड आकार क. जाग आते दर 
उक्ष्मापात श्रीरामचन्द्रबीको सीताजीके साथ मोठे 
तत्र सा त रमानाथं सीतया सह संखितम्‌ । | देखकर वह कामातुरा रासी रघुनाथजासे वोली-- 


न्दर्सशशं रामं इष्टा कामविमोहिता ॥8॥ | “तम किसके पुत्र हो १ तुम्हारा क्या नाम है ? इस 
राक्षसी रां प्राह कसय त क! कको | आश्रमम जटा-वल्कलादि धारण कर्‌ क्यो रहते हो! 


यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ? सा मझे 
~ , ४ 9 क 
इकत जदाबल्कलाचे: साध्यं कि तेऽत्र भे वद ॥५)॥ बताओ || ४-७ || में राक्षसराज महात्मा रावणको 


र 
सर्ग ५] अरण्यकाण्ड | १२१ 


ह 


TTT TITS een 
+ काटी ह ह | 
अह शूपणखा नाम राक्षसा कामरूपिणी । वहिंन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ ॥ ६ ॥ मैं 


भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ | अपने भाई खरके साय इसी वनमें रहती हूँ । राजाने 
सरेण सहिता आघ्रा बसाम्यत्रेव कानने। |ई त उक Fn ला 
में मुनियोको खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ ७॥ हे 

राज्ञा दत्तं च मे सबे मुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७॥ | वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती 
HR RO ir हुँ, अतः तुम मुझें अपना नाम-धाम आदि 
} त्वां हु वादहायच्छाम वद से वदता वर । | बताओ | तव भगवानूने उससे कहा-- “मैं अयोध्या- 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः॥ ८॥ | पति राजा दशरथका राम नामक पुत्र हुँ ॥८॥ 


एपामे सुन्दरी भाया सीता जनकनन्दिनी । यहद सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
| ११५0. वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है 
सतु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणाञ्ताव सुन्दर ॥९॥ ॥ ९ ॥ हे त्रिसुवनसुन्द्रि ! बताओ, मैं तुम्हारा क्या 
कि कृत्यं ते मया ब्रूहि कार्य शुवनसुन्दारि।  । कार्य करूँ १” रामचन्द्रजीका यह वचन सुनः 
इति रामवचः श्रुत्वा कामाती साञत्रवीदिदम॥१०॥ कर कामातुरा शैणखा वोली॥ १०॥ “राम ! चलो 
एहि राम मया साधे रमख गिरिकानने । ह ne त व ल 
2१७ कक केक समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आप कमळनयनको छोड़ 
कामाताऽद न शक्राम त्यक्तु त्वा कमलेक्षणम्‌। ११ ॥ नहीं सकती” ॥ ११॥ 


रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ ससितमत्रवीत्‌ । ¦ तब रामचन्द्रजीने नेत्रोंसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके मुसकाकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 


भाया ममपा कल्याणी बिद्यते ्नपायिनी ॥१२॥ | गळा भाय जीवित है ॥ १२॥ इसके रहते इए 


तुम जन्मभर सौतकी डाहसे जळती हुई किस प्रकार 
सुखपूर्वक रह सकोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त सुन्दर 
बहिरास्ते मम आता लक्ष्मणोऽतीब सुन्दरः ॥१३॥ | छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है ॥ १३ ॥ वह तुम्हारा 

: योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( बन-पर्वतादिमें ) 
तयानुरूपो भविता पतिस्तेनंध सञ्चर । | बिहार करो ।” रामचरूजीके इस प्रकार कहनेपर 
शर्पणखाने छक्ष्मणजीसे जाकर कहा-“हे सुन्दर ! 
तुम मेरे पति हो जाओ ॥ १४॥ तथा अपने भाईकी 


आज्ञा मानकर चलो, आज हम और तुम परस्पर 
। 91 


त्य तु सापत्न्यदुःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि । 


इत्युक्ता लक्ष्मणं प्राह पतिर्म भव सुन्दर ॥१४॥ 


आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छाचोऽय माचिरम । ' कर च 

| संगमन करें, देरी न करो 

' इत्याह राक्षसी घोरा लक्षमणं काममोहिता ॥१५॥ | उस काममोहिता राक्षसाने जब ठक्ष्मणजीसे इस 
प्रकार कहा ॥ १५ ॥ तो वे उससे बोले, 

तामाह लक्ष्मणः साध्वि दासोऽहं तस्थ घीमतः। | “साव्वि ! मैं तो उन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रामका दास 
: हे हूँ । मुझे अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी 

दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखतरं चु किम्‌ |१६॥ | नना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
>> व | और क्या वात होगी? ॥ १६॥ तुम्हारा कल्याण हो, 

तमेव गच्छ भ्र ते स तु राजाऽिलेश्वरः । | तुम उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी 
हैं ॥” यह सुनकर वह. दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १७॥ और क्रोभपूवक 


तच्छ्रत्वा पुनरप्यागाद्राधचं दुष्टमानसा॥१७॥ 
१६ 


# 


प 
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है डी _॥> बडे चलळचित हो, मुझे 
र शतः । बोळी-"हे राम ! तुम बड़े चाचि हॉ, मु 
क्राथाद्रास किमर्थ मां म्रामयस्यनर्वा | क्यों इधर-उधर घुमा रहे हो ! में अभी तुम्ह।र सामन दवी 


इदानीमेव तां सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८॥ | इस सीताको खाये जाती हूँ” ॥ १८ ॥ 
| 
इत्युक्त्या विकटाकारा जानकीमलुधावति | । ऐसा कह वह विकट रप धारण कर जानकी 
हे ह | की ओर दौडी | तत्र टक्षणजीने रामचन्टजीका आघ 
खङ्गमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥१९॥ Rd ह eR (१ 
ततां रामाशया श्‌ ङ्ग गदा शृ स्‌ | से उसे पककर बडी फुर्न॑सि खड्ग नकर उसके नाक- है 
« CN ha ~ ; < . ~ € 
चिच्छेद नासां कणो च लक्ष्मणो लघुविक्रमः । ` कान काट डाळे । तदनन्तर वद घोर शब्द करती हुई 
| र नर है जाकर र्ग आं 
ततो धोरध्वरनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुद्॑तम्‌। ।२०॥। रुपिरमें छथपव हो बड़ी झाश्रतासे जाकर राती और 
संत (वाः कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पड़ । उसे 
कन्दमाता प अ देखकर तीक्षण ध्वनिवाछे खरने काहा--“य स्या बात 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः॥२१॥ ` हे | १९-२१ ॥ अरा, मृतु गुखमें जानेवादे क्रिस 
Ns rire on ने तेरी यह दद्मा की है ? त बनला तो सही, वाई 
केनेवं कारितासि त्व॑ भृत्योबैक्‍त्रानुवातिना । इन तेरी वह द्या का ह. 7 व बनला तो सदा, वह. 


मे तं वधिष्यामि दिवगा बरवा मजे मे त दलात 
वद्‌ मेतं कालकल्पसपि क्षणात्‌ ही मार डाळेंगा” ॥ २२॥ 


~ 
उस 


तमाइ राक्षसी रामः सातालक्ष्मणसंयुतः। , तव राक्षसी शर्षणसाने उनसे कदा-“यहाँ 
we र तरे सीता और टक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
ण्ड निर्मयं इजा गोदावरीतटे ॥२२॥ (नय करता हुआ गोदाने तटपर रहता है ॥२३॥ 
में « 3 घी ~~ s च क > ट्र as 
मामेवं कृतवांस्तस्य आता तेनेव चोदितः।  उसाकी प्रेरणासे उसके भाई टक्ष्मणने मेरी यद गति 
LAS) ho 0] वीरो (७ ~ Ne | की है यदि तुम बड़े कुलीन ओर वीर ट तं डन 
यदि तवं कुलजातोऽसि वीरोऽसि जहि तौ रिपू।२४। "^ । = उग गे इन और वार हा हा. उन 
Pa ' दोनों शत्रुओंकी मार डालो ॥२४॥ तुम उन 
तयोस्तु रुधिरे पाणये भक्षयैतो सुदुर्मदौ। ' दोनों मदोन्मत्तोको खा जाओ और में उन 
नो चेआणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌।२५। दोका रुषिर पीेंगी | नहीं तो अपने प्राणों 
| छोड़कर यमलोकको चली जाऊँगा” ॥ २५,॥ 
तच्छ्रत्वा त्वरित प्रागात्खरः क्रोधेन सूच्छितः । | शपेणखाका यह कवन सुनकर खर क्रोधस अधीर 
° ~ ५ (1 | न्त युद्भके ये चला पर मक न रनवे लेमे 
चढुदेश सदस्तणि रक्षस भीमकर्मणाम्‌ ॥२३॥ । हो युद्धके लिये) चला और रामको! मारनेके ल्मि 
चोदयामास रामस्य समीपं वधकाहया । | र बड़े पराक्रमी चोदह सहत राक्षस उ पास 
| भेजे । राक्षसराज खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभौ 
। नाना ग्रकारके अस्र-शत्र लेकर रामके पास आये । 


ee 


खरथ्च त्रिरिराथैष दूपणश्रेव राक्षसः ॥२७॥ 


सर्वे रामं ययुः शीघं नानाप्रहरणोद्यताः। ' उनका कोलाहल सुभ श्रीरामचन्द्रजीने छत्मण्जासे 
शृत्वा कोलाहरं तेपां रासः सो मित्रिमन्रवीत्‌ । 1२८]; कहा-॥ २६-२८ ॥ “ह्मण ! देखो, बड़ा कोलाहल 
शूयते विषुछः शब्दो भूनमायान्ति राक्षसाः । ¦ उपड रहा हैं, माम होता है निश्चय ही राक्षसगण 
भविष्यति महदुदध॑ नूनमद्य सया सह॥२९॥ | ^ ९९४ अवऱ्य ही आज मेरे साथ उनका घोर युद होगा 


nse Fo 5 | ॥ २९ ॥ अतः हे महावळ ! तुम सीताको छेकर किसी 
साता नात्वा शुह्दा गत्वा तत्र तिष्ठ महावळ । | पर्वतकी कन्दरामें चळे जाओ Yo 


~ . ^ थ र ॥॥ 
हन्छुमच्छाम्यह सवान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिण॥३ ०| घोररूप राक्षसोंका वध करना चाहता हैँ॥३०॥ 


Cr कहद TT 


सगे ५] 


अरण्यकाण्ड 
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अत्र किञ्चिन्न वक्तव्यं झापितोऽसि ममोपरि। | उगे मेरी सौगन्द है, इस विपयमें तुम और कुछ न 


जे 30 कहना ।” तब लक्ष्मणजी 'जो आज्ञा' कह सीताजीको 
तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गद्दरं ययो ॥२१॥ त एक मश चने १ पा सीत 
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राम! परिकरं वद्धा धनुरादाय निष्ट्रम्‌ । तब शरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 


तशीरावक्षपद्ररौ बद्धायस्ोञमवत्मु: ॥३२॥ | द तथा दो अक्षय वाणवाले तरा बा दके 


तिर लिये तैयार हो गये || ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
तत आगत रक्षांसि रामस्योपरि चिक्षिपुः । आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अ्न-दाख्र, पत्यर 


आयुधानि विचित्राणि पाषाणाम्पादपानपि ॥३३॥| और इक्षादिकी वर्षा करने ठगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्र 


TR NT जीने एक क्षणमात्रमें छीछासे ही उन अख-दा्रादिको 
तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌। | तिछु-तिछ करके काट डाला | फिर सह्य बाणोंसे 


ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान्‌ सर्वराक्षसान्‌॥२४॥ | उन सम्पूर्ण राक्षसोंको मारकर खर, दूषण और 


त्रिशिरसं सैव दषणं चे | त्रिशिराको भी मार डाला । इस प्रकार रघुवंशियोंमें 
NT आधा i राक्षसस्‌ । | ष औरामचन्द्रजीने आधे पहरो ही उन समर 
जघान ग्रहराधेंन सर्वानेव रघूत्तमः ॥२५॥| राक्षसोंका संहार कर दिया ॥ ३४-१५॥ 


रुकमणोऽपि शुहामध्यात्सीतामादाय राघवे। | तब श्रीलक्ष्मणजीने गुहामेंसे सीताजीको छाकर ' 


९ । श्रीरघुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूर्ण 
_समप्य राक्षसाल्दष्टा ता ॥३६॥ रको ग हुए देख वे बरे विसित इए ॥ ३९॥ 
सीता रामं समालिङण्य प्रसन्नषुखपङ्जां। । जनकनन्दिनी आसीताजीने प्रसनमुखसे श्रीरामचन्दर- 


। जीका आछिंगन किया और उनके शरीरमें हुए धार्वोपर 
नि चाङ्गेषु ममाजे जनकात्मजा ॥३७॥ | * श 
3७४०७ | हाथ फेरने लगी || २७॥ | 
साऽपि दुद्राव दृष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गान्‌ । , उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोंको मरे देख राक्षस- 


र ९ 2, 
र A RIES राज रावणकी त्रहिन शूर्पणखा दौड़ती हुई लंका- 
ल्डूः क्राशन्ता पाद 1 न्धा ३८॥ w *७ _ छा रोती ९ व 
गत्वा BF काश र का तय में पहुँची और राजसभामें पहुँचकर रोती हुई रावणके 
रावणस्य पपातोव्या भगिनी तस्य रक्षसः | पैरोके समीप पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ अपनी बहिनको इस 
दृष्टा तां रावणः प्राह भगिनीं भयविद्दलाम्‌ ॥२९।। | प्रकार भयभीत देखकर रावण बोछा-॥३८-३५॥| “अरी 


` उत्तिष्ठोतिष्ठ बस्ते स्व॑ जि | बर्से | उठ, खड़ी हो। बता तो सही तुझे किसने विरूपा 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चरसे र॑ विरूपकरण तय किया है : हे भद्रे | यह इन्द्रका काम है, अथवा यम, 

कृतं शक्रेण घा भद्रे यमेन वरुणेन बा ॥४०॥ | वरुण और कुबरेरमेंसे किसीने किया है £ वता, एक 
कुवेरेणाथवा ब्रूहि भस्मीकुयां क्षणेन तम्‌ । क्षणमें ही मैं उसे भस्म कर डाढूँगा ।” 

9 < री शर्पणखाने उससे कहा-“तुम बड़े ही 

चेदं त्व॑ प्रमत्तो विमृदधीः ॥४१॥| पब राक्षसी शुरण र 

एता उपानह टे र उन्मत्त और मूढबुद्धि हो ॥ ४०-४१ ॥ तुम मद्यपानमं 


' सीविजित! त्र लक्ष्यसे । ` | आसक्त, खरीके वशीभूत और सब प्रकार नपुंसक- 
पानासक्तः ख्रीविजितः षण्डः सवत्र लक्ष्यसे । र द Coe या 


चारचक्षुविहीनस्तव कर्थं राजा भविष्यति ॥४२॥ | पुलिस) रूप नेत्र नहीं है; फिर तुम राजा 


हि ¢ 
१२४ अध्यात्मरामायण [सगं ५ 


कोगे १॥ ४२॥ युद्भमे खर मारा गया 
विहतः सङ्घये दूषणस्तिशिरास्तथा | कैसे रह सः 
ल साचे तथा दूपण और त्रिशिरा आदि चौदह सहस्न मुख्य- 


लठ तहा वाता मुख्य राक्षसोंको असुरदात्रु रामने एक क्षणमें ही 

निहतानि क्षणेनैव राभेणासुरशत्रुणा । मार डाळा और सारे जनस्थानको मुनीश्वरोंके लिये 

सवेथा निर्भय कर दिया | इतना उत्पात हो ज न 

पर भी तुम्हें अभीतक कुछ पता ही नहीं है इसीलिय) 
न जानासि विमृहस्तवमत एव मयोच्यते ॥४४॥ | हे कहती हैं कि 'तुम मूढ हो! ॥ 2२-99 ॥| 


रावण उवाच रावण बोळा--अरी त वता तो, वह राम कौन 


को वा रामः किमर्थ वा कथं तेनासुरा हताः । । है ? उसने किसलिये और किस प्रकार इन राक्षसों- 
भे तेपां मृलुषात करोम्यह्य ॥४५ को मारा £ त्‌ सत्र वात विस्तारपूवेक कह, में उसका 
सम्यकथय मे तेषं मूलघात॑ करोम्यहम्‌ ॥४५॥ |. ड्र कर जडा ॥ ४५॥ 


जनखानमशेपेण मुनीनां निर्भय कृतम्‌ । 


ूपथखोवाच शूर्पणखा चोळी---एक दिन जनस्थानसे मैं गोतमी- 
जनस्थानादह याता कदाचि्गौतमीतटे । | के किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकाले मुनिजनोंसे 


नाम पुरा झानेजनाश्रया॥४६॥ | सेवित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है ॥४६॥ उस 


तत्र पञ्चवट 

| आश्रममं मेने जटा-वल्कलादिसे सुशोमित घनुवाणघारी 
तत्राश्रमे मया दष्टो रामो राजीबहोचनः | कमलनयन शोमाधाम रामको देखा ॥ ४७॥ 
धनुर्बाणधर! श्रीमान्‌ जटावस्कलमण्डितः ॥४७॥ । उसका छोटा भाइ छक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान_ 
कनीयानचुजसस्य लक्ष्मणो5पि तथाविधः | है तथा उसकी विशाललोचना भार्या भी रूपमें साक्षात्‌ 


| देच 
तख भाया विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा॥४८॥| £ उसी ही हे ॥ ४८॥ हे राजन्‌! देव, 
गन्धव, नाग आर मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी जी 


इवसन्धवनागाना मचुष्याणा तथावधा । ऐसी रूपवती न देखी है और नसनी है । वह शुभ- 
न इृष्टा न शुता राजन्यातयन्ता वनं शुमा ॥४९॥ | लक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूणं वनको प्रकाशित कर 
आनेतुमहयुद्यक्ता ता भायॉथ तवानध। । रही थी॥ ४९॥ हे अनघ ! उसे तुम्हारी पत्नी त्रनाने- 


के लिये मैंने ठानेका प्रयन्न किया था, इसीसे रामके 
गा hy 3 ` 
उश्मगा नामतद्धाता चिच्छेद मम नासिकाम्‌।५० | माई छक्मणने मेरी नाक काट डाली ॥५०॥ फिर 


कणा च नोदितस्तेन रामेण स महावलः | | रामको प्रेरणासे महावली लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 
तताऱ्हसातहु खन रुदती खरमन्वगामू ॥५१॥ | ल्यि। तव मैं अत्यन्त दुःखसे रोती हई खरके पास 
सोऽगरिरामं समासाच बुड राझ्सयृथपैः गयी ॥ ५१॥ उसने मी अपने राक्षस-सेनापतियोंके 


है तुरन्त जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस वळ- 
ततः क्षणन रामंण तनव वर्शालना ॥५२॥ शाली रामने एक क्षणमें ही वे य भीमविक्रम 


सर्वे तेन ‘विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमाः । राक्षस नष्ट कर दिये | हे प्रभो ! मुझे तो ऐसा माळूम 
याद्‌ रामो मनः झयास्रैलोक्यं निभिपार्थतः ॥५३। होता है कि यदि रामके मनमें आ जाय तो बह निस्सन्देह 


भसीडुर्यात् सन्देह इति भाति मम प्रभो । | निमेषे ही सम्पूर्ण त्रिकोकीको भस्म कर सकता 


किन्तु यदि उसको त्री सीता तुम्हारी भाया हो 
यदि सातच भाया स्यात्सफलं तव जातम्‌ ।५४। | जाय तो तुम्हारा जीवन सफळ हो जायगा ॥ ५२-५३ ॥ 


UY Spr ४०१0 ~ -. 
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अतो यतख राजेन्द्र यथा ते बलठभा भवेत्‌ | | अतः हे राजेन्द्र ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्पूर्ण 


& Re ह छोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमळनयनी सीता तुम्हारी 
सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकेकशुन्दरी ॥५५॥ | ्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५॥ हे परमो ! तुम रामके 
साक्षाद्रामस्य पुरतः खातु त्वं न क्षमः प्रभो । [| सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 


दोहे ह रधुश्रे्ठको किसी प्रकार मायाजालसे मोहित कर तुम 
मया त्वा तु प्राप्स्यसे तां रघृत्तमस्‌।५६॥ उसे प्राप्त कर सकते हो | ५६॥ 


शरुत्वा तत्ख्वक्तवाक्येश्च दानमानादिभिस्तथा । यह सुनकर राक्षसराज रावणने सुन्दर वाक्यों और 
आश्वास्य भगिनी राजा प्रविवेश स्वर्क गृहम । | दान-मानादिसे वहिन शर्पणखाको धैर्य वेघाकर अपने 
तन्न चिन्तापरो भूत्वा निद्रा रात्रौ न लब्धवान्‌ ५७ | अन्तःपुरे प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण 


एकेन रामेण कर्थ मनुष्य- उसे रात्रिको नींद नहीं आयी ।|५७।। वह सोचने लगा- 

मात्रेण नष्ट; सबलः खरो मे । वड़े आश्चर्यकी त. है, अकेले मनुष्यमात्र रघुवंशी 

पे घलतीरसदर्प- रामने वल-बीय और साहससम्पन मेरे भाई खरको दछ- 

बे त Meade राघवेण ॥५८॥ | वल्के सहित कैसे मार डाला ! ॥ ५८॥ तील 

यद्वा न रामो मनुजः परेशो , राम मनुष्य नहीं ह साक्षात्‌ परमात्माने ही पूर्वकालमें 

मां हन्तुकामः सवलं बलोघे! । की हुई त्रह्माकी प्राथनासे मेरी वळचीय-सम्पन्न सेनाके 

सम्प्राथितोऽयं हुहिणिन पूर्व सहित मुझे मारनेके लिये इस समय रघुवंरामें मनुष्य- 

मनुष्यरूपो5्य रथोः कुे$भूत्‌ ।५९॥ रूपसे अबतार लिया है ।। ५९॥ किन्तु मुझे रामके 

बध्यों यदि स्यां परमात्मनाहं पास अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि यदि उन परमात्मा- 

चेकुण्ठराज्य॑ परिपालयेहम्‌ । द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं वेकुण्ठका रँज्य भोगूँगा 

नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव नहीं तो चिरकाळपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो मोगूँगा 
भोक्ष्ये चिरं राममतो ब्रजामि॥६०॥। | ही! ॥ ६० ॥ 

इत्थं विचिन्त्याखिटराक्षसेन्द्रो सम्पूर्ण राक्षसोंके स्वामी रावणने इस प्रकार विचार- 


कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जान- 
कर यह निश्चय किया कि मैं विरोध-बुद्विसे ही उनके 


Cn 


रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 


विरोधवुद्धचेव हरिं प्रयामि पास जाउँगा क्योंकि मक्तिके द्वारा भगवान्‌ (मुझसे) 
ते न भक्त्या भगवान्यसीदेत्‌ ॥$१॥ | शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते || ६१ ॥ 
-<&-०&&०-&->- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पश्चमः सगे! ।५॥ 


ty 


ae, 
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१२६ ` अंध्यांपरामायंणं [ सग ६ 


षष्ठ सगे 


रावणका मारीचके पास जाना | 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी बोळे--हे र रात्रिके समय 

चिन्त्यैवं + कर इस प्रकार विचारकर प्रातःकाळ होनेपर रावण रयम 
ea हिवा न्हा रवमाखितः। सवार हुआ और अपने मन-ही-मन एक कार्य निम य” 
रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिमान्‌ ॥१॥ | ८२ ८ह समदके दुसरे तठपर मारीचके घर गया | ५, 
ययो मारीचसदने परं पारदुदन्वतः । वहाँ मारीच मुनियोंके समान जटा-बल्कलादि धारण- 
मारीचस्तत्र मुनिवजटावल्कलधारकः ॥२॥ | कर प्राकृत गुणोंके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्शुणं गुणमासकम्‌। | कर रहा था । समाधि मंग होनेपर उसने रावणको 
समाविविरमेऽपञ्यद्रावणं ग्रृहमागतम्‌ ॥२॥। | अपने घर आया देखा ॥ १-३ ॥ 
दुतपुत्थाय चालिङ्ग्य पूजयित्वा यथाविधि । ` रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ 

Re - और उससे गले मिलकर उसकी विधिपूर्वक पूजा की | 

कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमन्रवीत्‌ | तयाच तिक सार अतर जब रावण विज हो. 
समागमनमेतत्ते रथेनैकेन रावण । कर बैठा तो मारीच उससे बोला 1 ४॥ “हे रावण \ 
इस समय तुम अकेले ही रथमें वेठकर आये हो और 
चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्ये विचिन्तयन्‌ |५॥ | तुम्हारा चित्त किसी कार्यके विचारें चिन्तात्रस्त-सा . 


मे नहि गोपय < प्रतीत होता है ॥५॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे ४ 
ब्रहि चेर = ९.० 
हि भ नहि गोप्यं वेत्करवाणि तव प्रियम्‌ । वह कार्य बताइये । हे राजेन्द्र | यदि उसके करनेमें 


न्याय्यं चेद ब्रृहि राजेन्द्र इजिन मां स्पृशेन्न हि॥६॥| मुझे पाप न ऊो और वह न्यायानुकूळ हो तो कहो, 
मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा” ॥ ६ ॥ 

00000 रावण बोळा--कहते हैं राजा दशरथ अयोध्या पुरी- 

अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल | | की अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी राम 

रामनामा सुतस्तस्य जयेष्ठः सत्यपराक्रमः ॥७॥ | का हरी डस whoa आजम ३ खी 

विवासयामास सुतं वर्न वनजनप्नियम्‌ । र छोटे भाई रक्ष्मणके सहित वनमें भेज दिया है॥ ८॥ 


Nn 88 5७०० १६५५ इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चवटी नामक शुभ 
RR ढक्ष्मणन समन्वित ॥८॥ | आश्रमम रहता है । सुना है, उसकी भायी विज्ञाल- 
स॒ आस्ते विपिने घोरे पश्चवट्याश्रमे शुभे । |नयना सीता त्रिलोकीको मोहित करनेवाळी है 
तस्य मायो विशालाक्षी सीता लोकबिमोहिनी॥९॥| ॥ ९ | वह राम, मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । माई खरके सहित मारकर उस तपोवनमें निर्मयता- 
खरं च इत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिर्मयः ॥ १०॥ i बड़े आनन्दसे रहता है ॥ १० ॥ मेरी बहिन 
भगिन्याः शर्पणखाया निदोपायाशच नासिकाश। | से उसका कुछ भी नहीं विगादा था किन्तु 


Miedo dob उस हुष्टने उसके नाक-कान काट डाले और अब 
कणो चिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः ॥१ १॥ निरत ठत कन रहता ह । ११ इतज्मि खत 


अतस्तव सहायेन गत्वा ७७७७४ | तुम्हारी सहायतासे में रामके तपोवनमें न रहनेपर 
_„ आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताय्‌ ॥ १२। | उसकी ग्राणग्रिया सीताको ले आना चाहता हुँ ॥ १२॥ 
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त्व तु मायासगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यासि । | तुम मायासे गृगरूप होकर राम और छक्ष्मणको 
राम च लक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥१२॥ | आश्रमसे दूर ठे जाना । उसी समय मैं सीताको हर 


कि है ' छाऊँगा ॥ १३॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 
वे तु तावस्सहाय से कृत्वा खास्यसि पूर्ववत्‌ । | फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रमो आ रहना । 


ल से भाषमाणं त॑ रावणं वीक्ष्य विस्मितः ।।१४॥ | रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
केनेदशुपदिष्टं ते मूलधातकरं वचः । | होकर कहा--1 १४॥ “रावण ! ये सर्वनाश करने- 
स एव शतवुर्वध्यश्न यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते ॥१५॥ | गी वाते तुम्हे किसने वतायी हैं इस प्रकार जो 
रामस्य गोर स्स्वा चिचमद्याविरावश | | कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह 


कक कक । तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है ॥ १५ ॥ हे 
शप्‌ | वट > 
वााडप मा काशिकस्य यज्ञसरक्षणाय स! ॥१६। राण | उनके बाल्यकालके पौरुपको याद करके, जब 


आगतास्त्वपुर्णेकेन पातयामास सागरे। | थे विश्वामित्रजीकी यजञरक्षाके लिये आये थे और 
योजनानां शतं रामस्तदादि भयविह्नल।॥१७॥ उन्होने एक वाणसे ही मुझे सौ योजन दूर 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पञ्यामि सर्वतः १८॥ समुद्रके तटपर फेंक दिया था, आजतक मेरा हृदय 


दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने ' भयसे व्याकुळ हो जाता है । वारम्बार उसी वातका 
पूर्ववेरमचुचिन्तयन्‌ हुदि। , स्मरण हो आनेसे मुझे सव ओर राम-ही-राम दिखायी 
तीकषणशृङ्गमृगरूपमेकदा ' देने छगते हैं ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व- 
मादशौतरहभिरावृतोऽभ्ययास्‌ ॥१९॥ ' वैरका स्मरण कर मैं दण्डकारण्ये मी अपने-जैसे 

` राध जनकजासमन्वितं ' बहुत-से मृगोंके साथ मिलकर एक तीखे सींगोंवाले 
लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः । | का रूप बनाकर गया था ॥ १९॥ जब मैं बड़ी 
आगतोऽहमथ हन्तुम॒धतो ` फुतीसे सीता और छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको 


e | १७ ~ [a | इच्छासे ठ्ठ उन्होंने 
मां विलोकय शरमेकमाक्षिपत ॥२०॥ ' मारनेकी इच्छासे आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने 
5 re । केवळ एक वाण छोड़ दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र ! 
तेन तेद्धहृदयोऽहमुद्ञ्रमन्‌ । उसीसे मैं के 

राक्षसेन्द्र पतितोडसि सागरे । ! उसीसे हृदय बिध जानेके कारण मैं आकाशमें चक्कर 
तत्पभृत्यहमिद समाश्रितः | काटता हुआ समुद्रमें आकर गिरा । तबसे मैं भयभीत 
जिद्ादापद भिदं तः ॥२१॥ | होकर इस पवित्र स्थानमें आश्रम बनाकर बड़ी सावधानीसे 
_ स्थानसाजतामद भवारदतः॥११॥ | हता हू । २१ ॥ राज, रतन, रमणी और रथ आदि 
1०५ अर 4 की कर | (भोग-सामग्रियोंके प्रथम अक्षर ९) के कानोंमें पड़ते ही 
भीत भीत इंच भोगराशितः । | मुझे (रामकी याद आ जानेसे ) मय उत्पन्न हो जाता है, 


राजरलरमणीरथादिक 1 ! इसलिये मैं भोग-समुदायसे भयभीत होकर निरन्तर 
श्रोत्रयोथेदि गतं मर्यं भवेत ॥२२॥ ¦ शाम! का ही ध्यान करता रहता हुँ ॥ २२॥ “यहाँ 

' राम आगत इहेति शङ्कया ' राम न आ गये हों! इस आइांकासे मैंने समख बाह्य 
वाहमकार्यमपि सर्वसत्यजम्‌ । ' कार्य छोड़ दिये हैं । जिस समय मैं निद्राके वशीभूत 

निद्रया परिवृतो यदा खपे होकर सोता हूँ उस समय मनः ही-मन रामका ही 
रामभेव मनसा ञ्युचिन्तयन्‌ ॥२३॥ | स्मरण करता रहता हुँ ॥ २३ ॥ इस प्रकार स्वप्तमें 
सम्तदष्टिगतराघव तदा | देखे हुए औरघुनाथजीको जब निद्रा. हूटनेपर जागता 


बोधितो विगतनिदर आखितः। ' है तव भी नदी भूलता । भतः हे ण | हुम मो 
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तद्भवानपि घिश्ुच्य चाग्नहं श्रौराधंवसे इठ छोड़कर अपने घर चढे जाओ॥ २४ ॥ 
राघर्ष प्रति ग्रह प्रयाहि भो॥२४॥| और चिरकाळसे वढे इए अपने राक्षस-वंशकीं रक्षा 
रक्ष राक्षसकुलं चिरागतं करो | श्रीरामचन्दरजीसे वैर न करो, उनका तो (चैर 
तत्स्मृतौ सकलमेव नइ्यति | भावसे ) स्मरण करनेसे भी सर्वेस्व नष्ट हो जाता है | 
तब हितं वदतो मम भाषितं मैं तुम्हारे हितके लिये जो न्य कहता हूँ वह ती ] 
परिशृहाण परात्मनि राघवे ॥२५॥ | ठम परमात्मा श्रोरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड | 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः ओर भक्तिमावसे उनका भजन करो, क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
परमकारुणिको रघुनन्दनः । जी बड़ दयाळु हे । मैंने अुनीयरोंके मुखसे ये समी बातें 
अहमकषेषमिद॑ मुनिवाक्यतो- | सुनी हैं कि सत्ययुग ्रह्माजीके प्राथना कृरनेपर 
ऽशुणवमादियुगे परमेश्‍वर! ॥२६॥ | परमात्मा श्रीहरिने कहा था कि तुम अपना मनोर 
ब्रह्मणाप्थिंत उवाच तं हरि | बताओ, मैं उसे पूण करूगा | तब ब्ह्माजीने 


किं तवेष्सितमहं करवामि तत्‌ । | भगवानसे कहा--“हे कमललोचन हरे | आप मलुप्य- 
ब्रह्मणोक्तमरविन्द्लो चन । रूपसे पृथिवीमें अवतार छीजिये और शीघ्र ही दशरथ- 
त्वं प्रयाहि अवि मानुष वपुः । | नन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही दशाननका वध कीजिये 
दशरथात्मज भावमञ्जसा ॥ २५-२७ || अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य 


जहि रिपुं दशकन्धर हरे ॥२७॥ | नहीं हैं; वे साक्षात्‌ अन्ययपुरुष श्रीनारायण हैं, मायासे 
अतो न माझुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः। | मनुष्यरूप होकर वे निर्मयतापूर्वक प्रथिबीका भारः 
सायामालुषवेषेण वनं यातोऽतिनिभेयः ॥२८॥ | उतारनेके छिये वनमें आये हैं | अतः हवे तात ! तुम 


भूमारहरणार्थाय गच्छ तात गृह सुखस्‌। | सुखपूर्वक घर छौट जाओ |” 
नुत्वा मारीचवचनं रावण! प्रत्यभाषत ॥२९॥ | मारौचके येवचन सुनकर रावण बोळा-।२८-२९॥ 
परमात्मा यदा रामः प्रार्थितो जक्षणा किल | | “यदि अह्माकी प्रार्थनासे परमात्मा ही राम होकर 


मां न्तु माजुपो भूत्वा यत्रादिह समागतः ॥३०॥ | उर्से सुझे प्रयत्नपूर्वक मारनेके हि यहाँ आये 

AS हैं, तो बे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर 
UR सत्यसङ्कट्प इश्वरः । सत्य-संकल्प हैं । इसलिये मैं अवश्य यत्रपूर्वक रघुनाथ- 
अतोऽह यत्रतः सीतामानेष्याम्येव राघवात्‌ ॥ ३ १॥| जाके पाससे सीताको ले आऊँगा ॥ ३०-३१ ॥ हे 
वधे प्राप्त रणे बीर प्राप्स्यामि परमं पद्म्‌ | वीर ! यदि मैं युद्भमें उनके हाथसे मारा गया तो 


यद्वा रामं रणे हतवा सीतां ग्राप्स्यामि निर्भयः।३२॥ परमपद मत करूँगा और यदि मैने ही रामको 
। रणक्षेत्रमे मार डाछा तो निमेयतापूर्वक सीताको 


राम सलक्ष्मण शीत्रमाश्रमादातिद्रतः ॥३३॥ ¦ शीघ्र ही विचित्र म्ृगरूप धारण कर राम और 
आक्रम्य गच्छ त्व शीघ्र सुख तिष्ठ यथा पुरा। . | छक्ष्मणको आश्रमसे अति दूर डे जाओ, फिर पूर्ववत्‌ 
et 2. (| अपने आश्रमम आकर सुखपूर्वक रहो । यदि मुझे 
अतः पर चद्यात्काश्चद्धाषसे साहूभाषपणम ॥२४॥ | भयभीत करनेके लिये अब और कुछ कहोगे तो निश्चय 
हनिष्यास्यसिनाओ्नेन त्वामत्रेच न संशयः | । मानो, मैं अभी इसी खड्गसे तुम्हें यहीं मार डाछँगा |” 


सगे ७] अरण्यकाण्ड १२९ 
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` मारीचस्तद्चः त्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌।३५।| उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
हि सोचा-- ॥ ३३-३५ || 'यदि श्रीरघुनाथजीने मुझे 
1 Bu ~ र 
मां हन्याथदि चेदृष्टस्तदा मे निरयो रुवम्‌ ॥३६॥ | कहीं इस दुष्टने मुझे मार दिया तो निश्चय ही मुझे 
नि है है नरकमें पड़ना होगा! ॥ ३६ | इस प्रकार श्रीरामके 
इति वाच्य सरण रामादुत्याय वेगतः | हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 
| ॥ ¢ हि 


*% ^ 1 य + ~ और रावणसें वोला--“हे राजन्‌ ] हे प्रभो | मैं 
A अन्रचीद्राचण पजर | ] 
अन्नवाद्रावण राजन्कराम्याज्ञा तव प्रभो ॥३७॥ | आपकी आज्ञा पालन करूँगा” || ३७॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति । ऐसा कह वह (रावणके) रथपर चढ़कर 
शुद्धजाम्वूनदप्रख्यो सृगोऽभूद्रौप्यबिन्ुकः॥३८॥ श्रीरामचन्द्रके आश्रममें आया और चाँदीकी बूँदोंके 
रलशुद्धे मणिखुरो नीलरल्राविलोचनः । सहित शुद्ध छुवण-वण विचित्र मृग-रूप धारण किया 


विदुत्ममो विशुग्वाखो वि रे ॥ ३८ ॥ उसके सींग रह्मय, खुर मणिमय और नेत्र 
त्भो वियमुग्धास्या विचचार वनान्तरे ॥३९॥ नीळरलमय थे । इस प्रकार बिजलीकी-सी छटा और 


रामाश्रमपदस्यान्ते सीतादष्टिपथे चरन्‌॥४०॥ | मनोहर सुखबाला वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमके पास 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं सीताजीके सामने वनमें विचरने छगा ॥ ३९-४० | 
किसी क्षण तो वह चौकडी मारने लगता और कभी 
समीपमागत्य पुनर्भयाइत: । पास आकर भयसे ठिठक जाता । इस प्रकार वह दुष्ट 
एव स मायासृगवपरूपष्क मायामृगरूप धारणकर सीताजीको मोहित करता 

चचार सीतां परिमोहयन्खलः॥४१।। | हुआ घूमने लगा ॥ ४१॥ 

— CD 
इति ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ 


वत 02-१0) 
© 
सप्तम सग 
मारीचवच और सीताहरण । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे--हे पार्वति ! इधर श्रीराम- 


य सडा: र नचन्द्रजीने भी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर एकान्तमें 
पि तर चेष्टितम्‌ । डर 
अथ रामोऽपि तत्सवे ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ क MR 


उवाच सौतामेकान्ते शृणु जानकि मे वचः ॥ १॥ | है बह सुनो ॥ १॥ हे झुमे ! रावण तुम्हारे पास 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌। भिक्षुका रूप घारण कर आयेगा, अतः तुम अपने: ही 


हे Be ~ ह अपनी छायाको कुढीमें छोड़कर 
; र 'सापयित्वोटजे विश ॥२॥ | समान आइतिवार्ल Lo RR 
त्व तु छाया त्वदाकारी खापायर न शीः और मेरी आज्ञासे हाँ 


अगाबदश्यरुपेण वर्ष तिष्ठ ममाझ्या । अद्श्यरूपसे एक वर्ष रहो | तदनन्तर, राबणके मारे 

रावणस्य बधान्ते मां पूर्ववत्माप्स्यसे छुमे ॥ हे ॥ | जानेपर तुम मुझे पूर्ववत्‌ पा छोगी” ॥ २-३ ॥ रामचन्द्र- 

श्रुत्वा रामोदितं वाक्य सापि तत्र तथाकरोत| | जीके वचन छुनकर सीताजीने भी वैसा ही किया । 
१७ 


१३० अध्यात्मरामायण | [सर्ग ७ 
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साप्य खयमन्तरदयेऽनले ॥8॥ | वे मायामयी सीताको बाहर कुर्टम छाइकर खर्य अझ्िम 
| अन्तर्धीन हो गयीं ॥ ४ ॥ 
मायासीता तदाऽपश्यन्दृग मायावानासतम्‌ | | तव उस मायासीतान मायामय मगर देखकर 
।५॥ | श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते हुए वडा नत्रतासे 
॥५॥ “हे राम ! यह रह-विभूषित विचित्र 
| सुवरणे-मृग देखिये । अहो ! इसके दारीरम केसे 
अद्भुत विन्दु हैं और यह कैसी निर्भवतास विचर रहा! 
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मायासाता बाहर 


हसन्ती राममभ्मेत्य प्रोवाच विनयान्विता | 
पश्य राम मृगं चित्रं कानकं रलभूपितस्‌ । 


विचित्रविन्टुमिर्युक्त॑ चरन्तमङ्तोभयस्‌। है ? हे प्रमो ! आप इसे बॉधकर मुझे छा दीनिय; यहद” 
वद्ध्वा देहि मम कीडासृगो भवतु सुन्दरः ॥ ६ ॥ | सुन्दर हरिण मेरा क्रीडामृग होन योग्य है” ॥ ६॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमन्रवीत्‌ | । तब रामचन्ट्रजांने त्रहुत अच्छा कह अपना धनुप 


' उठा लिया और जाते समव ढक्ष्णजीते कहा-- 
रंकु त्वसतियत्रेन सीतां मत्माणवछठभाग ॥ ७ ॥ ¦ «ण | तुम प्राण-प्रिया सीनाकी यतनपूर्वीक देख-भार 


मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदशनाः । | करना ॥ ७ ॥ आजकल वनम वड मायावी भयंकर 
' ! राक्षस विचर रहे हैं । अतः तुम अनिन्दिता साध्वी 


अतोऽत्रावदितः साध्वी रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌।८। साकी बहुत सावधान रहकर रक्षा करना” ॥ ८ ॥ 
ठक्ष्मणो राममाहेदं देवायं मृगरूपध्वक्‌| | तत्र छक्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--दित्र | 
; | यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें सन्देह नहीं, 
मारीचोऽ्र न सन्देह एवंभूतो सृगः कुतः ॥ ९ ॥ : ब्यॉकि मला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है ?” ॥ ० ॥ 
| 
| 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-यदि यह मारीच हे तो 


हदि मारीच एवायं तदा इन्मि न.संशयः | | इसम सन्देह नही, में इसे अव्य मार उगा । और 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेक्रे लिये ठे आँगा 


मृगश्ेदानयिष्यामि साताविश्रमहेतवे।।१०॥ ॥ १० | मैं अभी जाकर बहुत शांत्र ही इस मृगको 
गमिष्यामि सुगं वध्वा ह्यानायिष्यामि सत्वर! । | वॉबकर लिये आता हूँ, तवतक तुम सीताजीकी 
त्वं प्रयल्लेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोचतः ॥ १ १॥ । रखवाली करते हुए वहुत सावधान रहना ॥ ११॥ 


इत्युक्त्वा प्रययों रामो मायामृगसनुद्गुतः . [थह संसाररूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके आश्रित 
माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः॥ १२॥ है वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे दौइते 


चले गये ॥ १२॥ वे निर्विकार चिदात्मा और सर्व- 
निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोऽपि सृगमन्वगात्‌। | व्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े, इससे यह | 
२१ 


सक्ताहुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरि! ॥१३॥| ' वाक्य सता सत्य ही है कि “भगवान्‌ हरि बड़े मक्त- 


¦ वत्सल हू ॥ १३ ॥ भगव कुळ जानते > 
कतुं सीताग्रियाथाय जानन्नपि मृग ययो । त्स हैं. || १२ || भगवान्‌ सत्र कुछ जानते थे, तथापि 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये । नहीं 


अच्यथा पूणकासस्य रामस्य वादतात्मन! ॥ र ४1 | तो पूणकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामळा मृग अथवा स्रीसे 
मृगेण वा खिया वापि कि कार्य परमात्मनः । क्या काम था £ वह मृग कमी तो पास ही दिखळायी 


RR दम देने लगता, कमी एक क्षणमें ही दर भाग छ्धिप 
कदाचिद्दृद्यते5भ्याशे [दण घावा लीयते ष्‌ कर्‌ छिप जाता 
र था ओर फिर वहुत दृरीपर दिखलायी देता । इस 


इश्यते च ततो दूरादेवं राममपाहरत्‌ । | प्रकार वह रामचन्द्रजीको वहुत दूर छे गया । 
UT म लाडात च | 


श्रीराम उवाच 


अरण्यकाण्ड , 


१३१ 
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ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोब्यमिति स्फुटम्‌ १६ 
विव्याध शरमादाय राक्षसं मृगरूपिणम्‌ । 
पपात रुथिराक्तासो मारीचः पूर्रूपक्‌॥१७॥ 


ह हतोऽसि महाबाहो त्राहि ठक्ष्मण मां दरतम्‌ । 
इत्युक्त्वा रामवद्ठाचा पपात रुधिराशनः ॥ १८॥ 


यन्नामाश्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । 
किषठुता्र हरि पर्यंसेनेव निहतोऽसुरः॥१९॥ 
तददेहादुत्थितं तेजः सर्वठोकस्य पश्यतः । 
राममेपाविशदेवा विसयं परमं यथुः॥२० 
कि फम कृत्वा किंप्राप्त' पातकी झुनिहिंसकः 
अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 


रामवाणेन संविद्धः पूर्वं राममनुस्मरन्‌ । 


`` अयातस्व परित्यज्य गृहवित्तादिक च यत्‌ ॥२२॥ 


हृदि रामं सदा भ्यात्वा निर्धूताशेपकर्मषः | 
अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ 


द्विजो वा राक्षसो वाऽपि पापी वा धामिकोऽपि वा 
त्यजन्कलेवरं रामं सृत्वा यान्ति परं पदम्‌ ॥२४॥ 


[a 


हति 


ho 


तेऽन्योन्यमाभाष्य तततो देवा दिवं ययुः । 


। रामखविन्तयामास ग्रियमाणोऽसुराघमः ॥२५॥ 


हा लक्ष्मणेति मद्वाक्यमनुझुर्वल्ममार किम्‌ । 
थुत्वा मद्वाकयस दशं वाक्यं सीताऽपि कि भवेत्‌ २६ 
इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्ल्यवतत | 


सीता तद्भापितं शुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः 


मोवाऽतिदुःखसंविग्ना लक्ष्मणं त्विदमनरबीत्‌ । 


तब रामचन्द्रजीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि 
यह राक्षस ही है, उस मृगरूप राक्षसको एक बाण 
छीड़कर वींध डाळा ) वाणके लगते ही मारीच अपना 
पूवेरूप धारणकर छोटू भरे मुखसे पृथिवीपर गिर पडा 
॥ १६-१७ | वह रक्तपायी दैत्य रामकी-सी बोलीमें 
यह कहता हुआ कि है महाबाहो लक्ष्मण ! मैं मारा गया; 
मेरी शीघ्र ही रक्षा करो! पृथिबीपर गिरा ॥१८॥ .. 

मरण-समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे अन्ग- 
जन भी जिनके समान हो जाते हैं उन्ही ' हरिको 
देखते-देखते उन्हींके हाथसे मरे इए उस राक्षसके 
विषयमे तो कहना ही क्या है ! ॥ १९॥ उसके 
शरीरस निकंछा हुआ तेज सबके देखते-देखते श्रीरामे 
ही समा गया,! यह देखकर देवताओंको ,बड़ा आथ 
हुआ॥२०॥ वे कहने लगे---“अहो ! इस मुनिजनहिंसक 
पापी निशाचरेने कैसें-कैसे कुंकर्म किये औरं फिर कैंसी 
झुम गति प्राप्त की | निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी 
ही महिमा है॥ २१ ॥ रामके वाणसे वाघे जानेपर यह 
पेसे ही भयसे अपना संब गृह और धन आदि छोड 
रामचचन्द्रजीके स्मरणमें ढगा हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर 
रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप नष्ट हो गये थे; तथा 
अन्तमें यह रामको देखते-देखते, उन्हींके हाथसे मारा 
भी गया; इसलिये इसने रामहीको ग्राप्त कर लिया || २३॥ 
जो श्रीरामका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते है, 


ब्राह्मण हों या राक्षस, पापी हों या धार्मिक--परम 


पदको ही प्राप्त होते है” ॥ २४॥ परस्पर इस 
प्रकार कहते हुए फिर देवगण खगको चळे गये । 

तब रामचन्द्रजी सोचने रगे कि इस अधम राक्षस- 
ने मरते संमय मेरी-सी बोळीमें 'हा लक्ष्मण ! कहकर 
प्राण क्यों छोड़े £ इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर सीता” 
की क्या दशा होगी ? || २५-२६.॥ इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राम बड़ी दूरसे छोटे |... 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 
अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुळ हो छक्ष्मणसे यों 
कहा---“क्ष्मण | तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 


गच्छ लक्ष्मण वेगेन आता ते्सुरपीडितः ॥२८॥ | भाई राक्षसेसे कष्ट पा रहे हैं ॥ २७-२८॥ क्या 
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हा लक्ष्मणेति वचनं भ्रातुरते न शृणोपि किम्‌ । 
तामाइ लक्ष्मणो देवि रामवाकयं न तद्धवेत्‌ ॥२९॥ 
यः कशिद्राक्षसो देवि प्रियमाणोऽप्रवी्चः । 
रामबैलोक्यमपि यः कद्धो नाशयति क्षणात्‌।३०। 
स कर्थ दीनवचनं भापतेऽमरपूजितः | 
रद्ध लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पचिलोचना।३९। 
प्राह लक्ष्मण हुुद्धे आतुर्यसनमिच्छसि । 
्रेषितो सरतेनेव रामनाशाभिकाङ्क्िणा॥३२॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । 
न प्राप्स्यसे त्वं मामद्य पश्य ्राणांस्त्यजाम्यहम्‌॥ 
ने जानातीदृशं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 
रामादन्यं न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 


त्युक्त्वा वध्यमाना सा खबाहुभ्यां रुरोद ह । 
तच्छुत्वा लक्ष्मण; कणों पिधायातीव दुःखितः ५ 
ग्रामेय भापसे चण्डि चिकू त्यां नाशमुपैष्यसि | 
इत्युकत्वा वनदेवीभ्यः समर्प्यं जनकात्मजाम्‌ ।३६। 
ययो दु!खातिसंविशो राममेव शने? शनैः । 
ततोऽन्तरं समारोक्य रावणो भिश्चुवेष क्‌ ॥३७॥ 
सीतासमीपमगमत्स्फुरदण्डकमण्डछुः | 
सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तित! | ३८। 
कुन्द्यूळफठादीनि दर्वा खागतमत्रवीत्‌ । 

धेने शङ्कव फलादीनि विश्रमख यथासुखम्‌।।३९॥ 
इदानीमेव भर्ता भे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌ । 
करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्थं यदि रोचते ॥४०॥ 


अध्यात्मरामायण 
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लक्ष्मणजीने कहा--“देवि | यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है || २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते 
ये बचन कहे हैं । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको भी नष्ट कर सकते| है 
॥ ३०॥ वे देववन्दित प्रभु भला ऐसा दीन-वचन वैसे 
बोल सकते हैं ?” 

तब सीताजीने नेत्रोमें जळ भरकर क्रोधपूर्वक 
लक्ष्मगजीकी ओर देखते हुए कहा--“र, लक्ष्मण | 
क्या तू अपने भाईको विपत्तिम पड़े देखना चाहता 
है £ अरे दुरवुद्धें ! माळम होता है, तुझे रामका 
नाश चाहनेवाले भरतने ही भेजा हे ॥ २१-३२ ॥ 
क्या तू रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानक्रे लिये: 
ही आया है, किन्तु त मुझे पान सकेगा । देख मैं 
अभी प्राण त्याग किये देती हुँ ॥ ३३ ॥ राम तुझ 
इस प्रकार ख्रीहरणके लिये उद्यत नही जानते थे । 
रामके अतिरिक्त में भरत या तुझे किसीको भी नहीं. 
छू सकती” ॥ ३४ ॥ 

ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीटती हुई 
रोने छगीं । उनके ऐसे कठोर शब्द सुन छक्ष्मणजीने 
अति दुःखित हो अपने दोनों कान मूँद लिये 
और कहा--“हे चण्डि ! तुम्हें धिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी वातं कह रही हो ! इससे तुम नए हो जाओगी |” 
ऐसा कह छक्ष्मणजी सीताको वनदेवियाँको सोंपकर 
दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो धौरे-धीरे रामके पास चळे | 


इसी समय सूना देखकर रावण भिक्षुका वेप बना 
दण्ड-कमण्डळु घुमाता हुआ सीताके पास आया । 
सीताने उसे देखकर तुरन्त ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूछ-फल आदि 
देकर सागत करते हुए कहा--“हे मुने ! ये फल आदि 
पाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिये । अभी थोडी देरमें ही 
मेरे पतिदेव आते होंगे । यदि आपकी इच्छा हो तो 
कुछ देर ठहरिये । वे आपका कुछ विशेष सत्कार 
कर सकेंगे” ॥ ३५-४० || 


न | 
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भिक्षुरुवाच भिक्षु बीळा--हे कमललोचने ! तुम कौन हो ? 

का्‌ ६ कमछपत्राक्षि को वा भर्ता तवानघे | तुम्हारे पति कोन हैं? हे अनवे | इस राक्षससेबित बनमें 
किमथमत्र ते वासो वने राक्षससेबिते। तुम क्यों रहती हो! हे कल्याणि ! ये सव वाते बताओ, 
ब्रूहि भद्रे ततः सर्वं सृत्तान्तं निवेदये ॥४१॥ | तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तान्त सुनाऊँगा ॥४ १॥ 
सीतोवाच सीताजी चोळीं-हे भिक्षो ! श्रीमान्‌ महाराज 


pr जा हि दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व- 
:अयीध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महात। | सुरुक्षणसम्पन्न राम हैं ॥ ४२॥ मैं जनकनन्दिनी 


तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥४२॥ | सीता उन्हींकी धर्मपत्नी हुँ । उनका छोटा भाई 
तस्याहं धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी |. | लक्ष्मण है । वह अपने माईका अत्यन्त स्नेही है 


श्र लक्ष्मणों ्तृबर दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
तस्य भ्राता कनीयांश्च लक्ष्मणो आतृवत्सल?।४३। | | १२ | ( हम द ड 
द तृबत्सल! ।४३। आज्ञासे चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहनेके लिये आये 


तदपा पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः । हैं । अब मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती हूँ, तुम 
चतुदश समास्तवां तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ॥४४॥ | भी सुझे अपना परिचय दो ॥ ४४॥ 
भिक्षुरुवाच भिक्षु बोळा--मैं पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 


राक्षसराज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे सन्तप्त 
था; अतः इस समय तुम्हें ले जानेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ ४५॥ उस सुनिवेपधारी रामसे तुम्हें क्या 


पौलर्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः । 
रवत्कामपरितप्तोऽहं तां नेतुं पुरमागतः ॥४५॥ 


युनिवेषेण रामेण किं करिष्यसि मां भज । | मिटेगा । तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके ढुःखोंसे 
अङ्क्ष्व भोगान्मया साधं त्यज दुःखं चनोङ्कबम्‌४६| छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं सीता मीता किश्चिदुवाच तम्‌ । उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 


शे गा वते ल नाव्य उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
यथे भापसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७॥ | जे तुझे नष्ट कर देगे॥ ४७॥ जरा ठहर तो, 


आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः | | भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होंगे ! मेरे 


मां को धर्षायेतुं शक्तो हरेभायां शशो यथा ॥४८॥ | साथ कौन बलात्कार कर सकता है £ क्या सिंह-पही- 
MT के साथ खरहा भी बलप्रयोग कर सकता है! 
रामवाणेविमिन्नस्त्वं पतिष्यासि महीतले । ॥ ४८॥ रामजीके बाणोसे छिन-मिनं होकर त अभी 
इति सीतावचः शरुता रावणः क्रोधमूचिछतः|(४९॥ प्रथिवीतळपर सोवेगा ।” सीताजीके ऐसे बचनं सुनकर 
जज ` ~ रावणने क्रोधाकुळ हो अपना महापर्वताकार रूप दिख- 
स्वरूप दशयामास मह्दापवतसान्नभस्‌ । छाया, जिसके दश मुख और बीस भुजाएँ थीं तथा 
दशास्यं विशतिभजं कालमेघसमध्ुतिम्‌ ॥५०॥ | जिसकी काळे मेघके समान आमा थी | ४९-५० ॥ 
शि PS उस भयंकर रूपको देखकर बनदेवियाँ और वन्य जीव 

तद्दृष्टा बनदव्यक्च भूतानि च वितत्रसुः । भयभीत हो गये । तब रावणने (सीताजीके पैरोंके नीचेकी) 
ततो विदार्य घरणी नखेरुदूधत्य बाहुमिः ॥५१॥ | प्थिबीको नखोसे खोदकर%उन्हें अपने हाथोंसे उठा लिया 


[ey 


& वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड सगं १३ में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुम्जिकस्थली नामकी अप्सराको 
आकारामार्गसे बह्माजीके पास जाते देखा । तब मैंने कामातुर हो उसे बलात्कारसे वस्त्रहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । 
जव उसने यह वात व्रह्माजीसे जाकर कही तो उन्होंने सुरे शाप दिया कि 'यदि तू आजसे किसी ख्रीसे वछास्कार ' 
करेगा तो तेरे मस्तकके सौ इकडे हो जायँगे ? मालूम होता है उस झापके भयसे ही रावणने सीताजीको स्पे नहीं 
किया । किन्हीं-किन्ददींका मत है कि रावणको इसी प्रकारका शाप कुबेरपुत्र नलकूबरने दिया था। 


eT oo 
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१३४ अध्यात्मशमायंण [ सगे ७ 
TERT 


तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षग्रं विहायसा । | और रथों डालकर तुरन्त आकाशमारैसे चळ दिया | 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुद ती जनकात्मजा ॥५२॥ | उस समय सीताजी अति भयभीत हकर दौनः 
भयोद्वियमना दीना पश्यन्ती भुवमेव सा | दृष्टिसे पृथिबीकी ओर देखती हुईं हां राम! हा 


नतं दीन सीतायाः पद्चिसत्तमः।५३। | ? ऐसा कहकर रोने छगों । सीताजीका वह 
शुतवा तत्कन्दितं दीनं सीतायाः पक्षिसत्तमः(५२। | नदन सुनकर तुरन्त ही तीखी चोंचवाळा पि 


जटायुरुत्थितः शीघ्र नगाग्रात्तीष्ष्णतुण्डकः । | श्रेष्ठ जटायु पहाइकी चोटीपरसे उठा । और बोठा-- 
तिष्ठ तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः ॥५४॥ | “अरे ! ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपृत पुरोडादाको ठे जान-' 


त ९ चाले कुत्तेके समान मेरे सामन ही जगन्नाथ श्रीरघुनाथर्जी- 
मुबित्या ( शून्याहवनाठलयात्‌ | ५. हि वि 32 : 
ताता मी ला की भार्याको सूने तपोवनसे त. कोन ल्यि जाता है १ 


शुनको मन्त्रपूतं त॑ पुरोडाशमिवाध्वरे ॥५५॥ | ५१-५५ जटायुने ऐसा कहकर अपना तौद्ष्ण चोंचसे 
[ ह चू © च <. = ~ 

इत्युक्त्वा ता&णतुण्डन चूणयामास तद्र्थम्‌ | रावणके रथको चूर-चूर कर डाळा ओर अपन पत्रास 

वाहान्बिभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धचुः ॥५६॥ | घोड़ोंको मारकर उसके धनुपके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ५६ 


हकमान नुन्न 


ततः सीतां परित्यज्य रावणः खङ्गमाददे । तत्र राबणने सीताजीको छोड़कर अपना खड्ग 
चिच्छेद पक्षी सामर्षः पक्षिराजस्य धीमतः ॥५७॥ निकाला ओर झुझळाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख काट 


त्रिकलं नि डाले || ५७॥ पंख कट जानसे पक्षिराज जटायु 
श्वुच म्र किक ी = 
पपात किश्चिच्छेपेण प्राणेन भुवि पक्षिराद । अपर ता तवने रतरा तवा 


पुनरन्यरथेनाशु सीतामादाय रावण! |।५८॥| | सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर चता वना ॥ ५८ ॥ ˆ 


क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति । उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
वारम्वार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही 
थी--“हा राम ! हा जगन्नाथ ! कया आप मुझ 
रक्षसा नीयमानां स्वां भायां मोचय राघव । दुःखिनीको नहीं देखते ? ॥ ५९ ॥ हे राघव ! आप- 
की मार्याको राक्षस लिये जाता है, आप छुडाइये । 
। हा महाभाग लक्ष्मण ! मुझ अपराबिनीकी रक्षा करो 
वाकूशरेण हतस्त्वं 1 ध्न्तुमहासि देवर | ॥ ६० ॥ हे देवर ! मैंने तुम्हें चाग्बाण मारे थे, तुम 
इत्येबं क्रोशमानां तां रामागमनशङ्कया ॥६१॥ | उ वेगा करना । सीताजीके इस प्रकार रुदन करने- 
से रामके आनेकी आशंका करता हुआ रावण उन्हें , 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वर! | लेकर वायुके समान अति तीन्र वेगसे चलने लगा | 


विहायसा नीयमाना सीतापश्पदधोसुखी ॥६२॥ | इस प्रकार आकाशमागेसे जाते हुए नाचेकी ओर 
HA हैं देखती हुई कमछानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर 
पवताग्र सितान्पश्च वानरान्वारिजानना । पाँच वानरोंको वेठे देखा | यह देखकर उन्होंने अपने 


O_O 


b उत्तरायाधखण्डेन विभरुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ | आभूषणादि उतारकर अपने दुपट्ट के ठुकड़ेमे बाँधे 


और यह कहकर कि "रामको मेरा समाचार सुना देना? 
बध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति प्ते । पर्वतपर फेक दिये । गौ 


ततः समुद्रमुछरूव्य लङ्कां गत्वा स रावणः ॥६४॥ | तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर लंकामे पहुँचकर 


हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखितास्‌ ।५९। 


हा लक्ष्मण महामाग त्राहि मामपराधिनम्‌ ॥६०॥ 


सर्ग ८] 


~~ 


स्वान्तःपुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ । 


अरण्यकाण्ड 
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उन्हें अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकवनमें 


राक्षसीभिः परिवृतां माठृबुद्धयाऽन्वपालयत्‌ ।६५। | एसी और राक्षसियोंसे धेरे रखकर मातृबुद्धिसि उनकी 


कृशाऽतिदीना परिकर्मवर्जिता 
दुःखेन श्ुष्यद्ददनाऽतिविह्वला । 
ग राम रामेति विछप्यमाना 


रक्षा करने लगा ६१-६५ उस स्थानमें अति कृश और 
दीनवदना सीताजी सब प्रकारका श्रंगार छोड़कर दुःखके 
कारण अति शुष्कवदन और विहूवळ होकर 'हा 
राम ! हा राम !' ऐसे विलाप करती हुई राक्षसोंके 


सीता स्थिता राक्षसबृन्दमध्ये॥६६॥ | बीचमं रहने छगीं ॥ ६६॥ 
— Dare 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे सप्तमः सगः ॥७॥ 
8-०६० 
अष्टम सर्ग 


सीताजीके वियोगमें भगवान रामका विलाप और जरायुसे भेंट । 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो मायाविनं हत्वा राक्षस कामरूपिणम्‌ । 
"प्रते खाश्रम॑ गन्तु ततो दूराइदश तम्‌॥ १॥ 
आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता । 


श्रीमहदादेवजी बोले-हे पार्वति ! इधर रामचन्द्र- 
जी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर अपने 
आश्रमपर चळनेको प्रस्तुत इए तो उन्होंने दूरसे ही 
दीन और उदास मुखसे लक्ष्मणको आते देखा । तब 
महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने लगे ।। १-२ ॥ 


राघवथिन्तयामास सात्मन्येव महामतिः ॥ २॥ 'छक््मणको यह पता नहीं है कि मैने मायामयी सीता 


ठक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌ । 


वना दी है । मैं यह जानता हूँ तथापि छक्ष्मणसे यह 


ज्ञात्वाप्येनं वश्वयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ब्रात दिपाकर में साधारण मनुष्यके समान शोक 


` यद्यहं विरतो भूत्वा तुग्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । 
तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भरेत्‌ ४ ॥ 
यदि शोचामि तां दुःखसन्तप्षः कामुको यथा । 
* ता क्रमेणानुविन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ । 


करूँगा ॥३॥ यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी- 
में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके नाराका उपाय 
बौसे होगा !॥| ४ ॥ यदि में उसके लिये दुःखातुर हो- 
कर कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमशः 
सीताकी खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ. 


रावणं स$ुलं हत्वा सीतामग्री खितां पुन ॥ ५ ॥ | पहुँच जाऊँगा और उसे कुछसहित मारकर अपने 


मैतर स्थापितां नीत्वा याताज्याध्यामतन्द्रितः । 
अहँ मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्रह्मणाऽर्थितः ॥६। 
'मचु्यमावमापन्नः किश्चित्काठं वसामि को । 


। आप ही अञ्निमें स्थापित की हुई सीताको उसमेसे 


| | निकाळकर फिर तुरन्त अयोध्या चला जाऊँगा । ब्रह्मा 


की प्रार्थनासे मैंने मनुष्यावतार लिया है अतः मैं कुछ 
समय प्रृथिबीपर मनुष्य-मावसे ही रहूँगा । इससे मुझ 


दतो मायामलुष्यस्य चरितं मेंड्लुझण्बताम्‌ ॥ ७ ॥ | माया-मानवके चरित्रोंको सुननेवाळे भक्ति-परायण 


मुक्ति श्यादप्रयासेन भक्तिमार्गालुवार्तिनाम। 


पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति हो जायगी ।' 


पर र बसे 


१३६ 


४४४४४४४” 


निश्चित्येव तदा इष्ट्वा लक्ष्मणं वाक्यसजवीत्‌ ॥८॥ 
किमर्थमागतोऽसि त्वं सीतां त्यक्त्वा मम प्रियाम्‌ । 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेजनकात्मजा ॥९॥ 
लक्ष्मणः ग्राञ्ञलिः श्राह सीताया दुर्षेचो रुदन्‌ । 

हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्तं श्तं तया ॥१०॥ 
त्वद्वाक्यसदृशं शरुत्वा मां गच्छेति त्वरात्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । 
नेदं रामस्य वचनं खर्या भव झुचिसिते॥११॥ 
हत्येचे सान्त्विता साध्वी मया ग्रोवाच मां पुनः । 
यदुक्तं दुर्वचो राम न वाच्यं पुरतस्तव॥१२॥ 
कणों पिधाय निर्गत्य यातोऽहं तवां समाक्षितुम्‌ । 


रामस्तु लक्ष्मण॑ प्राह तथाऽप्यचुचितं कृतम्‌ ॥१३॥ 
त्वया ख्रीभाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना । 


अध्यात्मरामायण 


श्रीरामचन्द्रजीने इसम्रकार निएचयकर लक्ष्मणजी- 
की ओर देखकर कहा--11५-८॥ “ढक्ष्मण ! तुम प्राण- 
प्रिया सीताको छोड़कर वसे चळे आये? अत्र 
राक्षसगण जनकनन्दिनी सीताको हर छे गये होंगे 
अथवा उन्हें खा गये होंगे” ॥ ९ || 
तब लक्ष्मणजौने हाथ जोड़कर रोते हुए सौताजुंके 
दुर्ाक्य कह सुनाये | वे वोळे--“आपके वाक्‍यके समोनं, 
राक्षसके कहे हुए हा लक्ष्मण ! इस दाब्दको सुनकर, 
सीताजीने अति आतुरतासे रोते हुए मुझसे कहा 
'फौरन जाओ! । तब मैंने उन्हें समझाया कि देवि | यह 
रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका शब्द है, हे 
शुचिस्मिते ! तुम निश्चिन्त रहो ॥ १०-११॥ मेरे इस 
प्रकार ढाढस बँधानेपर भी साध्वी सीताजीने मुझसे 
जैसे दुर्वचन कहे हैं, हे रघुनाथजी ! वे आपके सामने 
कहने योग्य नहीं हैं ॥ १२॥ अतः मैं कान मूँदकर 
बहाँसे आपको देखनेके लिये चछा आया ।” 
इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“छक्ष्मण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो ख्नी- 
की बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ 


नीता वा भक्षिता वाऽपि राक्षसैनात्र संशयः॥१४॥ | दिया ! इसमें सन्देह नहीं अब राक्षसलोग या तो 


इति चिन्तापरो रामः खाश्रमं त्वरितो ययो । 


तत्रादृष्टा जनकजा विललापातदुशखेतः ॥१५॥ 
हा प्रिये गताऽसि त्वं नाति पूर्षचदाश्रमे । 


अथवा मद्दिमोहार्थ लीलया क्क विलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्वनं सवं नापश्यज्ञानकीं तदा । 
वनदेव्यः कुतः सीतां छुवन्तु मम बल्ठभाम्‌ ॥१७॥ 
सृगाथ पक्षिणो वृक्षा दशयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येवं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 


0 
सवशः सवथा कापे नापश्यद्रघुनन्दन। 


हर छे गये होंगे या खा गये होंगे” || १४ ॥ 


इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी वडी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये और वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर विलाप करने छगे- 
॥ १५॥ हा प्रिये ! आज तुम पूर्ववत्‌ . आश्रममें 
दिखायी नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो? 
अथवा मुझे मोहित करनेके लिये विनोदसे ही. कहीं 
छिप रही हो !॥ १६॥ 


इस प्रकार विळाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान 
डाळा किन्तु कहीं भी जानकीजीको न पाया | तब 
वे कहने लगे--“अयि वनदेवियो ! बताओ मेरी प्राण- 
वळसा सीता कहाँ है £ अरे मृग, पक्षी और वृक्षों ! 
तुम्हीं मेरी ग्रियाको दिखाओ ।?॥ १७॥ इस प्रकार 
विलाप करते हुए सर्वज्ञ श्रीरघुनाथजीने सीताजीका 
कहीं कुछ भी पता न पाया ॥ १८ ॥ अहो ! भगवान्‌ 
रामने आनन्दस्वरूप होकर भी सीताजीके लिये शोक 


आनन्दाऽप्यन्यशोचतामचलोऽप्युधावति॥१९।। किया, निश्चळ होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 


सेट] | अरण्यकाण्ड १३७ 
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निर्भमों निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्दरूपवान्‌ । | दौड़ते पिरे तथा ममता और अहंकारसे शून्य अखण्डा- 
स जायेति सति नन्दस्वरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित हो है मेरी 
मम जायेति सीतेति विललापातिदुःखितः ॥२०॥ प्रिये! हे सीते ! ऐसा कहकर विछाप किया | १ ९-२०). 


४ हु , इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी 
3; मायामहुचन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । अनासक्त होते इए भी मूढ़ पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत 
जासक्त इव मूढानां भाति तत्वबिदां नहि ॥२१॥ | होते हैं किन्द तत्तजञानियोको ऐसा श्रम नही 
६ होता॥ २१ ॥ 
एवं विचिन्वन्सकलं बन रामः सलक्ष्मणः । इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
Po $ 278 00००६ बनमें सीताजीको ढूँढते-हूँढते प्रथिवीपर टूटे रथ- 
भग्न रथ छत्रचाप कूबरं पतित भुवि ॥२२॥ छत्र, षनुष और कूवर पदे देले । उन्हे देखकर 
दृष्टा लक्ष्मणमाहेद पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ । | भगवान रामने लक्ष्मणजीसे कहा--“ठक्ष्मण ! देखो 
यहाँ सीताजीको ठे जाते हुए किसी पुरुषको कोई अन्य 
व्यक्ति (युद्धमें) जीतकर उन्हें हर ठे गया है” |२२-२२॥ 


4६ कटो मागं गत्वा पर्वेतसचिभसम्‌ | फिर कुछ दूर जानेपर एक प्रवंत-सद्शा शरीरको 

रुधिराक्तपपुदेष्टा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ | रघिरसे उ्यपथ देखकर रामने कहा-॥२४॥ 
, 1] 

एप मै भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनाम्‌ । | (खो; निस्सन्‍्देह यही उस झुभदरना सीताको खाकर 


शेते विविक्ते अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है; मैं इस 
विविद पश्य हन्मि निशाचरम्‌ निशाचरको अभी मारे डालता हूँ ॥ २५॥ हे रुभ्रेष्ट 


चापमानय शीघ्रं मे बाणं च रघुनन्दन । | छण ! शीघ्र ही मेरा घनुष-बाण ठाओ ।” 


नीयमानां जनकां ते जित्वान्यो जहार ताम्र ।२३। 


तच्छत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥| रामका यह कथन सुन जठायुने भयभीत होकर 
हे ८ मक्का कहा--॥ २६ || “मं अपने ही कसे मर रहा हूँ; 
मां न मारय भद्र ते त्रियमाणं खकमेणा | | पका कल्याण शे, भाए सु न सें! गै बरु 
अह जटायुरे भायीहारिण॑ समचुद्ठुत ॥२७॥ | हूँ, मैंने आपकी भार्याको छे जानेवाळे राबणका पीछा 

री किया था । हे शत्रुदमन ! मेरा उससे घोर युद्ध हुआ 
रावणं तत्र बुद्धं मे वभूवारिबिमरदन । | और ने उसके रथ, घोडे और धनुष आदि भी काट 


।तस घाहानू रथ चापं छित्ाऽहंतेन घातितः ।२८। | डाळे, किन्त अब मैं उसका घायछ किया हुआ पड़ा 
मं कि हुँ । हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, मैं अब प्राण 
पतितोऽसि जगन्नाथ म्राणांस्तयक््यामि पश्य माग छोडना ही चाहता है” ॥ २७-२९॥ 


तच्छत्वा राधबो दीनं कण्ठपआएं दृद ह! यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुके पास जाकर) 
र उसे कण्ठगतप्राण ओर अति दीन अवस्थामे देखा । 


यी पं ) 1३०) तब वे आँखों आँसू मरकर उसपर हाथ फेरते हुए 
हलाभ्यां संस्पृश्‌ रामो ढु खाश्ुइंतलोचनः ।२० बोडे--॥ ३० ॥ “हे जटायो । कहो, मेरी सुसुखी 


पो भानना । | मायी सीताजीको कौन छे गया है ! अहो । तुम मेरे 
रहय 30 कार्यके लिये मारे गये | शतः अवश्य ही. तुम मेरे प्रिय 


मत्कायार्थ हतोऽसि त्वमतो में म्रियवान्यवः ।३१। कन्व हो” ॥३१॥ 
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जटायुः सन्नया वाचा वकत्राद्रक्त ससुद्दमनू । जटायुने रक्त वमन करते हुए ळइखडाती बोळ 
व ह ता कहा--हे राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
उवाच रावणो राम राक्षसो भीमविक्रम! ॥३२॥ | शथिङेरनन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर छे गया हैं| 
आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिश्ुखो ययौ । | और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । में अभा 
RM सि तेऽग्रतः ॥ आपके सामने ही प्राण छोइना चाहता हूँ ॥३२-३३॥ | 
इतो बचूं नमे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ | ह राम ! आज वडे भाग्यसे मैने मरते समय अ र क 
दिष्टया इष्टोऽसि रामत्वं म्रियमाणेन मेऽनघ । | देख पाया है । हे अनघ | आप मायामानवरूओ 


वि लक साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं ॥ ३४ ॥ हे रघुश्रेष्ट 
प्रमात्माऽसि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपश्क्‌ । ३४। | बंध तो बत सय आवा Dr हो मे 


मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने करकमठसि 

स्पशं कीजिये । फिर में आपके परमपदको 

जाऊंगा” ॥ ३५॥ 

तथेति रामः पस्पर्श तदङ्गं पाणिना स्यन्‌ । : तब रामचन्द्रजीने सुसकाते हुए “वहत अच्छा 
i कह उसका शरीर अपने करकमळोंसे छुआ । तदनन्तर 

रामसमनुशोचित्वा वन्धुवत्साश्भलोचनः। | रामचन्दरजीने नेत्रोम जल भरकर उसके लिये अपने 

स्वजनके समान शोक करते हुए लक्ष्मणसे लकडियाँ 

| मँगवा उसका दाह-कर्म किया ॥ ३७॥ 

~ ~ | = 

खात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः । | तत्पथात्‌ रामजीने छक्ष्मणके सहित दुःखितचित्तसे 

हत्वा चने सगे तत्र मांसखण्डान्समन्ततः ॥३८॥ | स्नान किया और चनमें एक मृग मारकर घासपर सव 

शाइले ग्राक्षिपद्रामः पृथक्‌ पृथगनेकधा | । ओर अलग-अलग उसके अनेकों मांसखण्ड बेर दिये | 

मधन्तु पक्षिणः सर्वे त्तो मवतु पक्षिराद्‌ ॥३९॥ | शदे सत पक्षिणण खायें और उनसे पशचिराज जटायु 


गो तृप्त हो' ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी वोले-“जटायो ! 
इत्युकत्वा राघव! ग्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । | तृप्त हो' ऐसा कहकर श्रीरधु गो 


यतर अळा ठठ | तुम मेरे परमपदको जाओ और आज सबके देखते- 
त्पारूप्य भ द्य सवलाकस्य पश्यतः ।४०॥ देखते मेरा सारूप्य प्राप्त करो” || २८-४० ॥ तदनन्तर 


अन्तकालेऽपि दृष्टा त्वां मुक्तोव्हं रघुसत्तम । 
हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदम्‌ ॥ 


लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌ ॥ ३७) 


ht A > दिव . , प 
ततीऽनन्तरमेबासा दिव्यरूपधरः शुभः । वह तुरन्त ही सुन्दर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य- 
विमानवरमारुह्य भास्वर भाइुसानभस्‌ ॥४१॥ | सदृशा प्रकादामान विमानपर आरूढ हुआ ॥ ४१॥ 
शङ्खचक्रगदापञ्भकिरीटवर भूपणेः | उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारण किये शंख, 


धोतयन्स्प्रकाशेन पीताम्वरधरोब्मलः ॥॥४२।। | चकः गदा, पश्न और किरीट आदि श्रेष्ठ आमूपणोंके 
च तुर्भि। षदे विष व सता सा सहित अपने प्रकारासे (सम्पूण दिशाओंको) प्रकाशित 

एप यदात गाज इशरमिपूजितः । कर रहा था | ४२॥ वेसे ही बेप-भूषावाले चार 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वर! | | विष्णु-पापद उसकी सेवा कर रहे थे तथा योगिगण 


उताञ्जहिधुटो भूत्वा तुष्टाय रघुनन्दनम्‌ ॥४२॥ उसकी स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर वह हाथ जोड़कर श्री- 
उटा भू डनन्दनय्‌ ॥४२ रघुनाथजीको सम्बोधन कर उनकी स्तुति करने छगा। 9 ३। 
जटायुरुवाच a FI 

र CT जरायु चोला--“जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
अगणितशुणमग्रमेयमाद् द्र हैं, जगत॒के आदिकारण हैं, तथा उसकी स्थिति और 
'सकलजगत्खितिसैयमादिहेतुस । ल्य आदिके हेतु हैं उन प्रम झान्त-स्वरूप परमात्मा 


सर्ग] 


अरण्यकाण्ड ` 


१३९ 


~ 
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उपरमपरम परात्मभूतं 

सततमहं प्रणततोऽसि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्ष 

क्षपितसुरेन्द्रचतुयुसादिदुःखम्‌ । 
नुरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं 

परदमहं चरचापयाणहर्तम्‌ ॥४५॥ 
त्रियुवनकमनी यरूपमीड्यं 

रविशतभासुरमीहितग्रदानस्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले 

कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४६॥ 
भवविपिनद्वाञ्चिनामधेयं 

भवस्नुखदेवतदेवतं 
दनुअपतिसहस्रकोटिनाशां 

रवितनयासदृशं हरिं अपने ॥४७॥ 
अविरतभवभावनातिदूरं 

भवविमुखेमुनिमिः सदैव इश्यस्‌ । 
भवजलधिसुतारणाइप्रिपोर्त 

शरणमह रघुनन्दनं प्रपद्ये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवास 

गिरिवरधारिणमीहितामिरामम्‌ । 
सुरवरदलुजेन्द्रसेविताङ्घ्र 

सुरवरदं रघुनायकं प्रपधे॥४९॥ 
परधनपरदारवजितानां 

परणुणश्ूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेच्य 

रघुवरमम्बुजलोचनं 
स्मितरुचिरविकासिताननाव्ञ- 

मतिसुरमं सुरराजनीलनीलम्‌ । 


सिवजठरुहचारुनेत्रशोभ 
रघुपतिमीशगुरोगुरु प्रपद्ये ॥५१॥ 
हरिकमलजशम्भुरुपभेदा- 
स्वमिह विभासि गुणत्रयानुवत्त! । 


दयालुम्‌ । 


* प्रपद्ये ॥५०॥ 


अ्रीरामचन्द्रजीकी मैं निरन्तर बन्दना करता हूँ ॥ ४४॥ 
जो असीम आनन्दमय और श्रीकमलादेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र. आदि देवगणोंका 
दुःख दूर करनेवाले हैं उन धनुष-बाणधारी बरदायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको मैं अहर्निश प्रणाम करता 
हूँ ॥ ४५॥ जो त्रिळोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, 
सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी हैं 
तथा वाञ्छित फळ देनेवाले हैं उन शरणप्रद और 
रागाश्रित हृदयमें रहनेवाछे श्रीरधुनाथजीको मैं अहर्निश 
प्रणाम करता हूँ ॥ ४६॥ जिनका नाम संसारख्प 
बनके लिये दावानळके समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानकेन्द्रों- 
का दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान श्याम- 
वर्ण हैं उन दयामय श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ ॥४७॥ 
जो संसारमें निरन्तर बासना रखनेवालोसे अत्यन्त दूर 
हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव दृष्टिगोचर 
रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं उन रघुनाथजीकी मैं शरण 
लेता हुँ ॥ ४८॥ जो श्रीमहादेव और पार्वतीजीके 
मन-मन्दिरमें निवास करते हैँ, जिनकी लीलाऐँ अति 
मनोहारिणी हैं तथा देव और असुरपतिगण जिनके 
चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं उन गिरिवरधारी सुर- 
बंरदायक रघुनायककी में शरण लेता हूँ ॥ ४९ ॥ जो 
प्रधन और परखीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते हैं उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेबित कमल- 
नयन श्रीरघुनाथजीकी में शरण लेता हूँ ॥५०॥ 
जिनका सुखकमछ मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो 
रहा है, जो भक्तोंके लिये अति सुळम हैं, जिनके शरीरकी 
कान्ति इन्द्रनीठमणिके समान सुन्दर नीळवर्ण है; 
तथा जिनके मनोहर नेत्र इबेत कमलकी-सी शोमावाले 
हैं उन महादेवजीके परम गुरु श्रीरधुनाथजीकी मैं 
शरण लेता हूँ ॥ ५१ ॥ हे प्रभो ! जलसे भरे इए 
पात्रोमें जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है बैसे ही 
संत्त, रज और तम-इन तीनों गुणोंकी इत्तिके कारण 


१४० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 
Fn WN 
रितोद पात्रे ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे भासित होते 

` रविरिव जलपूरितोदपात्रे- :- आप ही विषय बील 

' Rd हैं, में आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराई शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मागोमे 
शतपथगोचरभावनाबिदूरम्‌ । फसे हुए छोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं और योगिराजांके 


यतिपतिहृदये सदा विभातं हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं । ऐसे आप र्र 
रघुपतिमार्तिहरं ग्रं प्रपद्ये ॥५३॥ | प्रभु रघुपतिकी मैं शरण लेता हुँ? ॥ ५३॥ १ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसननोऽभूद्रघृत्तमः । जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 


* ने यप उिष्णो? परं उसपर प्रसन्न होकर बोठे, “जटायो ! तुम्हारा कल्याण 

SO प र ह का कै हो तुम मेरे परमधाम विष्णुलोककी जाओ ॥ ५४ ॥ जो 
ह कक बिच ल स पुरुप मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्य्रति रमेत्‌ ॥५५॥ अथवा पढ़ता है वह मेरा साखप्य-पद प्राप्त करता है 
इति राघवभाषितं तदा और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है” ॥५५॥ 
श्रुतवान्‌ हर्पसमाइुलो द्विजः । पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन बड़े हर्पसे 


रघुनन्दनसाम्यमासस्थितः सुना और उन्होके समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि 
प्रययो बह्सुपूजितं पदम्‌ ॥५६॥ | छोकपाछोंसे पूजित परमधामको चला गया ॥ ५६॥ 
~ 08> 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्गः | ८॥ 
VI 


नवम सर्ग 
कवन्धोद्धार । 
श्रीमहादेव उवाच ध्रीमहादेवजी चोळे-हे. पार्वति ! तदनन्तर 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ | श्रीरामचन्द्रजी दु/खित-चित्तसे सीताजीको खोजते हुए 
पुनदुःखं समाश्रित्य सीतान्तेषणतत्परः ॥ १ ॥ | ल्ेमणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १॥ व्हॉ, 
तत्रादभुतसमाकारो राक्षसः प्रत्यहृ्यत | उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
द A वक्षःस्थलमें ही नेत्रादिसे रहित एक वड़ा भारी 
्षसयेव महावक्‍्त्रअछ्लुरादिविवजितः ॥ २ ॥ | शिसे पक्षम ही नेत्रादिसे रहित ए 
वाहू योजनमात्रेण व्याप्रतौ तस्य रक्षसः । सुख था ॥ २ ॥ इस राक्षसकी भुजाएँ एक-एक योजन- 
हि किक जि: रा तक फैली इई थीं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसा 
कबन्धा व्हि दृत्वेन्द्रः सवेसत्वविहिंसकः !। ३॥ करनेवाला 'कबन्ध' नामक दैत्यराज था ॥ ३ ॥ उसकी 
कर ~ आद चे 
तद्वाह्वोमध्यदेशे तो चरन्तौ रामलक्ष्मणो । 


सुजाओंके बीचमें चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और 
ददर्शतुर्महासतषं तद्वाहुपरिवेष्टितौ ॥ ४ ॥ | लक्ष्मणने उस महावळ्वान्‌ राक्षसको देखा ॥ ४॥ 


रामः प्रोवाच विहसन्पञ्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ | तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए कहा--“लक्ष्मण ! 


Seen 
तीन STORET 
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| १४१ 
शिरःपादविहीनोञ्ये थस्य वक्षसि चाननम्‌ ॥ ५॥ राक्षसको देखो; यह शिर-पैरसे रहित है और 


वाहुभ्यां सभ्यते यद्यतत्तद्क्षन्‌ शमितो धुवम्‌ । 
आवामप्येतयोवाह्वरमध्ये सङ्कितौ धुवम्‌ ॥ ६॥ 
-गरनेतुमन्यत्र मार्गो न श्यते रघुनन्दन । 


कि कर्तव्यमितोऽसामिरिदानीं मक्षयेत्स नो ॥७॥ 
ठक्ष्मणस्तमुवाचेदं किं विचारेण राघव । 


आवामिकिकमच्यग्री ठिन्यावास्य सुजो धुव ॥८॥ 
तथेति रामः सङ्गेन धुं दक्षिणमच्छिनत्‌ । 
तयैव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद भुजमञ्ञसा॥ ९॥ 
ततोऽतिबिसितो देत्यः को युवां सुरपुङ्गचौ । 
मद्राहच्छेदकौ लोके दिवि देवेषु वा कुतः ॥१०॥ 


ततोऽत्रबीद्भसन्नेब रामो राजीवलोचनः । 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ ११ 
रामोऽहं तस्य पुत्रो$्सो भ्राता मे लक्ष्मणः सुधीः 
मम मार्या जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां मृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीतां सीतां विचिन्यन्तो चागतौ घोरकानने ।१३। 
बाहुम्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया \ 


¢ 


छिन्नौ तव भुजौ त्वं च को वा विकटरूपइक्‌ ॥१४॥ 
कवन्घ उवाच 

धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 

पुरा गन्धर्रराजोऽहं रूपयोवनदर्पितः ॥१५॥ 


विर्चोछ्ठोकमखिठ॑ वरनारीमनोहरः । 


इसकी छातीमें ही मुँह है ॥ ५॥ अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मिल जाता है उसीको खाकर यह जीवित 
रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओंके बीचमें 
फेस गये हैं ॥ ६॥ हे रघुनन्दन ! इनके चंगुलमेसे 
निकळनेका हमें कोई मार्ग दिखायी नहीं देता; अब 
हमें क्या करना चाहिये? (जल्दी बिचार करो नहीं तो ) 
यह हमें अभी खा जायगा” ॥ ७ ॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--“हे राघव | इसमें अधिक 
विचारनेकी क्या बात है ? हम दोनों सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डाळे” ॥ ८॥ 
रामचन्द्रजीने कहा बहुत ठीक', और खड्ग निकालकर 
उसकी दायीं भुजा काट डाली । वैसे ही लक्ष्मणजीने 
भी तुरन्त ही उसको बायीं भुजा उड़ा दी ॥ ९॥ 

तब उस दैत्यराजने अति विस्मयपूर्वक कहा-- 
“पेरी भुजाओंको काठनेवाले तुम कोन देवश्रेष्ठ हो ? 
इस लोकमें अथवा स्वर्गवासी देवताओंमें भी कोई ऐसा 
(समर्थे) होना सम्भव नहीं” ॥ १० || 

इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए 
कह्दा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके स्वामी 
थे ॥ ११॥ मैं उन्होका पुत्र 'राम' हुँ और यह 
बुद्धिमान्‌ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण? है तथा 
त्रैलोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या है 
॥ १२॥ हम मृगया ( शिकार ) के लिये बाहर 
गये हुए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा छिया; 
उसीको इूँढते हुए हम यहाँ इस धोर बनमें आ गये । 
इतनेहीमें तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर छिया । 
तब हमने अपने प्राण बचानेके लिये तुम्हारी भुजाएँ 
काट डाळी | अब यह बताओ-ऐसे विकट रूपवाठे 
तुम कोन हो ? ॥ १३-१४ ॥ 

कवन्धने कहा- हि राम ! यदि आज आप 
स्वयं मेरे पास आये हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्वकाल्मे 
मैं रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धवेराज 
था ॥ १५॥ हे रघुश्रेष्ठ ! मैने तपस्याद्वारा त्रह्माजीसे 
अन्यता ( किसीसे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता) 
प्राप्त कर ळी थी और मैं अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 


हुआ का कम 


१४२ 


TR 
` 


तपसा बरह्मणो लब्धमवध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ 


अष्टावक्रं मुनि इष्टा कदाचिदहसं पुरा । 
कद्ोऽसाचाह दुष्ट तवं राक्षसो . भव दुर्मते ॥१७॥ 


अष्टावक्रः पुनः आह पन्दितो मे दयापरः । 
शापस्यान्तं च मे आह तपसा ्योतितश्रभः॥१८॥ 


` ब्रेतायुगे दाशरथिर्भृत्वा नारायणः खयम्‌ । 


NA 


कप ~~ ha ~ 
आगमिष्यति ते वाह छिद्यत याजनायता ॥ १९॥ 


_ तेन शापाद्विनिश्चक्तो भविष्यसि यथा पुरा । 
इति शप्तोव्हमद्राक्ष राक्षसीं तजुमात्मनः॥२०॥ 


कदाचिदेवराजानमभ्याद्रवमह र्षा | 


: सोऽपि वज्रेण मां राम शिरोदेशेऽभ्यताइयत्‌ । ९१ 
` तदा शिरो गतं झरि पादौ च रघुनन्दन । 
` ्रह्मद्तवरान्सतयुर्नासून्मे घजताडनात्‌ ॥२२॥ 
` मुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ | 
! उच्चः सर्वे दयाविष् मां विलोक्यास्यवजितम्‌ २३ 


ततो मां ग्राह मघवा जठरेते मुखं भवेत्‌ । 


` वाहू ते योजनायाम . भविष्यत इतो ब्रज ॥२४॥ 
: इतवुक्तोऽञ्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । 


भक्षयाम्यधुना वाहू खण्डित मे त्र्‍याऽनघ ॥२५॥ 
इतःपर मां श्रश्नास्ये निक्षिपाग्नीन्धनाश्वते । 
अग्निना दह्यमानोऽहं त्वया रघुकुलोत्तम ॥२६॥ 
पू्ेरूपमनुग्राप्य भार्यामार्ग वदामि ठे । 
इत्युक्ते लक्ष्मणेनाशु शत्रं निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥ 


. निक्षिप्य प्रादृहरकाष्ठेसतो देहात्समुत्यितः । 


0 ट्र 
कन्दपसदशाकार! सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥ 


. रामं प्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । 


अध्यात्मरामायण 


[सगे ९ 
त्रियोंके चित्तोंको चुराता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें घुमा 
करता था ।। १६ ।। एक वार अष्टावक्र सुनिको देख- 
कर में हँस पडा, अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा- 
“अरे दुबुंद्र ] तू वड़ा दुष्ट है, अतः द राक्षस हो 
जा” | १७॥ उनके शापसे भयभीत होकर जब मैंने 
उनकी बहुत कुछ अनुनय-विनय की तो तपके कारण, 
परम तेजस्वी उन दयाळु मुनीख़रने मेरे शापका अन्त 
इस प्रकार बताया ।। १८ ॥ वे बोले, 'त्रेतायुगमे स्त्र्‍यं 
नारायण दशरथके यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे 
और वे तेरी एक-एक योजन छम्बी भुजाओंको काट 
डालेंगे || १९ ॥ तब त. शापसे छूटकर अपना पूर्वरूप 
धारण करेगा ।” उनके इस प्रकार शाप देनेसे मैंने 
अपनेको राक्षसरूपमें देखा ॥ २० || 

एक वार मैं रोपपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे दोडा । 
तब उसने क्रोधित होकर मेरे शिरपर अपना बज्र मारा 
॥२१॥ हे रघुनन्दन ! उस वज्रके आघातसे मेरे 
शिर और पैर पेटमें घुस गये किन्तु त्रह्माजीके वरके 
प्रभावसे मैं मरा नहीं ॥ २२ ॥ मुझे मुखहीन देखकर 
समस्त देवताओंने दयावश हो देवराजसे कहा--“यह 
बिना मुखके कैसे जीवित रह सकेगा ?” ॥ २३॥ 
तब इन्द्रने मुझसे कहा---“तेरे पेठमें ही सुख होगा 
ओर तेरी भुजाएँ एक-एक योजन लम्बी हो जायेंगी, 
अब तू यहाँसे चला जा” ॥ २४ ॥ इन्द्रके ऐसा कहने- 
पर मैं यहाँ रहकर नित्यप्रति अपनी भुजाओंसे बर्मके 
जीवोंकों खींचकर खाता रहा हूँ । हे अनघ ! अब 
उन भुजाओंको आपने काट डाला ॥ २५ || हे रघु कुल- 
श्रेष्ठ । अब आप मुझे एक अग्नि और इँधनसे युक्त 


`| गडडेमें डाळ दीजिये। आपके द्वारा अश्चिसे दग्ध 


होनेपर अपना पूर्वरूप धारण कर मैं आपकी मार्याका 
पता वताऊँगा | 


उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 
जीसे तुरन्त ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे 
उसमें डालकर छकड़ियोंसे जळा दिया। तब उसके शरीर- 
से एक सर्वाळंकारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दर 
पुरुष प्रकट हुआ॥ २६-२८ ॥ उसने रामचन्द्रजीकी 
परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिसे 


सभे ९] 


कृताञ्जलिरुवाचेदं भक्तिग्ठदया गिरा ॥२९॥ | गद्गद-कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा || २९] 


गन्धर्वं उवाच 
सतोतुम॒त्सहते मेऽद्य मनो रोमातिसम्भ्रमात्‌ । 
त्वामनन्तमनाथन्त मनोवाचामगोचरम्‌ ॥३०॥ 
„क्षमं ते रूपमव्यक्तं देहद्भयविङक्षणम्‌ । 
इञरपमितरत्सर् दृश्यं जडमनात्मकम्‌ । 
तत्कथं स्वां विजानीयाद्च्यतिरिक्तं मनः प्रभो३१ 
वुद््यात्माभासयोरेक्यं जीव इत्यभिधीयते । 


Le a sho 


_ अरण्यकाण्ड 
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गन्धर्व बोलळा--हे राम ! आप अनन्त, आदि- 
अन्तसे रहित और मन-वाणीके अविषय हैं; तथापि 
आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बड़े वेगसे 
उत्सुक हो रहा है ॥ २०॥ हे प्रभो ! आपके स्थूल 
और सूक्ष्म रूप ( विराट और हिरण्यगर्भ ) से आपका 
वास्तविक ज्ञानखरूप अति सूक्ष्म और अदृश्य है । 
उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड दृश्य और अनात्मा 
है । अतः आपसे भिन्न यह जड मन आपको कैसे 
जान सकता है ? बुद्धि और चिदाभासका अन्योन्या- 
ध्यासरूप ऐक्य ही जीव कहळाता है । इन बुद्धि 


बुद्ष्यादसाश्षी ब्रह्नव-तसिाल्रापपयेजखलम्‌ २२ | आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है; वह मन-वाणी आदि 
आरोप्यतेऽज्ञानयश्ान्निविकारेऽखिलात्मनि । । किसीका भी विपय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 


~ «02% नर अज्ञानवश इस सम्पूर्ण ण चराचर जगतूको आरोपित 
हिरण्यगर्मसते सष देई सथूरं विराट स्मृतम्‌ ॥३३॥ है 


भावनाविपयो राम सुक्ष्म ते ध्यातृमङ्गलम्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत्रेदं दश्यते जगत्‌ ॥२४॥ 
स्थूलेण्डकोशे देहे ते महदादिभिरावृते । 
सप्षभिरुचरगुणेबेराजो धारणाश्रयः ॥रे५॥ 
त्वमेव सर्वकेंबल्यं लोकास्तेऽवरयचाः स्मृताः | 
पातालं ते पादमूल पाण्णिस्तव महातलम्‌॥२६॥ 
रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमितीर्ते । 
जानुनी सुतलं राम उरू ते वितलं तथा ॥२७॥ 
अतळं च मही राम जघनं नाभि नभः 
उरःस्थलं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ 
वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शहुदेशगम्‌ । 
सत्यलोको रघुश्रेष्ठ शीर्पण्यास्ते सदा प्रमो ॥३९॥ 
इन्द्रादयो लोकपाला ब्राहवस्ते दिशः श्रुती । 
अश्विनी नासिके राम वक्त्रं तेऽग्निरुदाहृत। !!४ 


चक्षस्ते सांवता राम मनशन्द्र उदाहृत 


किया जाता है । हे राम! आपका सूक्ष्म रूप हिरण्य- 
गर्भ और स्थूल रूप विराट्‌ कहलाता है । आपका 
भावनामय सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीख पड़ता है अपने ध्यान करने- 
वालोंका मंगळ करनेवाला है॥ ३१-२४ ॥ ( एकसे एक 
दरगुण ) महत्तत्वादि सात आवरणोंसे घिरे इए आपके 
स्थूल ब्रह्माण्डदारीरमें ही धारणाका आश्रयरूप विराट्‌ 
शरीर स्थित है ॥ ३५ || आप ही एकमात्र मोक्षखरूप 
हैं । सम्पूर्ण लोक आपहीके अवयव हैं | पाताल आपका 
चरणतल (तळुआ ) है, महातळ एँडी है ॥ ३६ ॥ 
हे राम | रसातळ गुल्फ ( टखने ) हैं, तळातळ जानु 
हैं तथा सुतल और वितळ आपकी जंधाएँ हैं ॥ ३७॥ 
अतळ और भूळोंक आपकी जंघाओंके नीचे और उपर" 
के भाग हैं, भुवर्लोक नाभि है, खर्लोंक वक्षःस्थल 
है तथा महर्लोक आपकी ग्रीवा है ॥ ३८॥ हे 
रघश्रेष्ठ ! जनःलोक आपका मुख है, तपःलोक ललाट 
है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका मस्तक है॥ २९ ॥ 
राम | इन्द्रादि ठोकपाळगण आपकी सुजाए हैं, 
दिशाएँ कर्ण हैं, अश्विनीकुमार नासिका हैं और 
अग्नि आपका मुख बताया गया है ॥ ४० ॥ हे राम ! 
सूर्य आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काळ भ्रूभंगी है 


भ्रूभङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाकपातिर्भवेत्‌ ॥४१॥ | और चृहस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं ॥४१॥ रुद्र _ 


१४४ 


रद्रोऽहङ्काररूपस्ते घाचश्छन्दांसि ते$व्यय । 
यमस्ते दष््देशस्थो नक्षत्राणि द्विजालय! ॥४२॥ 
हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेऽपाङ्कमोक्षणम्‌ । 
घर्षः पुरस्तेऽधर्भश्च एष्ठभाग उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिर्दिवा चेव रघूत्तम | 
समुद्रः सप्त ते कुक्षिनाब्यों नचस्तव अभो ॥४४॥ 
रोमाणि वृक्षौषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानञ्चाक्तेस्ते एवं स्थूलं वपुस्तव ॥४५॥ 


यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः सन्धार्यते नरैः । 


अनायासेन युक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किञ्चन ।४६। | ` 


अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवानुभावये । 
यस्मिन्ध्याते ग्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
तदैव मुक्ति! स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः । 
तदप्यास्तां तवेबाहमेतद्रप॑ विचिन्तये ॥४८॥ 


` अतु्ीणधरं श्यामं जठावल्कलभूपितस्‌ । 
अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌। 
इदमेव सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन | 
रज्ञः शङ्करः साक्षात्पार्बत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
त्ववूपभेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
समूर्पूणां तदा काश्यां तारकं बरह्मवाचकम्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्मानसः। 
अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चित ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । 

` नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५१॥ 
अयोध्याधिपते तुस्यं नमः सौमित्रिसेवित । 
नाहि भाहि जगन्नाथ मां माया नाइणोतु ते ॥५४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आपका अहंकार है, वेद आपकी अविनाशी वाणी है, 

यम आपकी दाढे हैं और नक्षत्रगण आपकी दन्तावठि 

है ॥ ४२॥ सत्रको मोहित करनेवाडी माया आपका 

हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्मे आपका आगे- 
का भाग है और अधर्म पीछेका भाग है ॥ 2३ | 

हे रघुत्तम ! रात्रि और दिन आपके निमेप्रोन्मेय ह 
हे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियां 

नाड़ियाँ हैं ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! बुक्ष और ओपनधियों 

आपके रोम, वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानदाक्ति आपका 
महिमा है । यही आपका स्थूळ शरीर है॥ १% ॥ 
यदि पुरुष आपके इस स्थुल झारीरमें मन खिर करे 
तो चह अनायास ही मुक्त हो जाता छ । हे राम ! 
आपके इस स्थूळ खूपसे पृथक्‌ ऑर कोइ पदाथ नहीं 
है ॥ ४६ ॥ अतः हे राम | में आपके उस स्थूट रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हुँ जिसके व्यानमात्रसे ही 
शरीरमें रोमाञ्गके सहित मत्तुष्यके हृदयमे ग्रेम-रसका 
सञ्चार हो जाता है ॥ ४७॥ हे राम ! जब यह जीव 
आपके विराट रूपका चिन्तन करता है तो तत्काल ही 

उसकी मुक्ति हो जाती है. तो भी मुझे उसकी आवश्यकता 

नहीं। में तो आपके इस रामरूपका हाँ चिन्तन करेगा 

॥ 9८ ॥ हे रघुनन्दन ! ( मेरी यही प्रार्थना है कि ) 

लक्ष्मणजीके सहित सीताको खोजता हुआ आपका 

यह जटा-वल्कल-विभूपित धनुपत्राणधारी अति सुन्दर 

सुकुमार श्याम शारीर सदा मेरे मनमें विराजमान रहे! 

हे रघुश्रेष्ट आपके इस दिव्य रूपका पार्षतीजीके सहित 

सर्वज्ञ श्रीरांकरभगवान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते 

हैं और काशीमें मरनेवालोंको त्रस्धवाचक रामनाम- 

रूप तारक-मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति 

आनन्दम मग्न रहते हैँ । अतः हे जानकीनाथ ! आप 

निश्चय ही परमात्मा हें | ४९-५२ || आपकी मायासे 
मोहित होनेके कारण सव लोग आपका वास्तविक 
खरूप नहीं जानते । हे संसारकी रचना करनेवाले 
परमात्मा राम ! में आपको नमस्कार करता हुँ ॥ ५३ ॥ 

हे सौमित्रिसेवित अयोध्यानाथ ! आपको नमस्कार है | 

हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 
मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ 


अरण्यकाण्ड १४५ 
हि ५ श्रीराम .उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोळे--हे देवगन्धर्व ! मैं तुम्हारी 
तुशेव्ह॑ देवगन्धन भक्त्या स्तुत्या च तेधनघ। | भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ | हे अनघ ! तुम 
याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ | योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको जाओ 
जपान्त ये बित्यमनन्यबुद्धुया ॥ ५५ || जो छोग तुम्हारे इस शास्त्रोक्त स्तोत्रका 
ढ़ भक्त्या त्वदुक्तं सपमागमोक्तम्‌। | अनन्य बुद्धिसे नित्य भक्ति-पूर्वक जप करेंगे वे अन्तमें ' 


तेज्ञानसम्भूतभर्व विहाय अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नित्यानुमवरूप 
मा यान्त नित्याचुभवाचुमेयस्‌ ॥५६॥ | परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ५६ ॥ 
“DERI 


इति श्रीमदश्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे नवमः सगः ॥९॥ 
— sere. 


९ 
दशम सर्ग 
शबरीसे भेंट | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी वोले-हे पार्वति | (भगवान्‌ रामसे) 


' लब्ध्चा चरं स गन्धः प्रयास्यन्‌ राममन्रवीत्‌ । | वर पाकर (उनके परमधामको) जाते इए उस गन्धवे 
Mr 32 प राजने कहा--“हे रघुनन्दन ! सामनेवाळे आश्रममें 
शवयार्त पुराभाग आश्रम रघुनन्दन ॥ १॥ शबरी रहती है | बह आपके चरण-कमळोमें अति 


भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमार्गविशारदा | अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मागमें चुशल है | हे 
Et जि पक की महाभाग | आप वहाँ पधारिये | वह आपको ( सीताजी- 
तां प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति ॥२॥ | क सम्बन्ध ) सब बातें बता देगी” ॥ १-२॥ 


इत्युकत्वा प्रययो सोऽपि विमानेनार्कवर्चसा । | ऐसा कहकर वह एक सूर्यके समान तेजखी विमानपर 
चढ़कर विष्णुछोकको चळा गया । सच है, राम-नाम- 


विष्णोः पदं रामनामस्मरणे फलमीद्दाम्‌ ॥ ३॥ | धरणका फळ ऐसा ही है ॥ ३॥ 


Dao. 4 


त्यक्तवा तहिपिन घोर सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌ | तदनन्तर सिंह, करके प हट घोर बनको 
प्र ४ न्दनः छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
दानेरथाश्रमपदं शबयों रघुनन्दनः ॥४॥। चे ॥ ४ उणे सित रामचळजीको 
शबरी राममालोक्य रुष्षमणेन समन्वितम्‌ । | समीप ही आते देख शबरी अत्यन्त हर्षसे तुरन्त उठ 
ep ही खडी ९. 0 करे नेत्रोंमें नन्दा आये 
स्तमारांडर्येण प्रत्युत्यायाचिरेण सा ॥ ५॥ | खडी इई ॥ ५॥ उसके नेत्राम आनन्दाशु भर अ 

De हक है और वह भगवान्‌ रामके चरणोंमें गिर पड़ी तथा 
पतित्वा पादयोरग्रे र्पपूर्णाथुळोचना । उनका -खागत कर कुशल्-प्रश्नादिक्रे अनन्तर उन्हें 
[गतेनाभिनन्याथ खासने संन्यवेशयत्‌ ॥६॥ | छुन्दर आसनपर वैठाया || ६ ॥ तदनन्तर अत्यन्त 
वग र व के भक्तिसे श्रीराम और छक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार 
रामलक्ष्मणयोः सम्यवपादों प्रक्षाल्य भक्तितः । | घोये और उस चरणोदकको अपने अज्ञोपर छिडक- 
तञ्जहेनामिपिच्याङ्गमथाध्यीदिभिरादता ॥७॥ | कर अर्ष्यादिसे भगवानका सत्कार किया ॥ ७॥ फिर 
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सम्पूज्य विधिबद्रामं ससोसित्रि सपर्यया । | विविध सामग्नियोसि राम और लक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजन- 
| | कर जो अमृतके समान दिव्य फल उसने श्रीरामचन्द्र 


~ € 4 
हतानि दिव्यानि रामाथ शबरी मुदा ॥८। ° से छक्र 
सहृहातान दिव्यान २ है | जीके ढिये इकट्ठे कर रखे थे वे अत्यन्त हपेस ठाकर 


फलान्यसृतकल्पानि ददौ रामाय भक्तितः! | उन्हे दिये और उनके चरण-कमलोंका सुगन्धित पुष्प 
पादौ सम्पूज्य कुसुमे सुगन्धैः साबुलेपनः ॥९॥ | और चन्दन आदिसे पूजन किया ॥ ८-९ ॥ 
कृतातिथ्यं रघुश्रेष्ठम॒पविष्ट सहाच्ुजम्‌ । | इसप्रकार आतिथ्य-सत्कार हों चुकनेपर फेब 
A | श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 
शबरी साक्तेसम्पन्ना ग्राज्ञलिवाक्यमब्रबीत्‌ ॥१०। | थे, झारीने भक्तिपूर्रक हाथ जोड़कर कहा--॥ १०॥ 
से भे महर्षयः | "हु रघुश्रेष्ठ ! इस आश्रमम पहले मेरे गुरु महि 
अत्राश्रसं रघुश्रेष्ठ गुरवो स्‌ यः 1 | ( मतंग ) रहा करते थे; में उनकी सेवा-थुश्रूप्ा कर्त नी 
खिताः शुश्षपणं तेपां कुर्वती समुपस्थिता ॥११॥ , हुई यहाँ हजारों वपसि रहता हुँ । अब वे महर 
= कर । त्रह्ललोकको चले गये हैं | जाते समय उन्होंने मुझसे 
वहुबपंसहस्ताणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌] | कहा था कि त एकाग्रचित्त होकर यहीं रह ॥ ११- 
गमिष्यन्तोऽहुनमां त्वं वसात्रैव समाहिता ॥१२॥ ¦ १२॥ सनातन परमात्माने राक्षसोंको गारने और 
FE ' ऋषियोंकी रक्षा करनेके ल्यि राजा ददारवके पुत्र 
रासो दाशराथजातः परमात्मा सनातनः | : रामरूपसे अवतार लिया है ॥ १३ ॥ चे (दांत ही 
: यहाँ आयेंगे | त्‌ एकाग्र-चित्तते उनका ध्यान करती 
. हुई यहाँ रह । आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
आगमिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा खिरा भव । पर्वतके आश्रममें विराजमान हैं | १४॥ जवतक वे 
का या ` आर्वेतवतक त अपने दारीरका पालन कर | रघुनाथजीके 
इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति प्रभुः ॥१४॥ . आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको जलाकर त 


` राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ 


उनके परमधामका चली जायगी ॥ १५७॥ हे राम! 
र ! गुरुजीके कथनानुसार में तभीसे आपका ध्यान करती 
इष्ट्रव राघव दुरच्या दृह यास्यासे तत्पदम्‌ ॥१५॥ | हुई आपके आनेकी वाट देख रही थी । आज गुरुजी- 
| का वह वाक्य सफल हो गया ॥ १६॥ हे राम! 
| आपका दर्शन तो मेरे शुरुदेवक्को भी नहीं हुआ | 
्रतीक्ष्यागमनं तेऽद्य सफलं शुरुमाषितम्‌ ॥१६॥ | फ्रि हे अप्रमेयात्मन्‌ ! में तो नीच-जातिमें उत्पन्न हुई 
| एक मेवारी नारी ही हुँ ! मेरी तो बात हाँ क्या है ? 
तब सन्दर्शनं राम शुरुणामपि मे नहि। ।॥ १७॥ जो आपके दासोंके दास हैं उनके भी जो 
पिन्मूहाउप्रमेयार ~ उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं में तो उनकी दासी 
योपिन्मूढाऽप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्धवा ॥१७॥ | बोनेको भी अधिकारिणी नहीं हूँ; पिर साल आपकी 
तव दासस्य दासानां शतसङ्योचरस्य वा। | दासी कहळानेका तो मेरा मुं ह ही कहाँ है? ॥ १८॥ 

खे नाधिकारे 3 = | है राम! आप तो मन या वाणीके बिषय नहीं हैं फिर 
दासलि नाषिकारोऽर्ति इतः साक्षात्तवेव हि।१८] न जाने आज मुझे आपका दर्शन कैसे as । हे 
कथं रामाद मे दृष्टस्तं सनोवागगोचरः । | (वेर ! में आपकी स्तुति करना नहीं जानती | अव 
5 1 37040: 20 ५ ०८०० मे क्या कर प्रभो ! आप खयं ही (अपनी दयालुता- 

. सोठु न जाने देवेश किं करोमि असीद मे ॥१९॥ | से) मुझपर प्रसन्न होइये” ॥ १९॥ 


यावदागमनं तस्य तावद्रक्ष कलेवरम्‌ । 


तथेवाकरव॑ रास स्वद्धयानैकपरायणा । 


. सर्ग १०] 


अरण्यकाण्ड 


१४७ 


श्रीराम उवांच 
स्वे खरीतवे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 
न कारणं मञ्कजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञदानतपोमिर्वा वेदाध्ययनकर्मभिः | 
येथ द्रमह शक्यो मद्भक्तिवियुखैः सदा ॥२१॥ 
तस्माङ्कामिनि सङ्घेपावकष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ । 
सतां सञ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
दवितीयं मत्कथालापर्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । 
व्यार्यातृत्वं मइचसां चतुर्थं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मद्बुद्भयाउमायया सदा । 
पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्यं पष्ठ साधनमीरितम्‌। 
मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यते ॥२५॥ 
मङ्कक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
वाह्यारथेपु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ 
अष्टमं नवमं तत्वविचारों मम भामिनि । 
एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२७॥ 
सतियो वा पुरुपस्यापि तिर्यण्योनिगतस्य वा । 
भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥२८॥ 
भक्तों सञ्जातमात्रायां मत्तत्तादुभवस्रदा । 
ममातुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्तिमो्षस्येति सुनिश्चितस्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥३०॥ 
मचेत्सवं ततो भक्तिमृक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । 
यस्मान्म्कक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्वामुपस्थित!।२१) 
इतो मदर्शनान्पुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशय! । 


श्रीरामचन्द्रजी बोळे--पुरुपत्व-त्नीत्वका भेद अथवा 
जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे भजन- 
के कारण नहीं हैं | उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है ॥ २०॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं वे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
सुझे कभी नहीं देख सकते ॥२१॥ अतः हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हूँ । उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग ही है 
॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कर्मोकी कथाका कीर्तन करना 
दूसरा साधन है, मेरे गुणोंकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योंकी 
व्याख्या करना उसका चोथा साधन है ॥ २३ ॥ हे 
मद्रे | अपने गुरुदेबकी निष्कपट होकर भगवदूबुद्धिसे 
सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पालन और मेरी पूजामें प्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन्त्रकी सांगोपांग उपासना करना सातवाँ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोंकी मुझसे भी अधिक 
पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करना, 
बाह्य पदार्थोमें आसक्त न होना और इाम-दमादि- ' 
सम्पन्न होना--यह मेरी मक्तिका आठवाँ साधन है 
तथा तत््व-विचार करना नवाँ है । हे भामिनि ! 
इस प्रकार यह नौ प्रकारकी भक्ति है। हे झुभ- 
लक्षणे ! जिस किसीमें ये साधन होते हैं वह खरी, पुरुष 
अथवा पशु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम- 
ळक्षणा-भक्तिका आविर्माब हो ही जाता. है ॥ २६- 
२८॥ भक्तिके उत्पन्न होने मात्रसे ही मेरे खरूपका 
अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता 
है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्देह मुक्ति हो जाती है 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 
है । (भक्तिके उपरोक्त नौ साधनोमेसे) जिसमें पहला 
साधन होता है उसमें क्रमशः ये समी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका ग्राप्त होना निश्चित 
ही है । तू मेरी भक्तिसे युक्त है इसीलिये मैं तेरे पास 
आया हूँ ॥ २९-३१ ॥ अब, मेरा दर्शन होनेसे तेरी 
मुक्ति हो ही जायगी--इसमें सन्देहः नहीं । यदि तुझे 
पता हो तो बता इस ,समय कमछलोचना सीता 


यदि जानासि मे ब्रूहि सीता कमरलोचना ॥२२॥ | कहाँ है । मेरी प्रियदर्शना प्रियाको कौन छे गया है! 
कुत्रारते केन वा नीता या मे प्रियदर्शना ॥२२॥। ॥ ३२-३३ ॥ 


१४८ अध्यात्मरामायण [ सगे १० 
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शबर्युवाच शवरी बोली--हे देव | हे सर्वज्ञ ! हे विश्वभावन | 


5 0) SS आप सभी कुछ जानते हैं । तथापि हे प्रभो ! छोका- 
वे विश्वभावन । र se 
दव जानासि सर्वज्ञ सष ₹ श्वस चारका अनुसरण करते इए यदि आप मुझसे पृ 


तथाऽपि एच्छसे यन्मां खोकानजुसृतः प्रभो ॥३४॥ तो इस समय सीताजी जहाँ हे बह में आपको बतळाती 
ततोव्हमभिधास्यामि सीता यत्राधुना खिता। ई । सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय 
रावणन हुता सीता लङ्कायां चततेऽघुना ॥२५॥ | चे ङङ्कामं हं ॥ ३०-३%॥ ह राम । बहासिपास ह पुम्पा 
इतः समीपे रामारते पस्पानाम सरोवरम्‌ । नामका एक सरोवर है। उसके समीप ऋष्यपक नामको 
ऋष्यमूकमिरिनाम तत्समीपे महानगः ॥३६॥ | एक बहुत वडा प गे अतुठित पराक्रमी 
भिरमन्त्रिमिः साथ सुग्रीबो र वानरराज सुग्रीव अपने भाई वाढीके भयस सदा उरता 
चतुरभमान्यानः साच उरी वानराधिपः । हआ अपने चार मन्त्रियोंके साथ रहता है। ऋषि-शापके 
भीतमीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रम! ॥२ | अयसे वह स्थान त्रालींवे ठिये सर्वथा आगम्य हैं 
वालिनश्च मयाद्भ्रातुस्तदगम्यस्पेभयात्‌ | हे प्रभो ! आप वहाँ जाइये आर उस सुग्रीबने मित्रता 
वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ॥३८॥ | कौजिये वह आपका सत्र कार्य सिद्ध करेगा । हे 
मिण स सर्वे ते कार्य सम्पादयिष्यति । | सनद ! अव में आपके सामने ही असिम प्रबेश 


1 2 य ___ 201 करूंगी ॥३७-३९॥ हे राजिश्वर ! हे भगवन्‌ | 
अददसग्रि प्रवेक्ष्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ हे राम ! जबतक में अपने शरीरकों जळाकर आप 
मुहूतं तिष्ठ राजेन्द्र यावददरध्वा कलेवरम्‌ । विष्णुभगवानके परमधामको जाऊँ तबतक आप 


यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णोः परं पदम्‌ ॥४०॥| एक मुद्र यहाँ और ठहरिये ॥ १० ॥ 


हक 


इति रामं समामन्त्र्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । श्रीरामचन्दरजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके, 
क्षणान्निवूय सकलमबिदाकृतवन्धनम्‌। | अनन्तर शवरीने अशम प्रवेश क्रिया और एक क्षणे 


रामप्रसादाच्छबरी मोक्षं ग्रापातिहुरुभम्‌॥४१॥ snare ग क कर कन 
किं दुर्लभ जगन्नाथे श्रीरामे भत्तवत्सले। || दुलभ मोक्ष-पद प्राप्त किया 


02% ती ॥ ४१॥ भक्तवत्सल जगनाथ श्रीरामके प्रसन हॉनपर 
प्रसन्षधमजन्माऽप शवरा माक्तिमाप सा॥४२॥ संसारमें क्या दर्लभ है | देखो, उनकी कृपासे नीच 


(५ [ ~ 
कि पुनत्रोह्मणा पुष्पा प्या श्रारामांचन्तका! । | जातिमे उत्पन्न हुई रावरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर 
युक्ति यान्तात तज्वाक्तेमाक्तिरव न सशय$॥४३॥ | लिया ॥ ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले पुण्य 


भत्तिमेक्तिविधायिनी भगवतः जन्मा प्राझणादि यदि मुक्त हो जायें तो इसमें क्या 
श्रीरामचन्द्रस्य हे । आश्रय है ? निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति हाँ 
लोकाः कामदुघाइप्रिपक्नयुगर्ल मुक्ति है॥४२॥ अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति 


ही मोक्ष देनेवाली है । अतः कामधेनुरूप उनके चरण-{ 
युगर्लोंकी अति उत्साहपूर्वक सेवा करो । हे घुद्विमान्‌ 
त्यकत्वा सुरे भष । लोगो ! इन विविध विज्ञान-बाताओं ओर मन्त्र-विस्तार- 
ना क नीर को अलग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हदयधाममें 
चु सरारहूद्य शोभा पानेवाळे इयामशरीर भगवान्‌ रामका भजन 
भान्तं भजध्य बुधाः ॥४४॥ | करो ॥ ४४ ॥ 


——— OS Sooo 


सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवितति 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे दामः सर्गः | १०॥ 


समाप्तमिद्मरण्यकाण्डम । 


भ्रीसीतारामाभ्यां नमः 
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सुध्रीवसे भेंट । 


श्रीमहादेव उवाच 
तत! सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌। 
आगत्य सरसां श्रेष्ठ दृष्टा विस्मयमाययौ ॥ १॥ 
क्रोशमात्रं सुविस्तीणेमगाधामलशम्वरमू । 
उत्फुछाम्बुजकहारङुस्रुदोत्परुमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
हंसकारण्डवाकीणे चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 
जलङुक्कुटकोयष्टिकश्चनादोपनादितम्‌ ॥ ३॥ 
नानापृष्पलताकीणं नानाफलसमाश्चतम्‌ । 
सतां मनःस्यच्छजरं पद्मकिञ्ञरकवासितम्‌॥ ४ ॥ 


तत्रोपस्पृश्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विश्व) । 
सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययौ ॥ ५॥ 
क्रष्यमूकगिरेः पश्च गच्छन्तौ रामलक्ष्मणौ । 
धनुवोणकरों दान्तौ जटावरकलमण्डितौ । 
पडयन्तो विविधान्तक्षान्‌ गिरेः शोमां सुविक्रमो।$) 
सुग्रीपरतु गिरेमूश्‍िन चतुर्मिः सह वानरैः । 


श्रीमहादेबजी बोले--हे. पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोशका 
था और उसमें अति निर्मळ अगाध जळ भरा हुआ 
था तथा सब ओर खिळे इए कमळ, कहार, कुमुद और 
उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे॥ २॥ उस 
सरोवरमें जहाँ-तहाँ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि 
तथा क्रौंच आदि पक्षियोंके कलरवसे वह शब्दायमान 
हो रहा था ॥ ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-लताओंसे 
परिपूर्ण और नाना प्रकारके फछ्वाले वृक्षोसे घिरा 
हुआ था तथा उसका कमळकेशरसे सुबासित जळ 
सज्जनोंके चित्तके समान खच्छ था || ४ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे माई छक्ष्मणके सहित प्रमु 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतल 
जळ पीया और फिर उसके किनारे-किनारे शीतळ 
छायाथुक्त मागसे चलने लगे || ५॥ इस प्रकार जटा- 
वल्कळविभषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम और 
लक्ष्मण, जब हाथमें धनुष-वाण लिये विविध बृक्षो और 
पर्वतकी शोभाको निहारते इए ऋष्यमूक पवेतकी वगछमं 
चल रहे थे ॥ ६॥ उस समय अपने चार मन्त्रियाँके 
सहित गिरि-शिखरपर बैठे इए सुग्रीवने उन्हें उधर 
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Nr 


अध्यात्मरामायण 


ene ्प्पपपपटटॉपटट्पटयया2>८५८४४४४५५४४%४४४४५५४४४१४४१४"४५१४४४४४४0४४ 
कम्पन 
्कनक्याम्कपकगकम्यणृरत्यम्य्यत्कायनुक् आन 


[ सगे १ 


खित्वा ददर्श तो यान्तावारुरोह गिरेः शिरः| ७॥ | जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखरपर चढ़ गया 


भयादाह हनूमन्तं को तो वीरवरो सखे । 

गच्छ जानीहि भद्रं ते बडभूत्वा द्विजाकृतिः ॥८॥ 
वालिना प्रेषितौ किंवा मां हन्तुं ससुपागतो । 
ताभ्यां सम्मापणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयो।॥९॥ 
यदि तौ दुष्टहृदयो संज्ञां छुरु कराग्रतः | 
विनयावनतो भूवा एवं जानीहि निश्चयस्‌ ॥१०॥ 


तथेति वडुरूपेण हनुमान्‌ सघुपागतः । 
विनयावनतो भूत्वा रासं नत्वेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुपव्याधौ युवानो चीरसम्मतौ । 
द्योतयन्तो दिशः सर्वाः प्रभया भास्कराविव॥ १२॥ 
युवां त्रेलोक्यकताराविति भाति मनो मम। 
युनां अधानपुरुषो जगद्वेतू जगन्मयौ | १३॥ 
मायया मानुपाकारो चरन्ताबिब लीलया । 
भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च ॥१४॥ 
अवतीर्णाविह परौ चरन्तौ क्षत्रियाळुती | 
जगत्सितिलयो सर्म लीलया कर्षुबु्यतौ ॥१५॥ 


च्य 


स्वतन्त्रौ प्रेरको सर्वहृदयस्थाविहेशवरो । 
नरनारायणा ठोके चरन्ताषात से सतिः॥ १६॥ 
श्रीरामो रक्ष्मणं प्राह पश्यैनं वडुरूपिणम्‌ । 
शब्दशास्रमशेषेण श्रत॑ नूनमनेकधा ॥१७॥ 
अनेन भाषितं कृत्स्नं न किश्विदपशब्द्तिय । 
ततः प्राह हनूमन्तं राघवो ज्ञानविग्रह।॥१८॥ 
अह दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणो्लुजः 


॥ ७॥ फिर भयभीत होकर हनुमानजीसे वोळा-- 
“मित्र ! देखो, ये दो वीरवर कोन हैं | तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारीके वेपमें उनके पास 
जाकर यह माळ्म तो करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बात- 
चीत करके उनके यहाँ आनेका अभिप्राय मालूम 
करना । ऐसा न हो, बे बाळीके भेजनेसे मुझे मारनेके) 
लिये आ रहे हों ॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय दृषित 
माळम हो तो अपनी अंगुळीसे मुझे संकेत कर देना । 
देखो, बड़े विनीत होकर यह सत्र भेद माम कर 
लेना ॥ १० ॥ 


तव हनुमानजी सुग्रीवसे जो आज्ञा! कह ब्रझचारीका 
वेप बनाकर रघुनाथजीके पास आये और बड़ी नम्रतासे 
उन्हें नमस्कार कर वोले--॥ १ १॥ “हे पुरुपव्याघ्र। 
आप दोनों कोन हैं? आपकी युवावम्था है और आप 
बड़े वीर माळम होते हैं । अहो ! अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओंको सूर्यके समान प्रकादामान 
कर रक्खा है || १२॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनों त्रिलोकीके रचनेवाळे संसारके कारणभूत 
जगन्मय प्रधान और पुरुप ही हैं ॥ १३॥ आप मानो: 
पुथिवीका भार उतारने और भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 
छिये ही लीलावश अपनी मायासे मनुप्यरूप धारण- 
कर विचर रहे हैं || १४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियङुमारके रूपमें अत्रतीर्ण होकर पृथिवीपर 
घूम रहे हैं ! आप छीलाहीसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ( दुृष्टोंका ) नाश करनेमें तत्पर हैं ॥ १५ || मेरी 
वुद्धिमे तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें 
विराजमान, सबके प्रेरक, परम सतन्त्र भगवान्‌ नर- 
नारायण ही इस छोकमें विचर रहे हैं? ॥ १६॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“छक्ष्मण ! 
इस ब्रह्मचारीको देखो | अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शब्दशाख्न ( व्याकरण ) कई बार भली प्रकार पढ़ा 
है ॥ १७॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीं किन्तु 
इसके बोलनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई ।” 
तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीसे 
कद्दा--॥ १८ ॥ “हे द्विज ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है । मैं पिताकी 


सातया भायया साथ (पऐतुवेचनगोरवात्‌ शिक्ष ' आज्ञा मानकर अपनी खी सीताके सहित वनमें आया 


वना 
en 
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आगतस्तत्र विपिने खितोऽहं दण्डके द्विज ॥१९॥| था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता था । वहाँ किसी 


त्र भार्या हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम। | रासने मेरी भार्या सीताको हर ळ्या । उसे 


ढनेके लिये हम यहाँ आये हें । कहिये, आप 
तामन्वेष्टुमिहायातो त्वं को वा कस्य वा वद॥२ ° कौन हैं और किसके पत्र हैं ? ॥ १९-२० ॥ 


बटुरुवाच 


तकनक 


ब्रह्मचारी बोळे- महामति सुग्रीव वानरोंके राजा 
_ सुयो नाम राजा यो वानराणां महामतिः हैं। वें अपने चार मन्त्रियोके साथ इस पर्वतके शिखर- 


चतुभिमन्त्रिमिः साधं गिरिमूधानि तिष्ठति॥२१॥ | पर रहते हैं ॥ २१॥ वे दुष्टचित्त वाळीके छोटे भाई 
भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वारिनः पापचेतसः। | ह! उस पाळीने उनकी खी छीनकर उन्हें घरसे 


नेन निष्को पितो साच ती सोशिक ती निकाळ दिया है ॥ २२ ॥ अतः उसके भयसे वे इस 
तन नष्कासता भाया हृता तस्यह बालिना॥र ऋष्यमूक पर्वेतपर ही रहते हैं । हे महामते ! मैं उन्हीं 


तङ्कयादष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । | सुप्रीवका मन्त्री और वायुका पुत्र ह ॥ २३ ॥ मेरा 
अहं सुग्रीवसचिषो वायुपुत्रो महामते ॥२२। | जन्म माता अन्ननीके गर्मसे हुआ है और मैं “हनूमान्‌ 
हनूमान्नाम विख्यातो द्यज्ञनीगर्भसस्भवः नामसे विख्यात हूँ । हे रघुश्रेष्ठ | आपको महाराज 
तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम ॥२४॥ | उषे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४॥ वे आपकी 


याको चुरानेवाळेका वध करनेमें आपके सहायक 
मार्यापहारिणं इन्तुं सहायस्ते भविष्यति । | र्ने | आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके 


इदानीमेव गच्छाम आगच्छ' यदि रोचते ॥२५॥ | पास चले ॥ २५॥ 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोळे-हे कपीश्वर ! मैं भी उनसे 
अहमप्यागतस्तेन सख्यं कतुं कपीश्वर । मित्रता करनेके लिये ही आया हूँ। उन मित्रवरका भी जो 
सख्युस्तस्यापि यत्कार्यं तत्करिष्याम्यसंश्षयम्‌।२६|| कुछ कार्य होगा वह मैं निरसन्दे पूर्ण कर दूंगा ॥ २६॥ 
हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । यह सुनकर हनूसान्‌जीने अपना रूप धारण 


उ द कर रामसे कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कन्धोंपर 
आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पवेतोपरि ॥२७॥| चढ़ जाइये, अब हम पर्वतके ऊपर चलते हैं, जहाँ 
PRO 4 हा अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव बाळीके भयसे (छिपकर) 

यत्र स [लिना भयात्‌ । ँ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीबो RT Db रहते हैं ।” तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा? कह 
तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लकषमणः।२८॥| उनके कन्धोंपर चढ़ गये ॥ २७-२८ ॥ वानरराज 
008 _ > हनूमान्‌ एक क्षाणमें ही पर्षतके शिखरपर कूदकर 

७ , | 
उत्पपात गिरेमूध्नि क्षणादेव महाकापे पहुँच गये । वहाँ राम और ठक्षमण एक वृक्षकी छायामें 
, वृक्षच्छायां समाश्रित्य खिता तो रामलक्ष्मणो।२९॥ दडे हो गये || २९॥ 


हनूमानपि सुग्रीवयुपगम्य कृताञ्जालिः । इधर हमूमानजीने सुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 


५ जोड़कर कहा--“राजन्‌ | अब अपनी रांका दूर 
व्येतु ते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणा ॥॥३०॥ जये क्‍योंकि आपके यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण 


7 प्र जितं ठेये, मैंने रामके साथ 
पि र्यं ते योजितं मया । पघारे हैं ॥ ३० ॥ शीघ्र उदि 
वणा तात ता आपकी मित्रता होनेका योग लगा.दिया दै । शीघ्र ही 


आग्रि साक्षिणमारोप्य तेन स्यं द्रत कुरु ॥२१॥ | अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिये ॥ ३१-॥ 


. ततोऽतिहपात्सुग्रीबः समागम्य रघूत्तमम्‌ । तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास 
२० ¦ 
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Me मू i i है औ से अपने हाथसे ण्क वृश्षकी 
स्वा विष्टराय ददौ मुदा ॥३२॥ | आये और प्रसन्नमनस अपन हायसे णक इ 
वृक्षशाखां स्त्रयं छित्त ददा डु शाखा तोड़कर उन्हें वैठनेके जिये आसन दिया 


हनूमान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीबाय च लक्ष्मणः । || ३२॥ इसी प्रकार हनमानजीने ढद्ष्मणजीको 
इषेण महताऽऽविष्टः सर्व एवावतखिरे ॥१३॥ | तथा उक्रमणजीने सुप्रीवको आसन दिया और सग 
लोग अति आनन्दपूवेक अपन-अपने आसर्नोपर वेट 
गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर छक्ष्मणजीन आरम्मसे लेका 
बनमें आने और सीताजीके हरे जानेतकका रा नव जा 
का सारा बृनान्त सुनाया ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मणोक्त वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममन्रवीत्‌ । लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्र 
५ न न । से कहा--“हे राजराजेश्वर ! में सीताजीकी खोड 
राजेन्द्र $ गंणम्‌॥३५॥¦ ` „ ` र क प्क 
ता क sa RR करूगा ॥ ३% ॥ ओर रावुका वघ करत समय भा + 
साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुधातिनः । आपकी सहायता करूँगा। हे राम ! इस सम्बन्धमें मेरे 
शृणु रा मया इष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥३६॥ | जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, ठुनिवे ॥३६। 


लक्ष्मणरत्वत्रवीत्सव रामवृत्तान्तमादितः । | 
वनवासामिगमनं सीताहरणमेव च॥२४॥ | 
| 


एकदा मन्त्रिभिः सार्थ स्थितोऽहं गिरिमूर्धनि । | “एक दिन अपने मन्त्रियोंके साथ में पत 
वि य | शिखरपर बैठा था । उस समय हमने देख 
विहायसा नीयमानां केनचिख्रमदोत्तमाम्‌ ॥३७॥ | के कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश 
मार्गसे > 

मेति इष्राऽसमान्प्ेतोपरि । मागसे लिये जाता हे ॥ २७ ॥ बह 'राम ! राम! 

स्त [4 1 sO = Se 
कोशन्तीं रामरामेति अप की | बेहतर वि कर 0 0 000 0 0 देख 
आपुच्याभरणान्याशु स्त्रोत्तरीयेण भामिनी॥३८। । कर उसने तुरन्त ही अपने आभूपण उतारकर एक घसः 
निरी पी ची | बाँधे और हमारी ओर देखते हुए नीचे गिरा दिये ।। 
निरीक्ष्याध! परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । |_| डी प्रकार: मतर पवती ह ह 
नीताऽहं भूपणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो॥३९॥ अवलाको वह राक्षस ले गया परमो ! मैंने तुरन्त ही उ 
CN | आमूपणोको उठाकर शुफामें रख दिया | ३८-३९ 
इदानीमपि पदय त्वं आनीहि तव वा न वा । आप उन्हें अभी देखिये ओर पहचानिये कि ये आपहीः 

s 4 ®? कपिराज समग्रीबने 

इत्युक्त्वा&नीय रामाय दर्शयामास वानरः॥४०॥ द या नहीं ।” ऐसा कह कषिराज सुम्रीबने 
| | आभूषण लाकर रामको दिखाये॥ ४० ॥ रामचन्द्रज॑ 
विभुच्य रामस्तददृष्टा हा सीतेति मुहुमुहः । | ने उन्हे खोलकर देखा तो (उन्हें पहचानकर ) छाती 


दि निक्षिप्य तस्सर्व रुरोद ग्राकृतो लगा ल्या और साधारण पुरुषोंके समान बारम्परा 
हाद ।नाक्षप्य तत्सव रुराद प्राकृत यथा ॥४१॥ | (हा साते ! हा सीते! कहकर रोने लगे ॥४ १ ॥ 


आश्वाख राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ | तत्र भाई छक्षमणने उन्हें ढॉंढस बॅधाकर कहा-- 
अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा । “हे राम ! वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्ध 
वानरन्द्रसहायेन हत्वा रावणमाइवे।।४२॥ | रमणको i आप शीघ्र ही झुभडक्षणा जनक 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणि ते । ps i यी ४२ || सुग्रोवने भी कहा-- 
समरे रावणं हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥४३॥ राम ! में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता ह कि रावण- 


ततो हनूमान योरा सभी को युद्धमें मारकर आपको सीता दिला दूँगा” ॥४३॥ 
ह्न र त ह हाः । ` तदनन्तर हनूमान्‌जीने उन दोनोंके पास अग्नि 
वाइुमो रामसुग्रीवावमौ साक्षिणि तिष्ठति ॥४४ | प्रज्वलित क्री । तब निष्पाप राम औरं सुग्रीव दोनों ही 


किष्किन्धाकाण्ड १५५ 
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Q ~ 

बाहू य चारिद्ण्य परस्परमकर्मषौ । अभिको साक्षी कर परस्प एक-दूसरेसे भुजा 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीबः सञ्चपाविशत्‌ ॥४५॥ | शकर मिले | तत्पश्चात सुप्रीव रामचन्द्रीके 
दन्त गस बैठ गये || ४४-४५ || और अति प्रेमपूर्वक 
साद्न्त कथयामास प्रणयाद्र्घुनायके। | उन्हें अपना वृत्तान्त सुनाने छगे | वे बोळे “भिन्न ! 


सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा ॥४६॥ है बी पा सुनो; वालीने पूर्वकालमें मेरे साथ 
नमथपुत्रो जी कुछ किया है वह सुनाता हँ ॥ ४६ ॥ एक बारं 
'अ्थपुवोज्य मायानी चाज्ञा परमदुर्गदः । अति मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धा- 


किष्किन्धां सञ्चुपागत्य बालिनं सयुपाहूयत्‌ ।। ४७) | पुरीमें आकर वालीको युद्धके लिये छछकारा ॥ ४७॥ 


सिंहनांदेन महता वाली तु तद्मपण! । बह दैत्य वड़ा भारी सिंहनाद करने लगा । वाली 
उसका यह दप न देख सका, उसकी आलें क्रोधसे 


NON र aS 
[वयया क्रोधताम्राक्षो जघान च्ढझाष्टना ॥४८॥ लाळ हो गयीं और उसने बाहर आ उसके बडे जोरसे एक 


दुद्राव तेन संविग्नो जगाम खशुहां प्रति । घूँसा मारा ॥ 9८ ॥ उसके आधातसे व्याकुळ होकर 
| वाकी जया विमा मायाची अपनी शुफांकी ओर दौड़ा । तव वाळी और 
अनुदुद्राव त पाला मायाविनमह तथा ॥४९॥ | मैं दोनोंहीने उसका पीछा किया | ४९ ॥ मायावीको 


ततः प्रविष्टमालोक्य शुहां मायाविनं रुपा । | गुफामें गया देखकर चालीको बड़ा रोष हुआ | 


2 25002 8 , ; उसने मुझसे कहा---“तुम यहीं रहो, मैं गुफामें जाता 
चाली मामाह तिए्ठ त्व प हिगच्छाम्यहं गुहाम्‌ । |” ऐसा कहकर वह गुफामें घुस गया और एक मास- 
इत्युकत्वाचिस्य स गुहां मासमेकं न नियेया ॥५०॥ , तक उससे न निकला || ५० ॥ एक महीना बीत जाने- 
र | पर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला । उसे देख- 
मासादूष्वं गुहदाद्वारानिर्गतं रुधिरं वहु । कर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुःख 
तदूदृष्टा परितप्ताज़ों सतो पालीति दु!खितः ॥५१॥ | और वा र्र ॥ ने १ ॥ तब ( इस भयसे कि कहीं 
Ma ह हक र वाळीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार 
SRN नवाय के डाळे ) उस गुफाके द्वारपर एक शिळा रखकर मैं घर 
ततोऽन शृतो वाली गुहायां रक्षसा हृतः ॥५२॥ | लोट आया; और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफामें 
तच्छत्वा , निच्छन्तमप्यु राक्षसके हाथसे मारा गया ॥ ५२ || यह सुनकर सबको 
च्ट्ररवा दुभःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत । कना ला यता काल 
राज्येऽभिपेचनं चकुः सर्वे वानरमन्त्रिण! ॥५३॥ बानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर 
शिष्ट तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम। | दिया ॥ ५३ ॥ हे शतुदमन । मैंने कुछ हो दिन राज्य- 


शासन किया होगा कि पाली आ गया और क्रोधपूवेक 
| ततः समागतो वाली मामाह परुपं रुपा ॥५४॥ | मुझसे बड़ी कड़वी-कड़वी बातें कहने छगा ॥ ५४ | 


बहधा भर्त्सयित्वा मां निजघान च मरशिमि! । | इस प्रकार, मुझ बहुत कुछ भळा-बुरा कहकर वह 
मुझे घूँसोंसे मारने छगा । तब मैं अत्यन्त भयभीत 
तता 1वगत्य नगरादधाव परया मिया 1५५ होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५ ॥ हे प्रमो! मैंने 
५ न्तमें इस ऋष्यमूक-पवतकी 

लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्प ऋष्यमूकं समाश्रितः । | सम्पूण लोकोरमे घूमकर अ 
कि त्सोऽपि गनं गिरिं अमो शरण ली है क्योंकि ऋषिशापके भयसे वह इस पवेत- 
की हापा TR पर नहीं आता || ५६ ॥ तबसे मेरी भार्यीको वह 


तदादि मम भार्या स खयं श्चङ्क्तेविमूढधीः। [| दुर्भति स्वयं भोगता है और मैं खी तथा ` घरके छिन 
अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हृताश्रयः ॥५७॥| जानेसे मन-ही-मन छुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूँ । आज 


दसक 


ी | 

[त्मरामायण \ 
र 
वसाम्यदच भवत्पाद्ंस्पश्षात्सुखितोऽस्म्यहम्‌ | | आपके चरणकमछोंका स्पर्धा करनेसे मुलें कुछ चैन 

न SE NMR हैं 1” तब कमलनयन श्रॉरामचन्द्रजीन सस्ता सुम्रीवके 

मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीबछोचनः ॥५८॥ | 5 लत वह क ताकात क हे 
हनिष्यामि तव देष्यं शधं भार्यापहारिणम्‌ । | बहुत हो शोत्र तुग्हारी पदीको छौननेवाळे तुम्हा 
इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीबस्य पुरस्तदा ॥५९॥ | श्रुका नादा कर डाडेंगा' ॥ ७७-५९ ॥- 

| सुग्रीवने कहा-- हि राजेन्द्र ! वाळी सम्पूणे 
' थोद्भाओंमें अग्रणी है, ( वह कोरे साधारण कब्बाढा 
कर्थं हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌ ॥६०॥ ¦ नहीं है ) । उसको पराजित करना देवबताओंके दिम 
' भी अति कठिन है| फिर आप उसे कैसे मार 
| सकेंगे  ॥ ६० ॥ हे. वीरश्रेट्ठ ! सुनिये में आपको 
कदाचिवदुन्दुमिनीम महाकायो महाबलः ॥६१॥ , उसके बलका वृत्तान्त सुनाता हूँ । एक वार दुदर 
नि हर । नामका एक बड़ा बल्यान और स्थुळकाय देव्य 
किप्किन्थामगमद्राम महामहिपरुपशक्‌ । | किप्किन्धाधुरीमे मैंसेक्ा रूप बनाकर आया और उस 
युद्धाय वालिनं रात्रौ समाह्वयत भीपणः ॥६२॥ महाभयानक असुरने रात्रिक समय वाटीका युद्धके 
, लिये ढटकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गर्जना वालको 
' सहन न हुई और उसने अति त्रोधवूर्बक उस भैमेके 
महिपं शृङ्गयोत्वा पातयामास भूतले ॥६३॥ ` सींग पकरकर उसे पथिवीपर पटक दिया ॥ ६३ ॥ 
' तथा अपने एक पैरसे उसके दारीरका दवाकर उसके 
महान मस्तककों अपने हाथेसि मरोदकर ताइ डाला 
हस्तास्यां भ्रामयंदिछत्वा तोलूयित्वाक्षिपद्भुवि18 ४) आर उसे उछालकर परथितरपर दूर फेक दिया ॥ ६४ ॥ 


सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली वछवतां चली । 


शृणु ते कथयिष्यामि तद्वलं बलिनां वर । 


तच्डरत्वाऽसहमानोऽसो वाली परमकोपनः । 


पादेनैकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 


| हे राम ! बह फिर वहासि एक योजन दूर सुनियोके 
। आध्चममण्डलमें महदपि मतंगक्रे आश्रमे पास जाकर 
योजनात्पतितं तसान्पुनेराश्रममण्डळे ॥६५॥ | गिरा ॥ ६५॥ उससे जहाँ-तहों बहुत-सा रक्त वरसा । 
De | उसे देखकर मुनिवर मतंगको बड़ा क्रोध हुआ और 
रक्तदृष्टि! पपातोबेदेष्टा तां कधमूच्छितः । । उन्होंने क्रोधमे भरकर यारी कहा--“यदि आजसे 
मातङ्गो वालिनं पराह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌॥६६। OR US कलर 
तुम्हारा शिर फट जायगा और तुम मर जाओगे | 
इतः परं भश्नश्षिरा मरिष्यसि न संशयः | | हे रामजी ! सुनिके इस प्रकार शाप देनेसे हाँ वह 
| मू ६ । तबसे इस ऋष्यमूक-पर्वतपर नहीं आता ॥ ६६-६७ ॥| 
एवं शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूक न यात्यसा ॥६७॥ ऐसा जानकर ही में यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ । 
एतज्ज्ञात्वाहमप्यन्न वसामि भयवार्जितः | (दे राम! (जिसे चालीने मारा था) आप जरा उस 
५ दुन्दुमि दैत्यके पर्वताकार शिरको तो देखिये। 
राम पञ्थ शिरस्तस्य दुन्दुभेः पवतोपमम्‌ ॥६८॥ | (इसीसे आपको उसके त्रळका कुछ अनुमान हो 
जायगा ।) ॥ ६८॥ यदि आप उस मत्तकको फेंक 
सकेंगे तो अवश्य वाळीका वध भी कर सकेंगे ।" 


हि © [a ~ 
` इत्युक्त्वा दर्शयामास शिरस्तद्विरिसन्निमस्‌॥६९॥। ऐसा कहकर सुम्रीवने वह पर्वत-सद्श शिर 


पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निधो । 


तस्क्षेपणे यदा शक्तः शक्तस्त्वं पालिनो वधे। 


ne 


सर्ग १] 
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दृष्टा रामः स्मितं कृत्वा पादाजुष्ठिन चाक्षिपत्‌। 
दशयोजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥७०॥ 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीवो मान्त्राभिः सह। 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्‌ ॥७१॥ 
यूतं ताला महासाराः सप्त पश्य रघूत्तम । 
एकैकं चालयित्वासौ निष्पत्रान्कुरुतेञ्ज्ञसा ॥७२॥ 
यदि त्वमेकवाणेन विद्धा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
इतर्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायक तत्र सन्दधे ॥७३॥ 
विभेद च तदा रामः सप्त तालान्महावलः ! 
तालान्सप्त विनिभिद्य गिरिं भूमिं च सायकः ।।७४। 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूबवत्स्थितः । 
ततोऽतिहपातसुग्रीवो राममाहातिविखितः ॥७५॥ 
देव तवं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । 
मत्पूर्वकृतपुण्योधेः सङ्गतोऽद्य मया सह।।७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । 

त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं ग्रार्थयेऽहं कथं भवम्‌॥७७॥ 
दाराः पुत्रा घनं राज्यं सवं त्वन्मायया कृतम्‌। 
अतोऽहं देवदेरेश नाकाठ्वे$न्यत्मसीद मे ॥७८॥ 
आनन्दाचुभवं त्वाऽय प्राप्तोऽहं भाग्यगौरवात्‌। 
मृदर्थं यतमानेन निधानमिव सत्पते॥७९॥ 
अनाद्यविद्यासंसिद्धं वन्धनं छिन्नमद्य न! | 


यज्ञदानतपःकर्मपर्ते्टादिमिरप्यसौ ॥८०॥ 


(0७ 


न जीते पुनर्दादय भजते संसृतिः प्रभो । 


त्व॒त्पाददशनात्सदों नाशभेति न संशयः ॥८१॥ हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं ॥ ८०-८ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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दिखाया ॥ ६९ ॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकाते हुए अपने पैरके अँगूठेसे उसे दश योजन 
दूर फेंक दिया । यह बडे आश्चर्यकी बात हुई || ७० | 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी 'वाह ! वाह !' 
करने लगे' और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोढे---] ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, 
ताळके ये सात वृक्ष कैसे सुद हैं, किन्तु बाळी इनमेंसे 
प्रत्येकको हिलाकर अनायास ही पत्र-हीन (बे-पत्तेके) 
कर दिया करता है | ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे ही 
इन सबको बेधकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास 
हो जायगा कि आप अवश्य ही वाळीको मार डालेंगे |” 
तब महाबली रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह अपना 
धनुष लेकर उसपर वाण चढ़ाया और उन सातों ताळ- 
वृक्षोंकी बेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह वाण सातों ताल, 
पर्वत और प्रृथिबीको बेधकर पहळेके समान फिर 
आकर रामच॑न्द्रजीके तरकरामें स्थित हो गया । 


तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हषके साथ कहा--। ७३-७५ ॥ “हे देव ! 
आप सम्पूर्ण जगतूके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं । मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्जके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ हे ॥ ७६ ॥ महात्मा 
लोग संसार-बन्धनकी निवृत्तिके लिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर में 
सांसारिक पदार्थोकी कामना केसे करूं १॥ ७७॥ हे 
देव-देवेश्वर ! ये खरी, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके कार्य हैं। अतः अब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी मुझे इच्छा नहीं है, 
आप सुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते | आप 
आनन्दस्वरूप हैं । मिट्टी खोदते इए जैसे किंसीको 
खजाना हाथ छग जाय उसी प्रकार आज बड़े भाग्यसे 
मुझे आपके दर्शन इए हैं ॥ ७९॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो | यह 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूत्त आदि कमॉसे 
भी नहीं टूटता बल्कि और दृढ़ हो जाता है । किन्तु 
आपके 'चरणकमलोंका दर्शन करते ही यह तुरन्त नष्ट 
१।। 
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"| जिसका चित्त आपके स्वरूपमें आधे क्षणके ल्यि भी 
01. निश्चळ होकर संल्झ हो जाता है उसका सम्पूर्ण 
तस्याज्ञानमनथांना भूर नश्यात तत्क्षणात्‌॥८२॥ अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काळ नए हो जाता है, 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ | अतः हे राम ! मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे, वह 
आपको छोड़कर ओर कहीं भी न जाय ॥ ८२-८३ | 
रामरामेति यद्वाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । | जिसकी वाणी एक क्षण भी *राम-राम' ऐसा सुमधुरः गान 
ो वा च्यते सर्वपातकैः | करती है, वह ब्रहघाती अथवा मद्यपी भी क्यों हळ 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सवेपातके। ॥८४॥ यम गोत छूट जाता ह ८४ ॥ हे राम ! अब 
न काइक्षे विजयं राम न च दारसुखादिकस्‌। | बालीको जीतने अथवा खी आदिका सुख प्राप्त करनेकी 
क्तिमेव है स्वयि वन्धविमोचनीम]॥८५ इच्छा नहीं है । मैं तो संसार-वन्धनको काटनेवाळी 
भक्तिमेव सदा काह्ठे मयि वन्धविमोचर्नाम॥८५॥ आपकी भक्ति ही चाहता हैं ॥ ८५ ॥ हे र्ट 
सन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूत्तम । | यह संसार आपकी मायाका विलास है ओर मैं भी 
आपहीका अंश हूँ। अतः अपने चरणकमळोंकी 
खपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसझ्ूटात्‌॥८९॥ | भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये ॥ ८६ ॥ 
पागा द क पहले, जब मेरा चित्त आपकी मायासे ढॅका हुआ 
पूर्व मित्रायुदासीनास्त्वन्मायाऽऽत्ृतचेतसः | था, मुझे अपने शजु-मित्र और उदासीन दिखायी देते ये । 
आसन्मे5्य भवत्पादद्शनादेव राघव ॥८७॥ | किन्तु हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणकमलोंका 
हे ह दशन पाते ही मुझे सव कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है। 
सर्वै ब्रह्मैव मे भाति क मित्र॑ क च मे रिपु? । प्रभो | संसारमें मेरा कौन मित्र है और कौन श्नु! 
यावच्तम्मायया बद्धस्तावहुणविशेषता ॥८८॥ | जवतक जीव आपकी मायासे बेधा रहता है तभीतक 
कह उसपर सच्चादि गुणोंका प्रभाव पड़ता रहता है 
सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा । ।|॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता है तभी- 
द तक शन्नु-मित्रादि भेद-भाव रहता है । उसके दूर होते 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृत भयम्‌ ॥८९॥ | ही समस्त भेद-भाव दूर हो जाता है । और जवतक 
i रिलिज कल यह अज्ञानजन्य भेद-माव रहता है तमीतक 
अताऽवद्याष्ठुपास्त यः सोऽन्ध तससि मञ्जति । मृत्युका भय है ॥८९॥ इसलिये जो पुरुप 
मायासूलमिदं सर्व पुत्रदारादिवन्धनम्‌ | अविद्याकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अविद्याजन्य 
पदार्थोकी कामना करता है) वह घोर अन्धकारमें 
पड़ता है । ये पुत्र-त्री आदि सम्पूर्ण बन्धन्न मायामय 


्षणार्थमपि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्यचश्चरुम्‌ । 


तदुत्सारय मायां त्वं दासी तव रघूत्तम ॥९०॥ 


त्वस्पादपञ्चापितचित्तवृत्ति- ही हैं अतः हे रघुश्रेष्ठ ! अपनी दासीरूप इस मायाको 
3. हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
स्त्वन्नामसज्कीतकथासु बाणी । सदा आपके चरणकमलेंमे ठगी रहे, वाणी आपके 


नामसंकीर्तन और कथा-वार्तामें छगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें छगे रहें और मेरा शरीर (आपके पाद- 
सदङ्गसञ्ग लभता मदङ्गम्‌॥९१॥ | स्पर्श आदिके मिससे) सदा आपका अन्गसङ्ग करता 
त्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वगुरुंच चक्षुः रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र स्वेदा आपकी मूर्ति, आपके 
| भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहें, कान 

पश्यत्वजसं स शृणोतु कर्णः । निरन्तर आपके अवतारोंकी लीळाओंका श्रवण करें 


त्वद्भक्तसेवानिरतौ करौ मे 


स्वजन्सकमाणे च पादयुण्म 
प्रजत्वजल तव मान्दराण ॥९२॥ |॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज ! मेरा शरीर आपकी चरण- 


अङ्गानि ते पाद्रजोविमिश्र 
ताथानि बिभ्रत्वहिशत्रकेतो । 


और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहें 


रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और मेरा शिर 
निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे 


शरस्त्वदाय भवप्जाद्य- जिनकी शिव ओर ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 
सुष्ट पद राम नमत्वजस्रम्‌ ।।९३॥ | करते हैं? ॥ ९३ ॥ 
ST (य्यम 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सर्गः [१ ॥ 
€ 
द्वितीय सग 


चाळीका बध और भगवानके साथ उसका सम्भाषण | 


श्रीमहादेव उवाच 

इत्थं स्वात्मपरिण्यङ्गनिर्धृताशेपकल्मपम्‌ । 

५ रामः सुग्रीवमालोक्य ससितं वाक्यमत्रवीत्‌॥१॥ 
मायां मोहकरीं तस्मिन्वितन्धन्‌ कार्यसिठ्ठये । 
सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २॥ 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः । 
कृतयान्कि कपीन्द्राय सरूयं कृत्वाउभिसा क्षिकम्‌ ३ 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 
तस्मादाह्वय भ्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌॥ ४॥ 
वाणेनकेन तं हत्वा राज्ये त्वामभिपेचये । 

..। तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं द्रुतम्‌ ॥५॥ 
/ कृत्वा शब्दं महानादं तमाहयत वालिनम्‌ । 
तच्छुत्वा आठृनिनदं रोपताश्रविहोचनः ॥ ६॥ 


निर्जगाम गृहाच्छीघं सुग्रीवो यत्र वानरः । 


तमापतन्तं सुग्रीवः शीधं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ 


श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार अपने 
संसगैसे जिसके सब पाप दूर हो गये हैं उस सुग्रीवकी 
ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार 
करते इए मुसका कर बोले--“मित्र | तुमने मुझसे , 
जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक है ॥१-२॥ 
तथापि (यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे तो) 
ळोग मेरेलिये कहेंगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
सुग्रीवसे अनिको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्होने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया 7 ॥ ३ ॥ , 
इस प्रकार लोगोंमें मेरी निन्दा होगी इसमें सन्देह नहीं । 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वाळीको 
युद्धके लिये लळकारो ॥ ४ ॥ मैं उसे एक ही वाणसे 
मारकर तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा।” तब 
सुग्रीच 'वहुत अच्छा' कह तुरन्त ही किष्किन्धापुरीके 
उपबनमें गया और अति घोर शब्दसे गरजकर वालीको 
युद्धके लिये पुकारा । 


भाईका सिंहनाद सुनते ही बाळीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर 
वानरराज घुग्रीवके पास आया । उसके आते ही सुग्रीबने 
तुरन्त उसके वक्षःस्थल्में प्रहार किया |॥५---७॥ . 
इसपर बाळीने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने 
प्रहार किया और छुग्रीवने वांलीपर 


दोन ससि 


सुग्रीवमपि मुष्टिभ्यां जघान कधमूच्छितः। । आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोध- 
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चाली तमपि सुग्रीव एवं कुद्धो -दृसरेसे लड़ने छगे | उन दोनोंका रूप ऐसा 
तमाप सुग्राव एव कुद्धा परस्पर ॥ ८ ॥ | पूवक एक 

i हु ग समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हे देगकर आश्चर्य- 

अयुद्धयेतामेकरूपो दृष्टा रामोऽतिबिस्मितः। | चकित हो गये ( और उनमेंसे कोन वाळी हैं तथा कौन 

सुग्रीव ? यह न पहचान सके ) | अतः इस आशंकासे 


सुमोच तदा वाण सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९ ॥ | कि कहीं सुग्रीव न मारा जाय, वाण नहीं छोड़ा ॥ ८-९॥ 


ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्त भयाङुलः | | अन्तमें सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता 
| दौड़ा आर वाली अपने घर चला गया | तब संग्रीवरे 


वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममत्नवीत्‌ ॥१०)॥ , श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--॥ १०॥ “हे राम! वय 


Ess & । आप इस भ्रातारूपी दात्रसे मुझे मरवाना चाहते हैं। है 
यसे राम शत्रुणा आवद्रूपिणा | | 
PRU प्रभो ! यदि आपका इच्छा मुझ मरवानेका हा 
यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जाहे मा पिभो )। १ १॥ । हे तो आप खय॑ ही मार डाठिये ॥ ११॥ है 
| सत्यवादी शरणागतवत्सठ रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार 

1 प्र्‌ = Ce रघूत्तम | ; A (५ जे ऽ bh 
Ms | विश्वास दिडाकर अब आप मरा उपेक्षा क्यों कर 


उपेक्षसे किमर्थं मां शरणागतवत्सल ॥१२॥ | हैं ?” ॥ १२॥ 


श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः साश्रुविलोचनः । | सुग्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीन उसे हदयरे 

ड हि «५ 1 ढगा लिया और नेह्रोंमे जळ भरकर कहा--“भैया 
आलिड्ण्य मास्म भपीस्त्व दृष्टा वामकरूपिणा।१३। डरो मत, तुम दोनोंको एक रूप देखकर मैने इर 
क य ! भयसे कि कहीं मित्रका बध न हो जाय, वाण नहं 
मित्रधातित्वमाशडक्य युक्तवान्सायकं नहि। | छोड़ा | अब इस श्रमको दर करनेके लिये मैं तुम्हा 


इदानीमेव ते चिह्न॑ करिष्ये भ्रमशान्तये ॥१४॥ | शरीरमें कोई चिह्र कर दूंगा ॥ १३-१४ ॥ एक वाः 
तुम फिर जाकर अपने दात्रका पकारों । अबकी बाः 


गत्वा5$हूय पुनः शर्तु हतं द्रक्ष्यासि वालिनस्‌ । | तुम वालीको अबऱ्य मरा हुआ देखोगे । भैया ! मैं राग 


A या 5० “हर a तुम्हारी शपथ करके कहता ह कि इस बार में अवइ 
[माऽह त्वा शप श्रातहाच क्षणात्‌ रत 
रामोद त्वा शपे आतहनिष्यामि रि क्षणात व एक क्षणमें ही तुम्हारे शत्रुको मार डाळेंगा* ॥ १५ 


इत्याश्वास्य स सुद्रीवं रामो लक्षमणमन्रवीत्‌। | ुग्रीबको इस प्रकार दॉंढस ईँधाकर श्रीरामचन्द्रजी 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामाझ्ुच्य पुष्पिताम्‌ ॥१६॥ | ने लक्ष्मणजीसे कहा--“ठक्षमण ! मग्रीबके गलेमें एद 


< Se de फूले हुए पुर्ष्पोंकी माला डाळ दो ॥ १६॥ आर है 
म्रषयस्व महाभाग सुग्राव वाळून आत | महाभाग ! इसे वालीसे ळइनेके लिये भेज दो |” तः 


लक्ष्मणस्तु तदा बदूध्या गच्छ गच्छेति सादरम्‌।१७ जीने घुभ्रीवके गहेमें पुप्पमाठा बकार उसे 
है व आदरपूवक भाई जाओ, जाओ ऐसा कहक' 
प्रेपयामास सुग्नीयं सोऽपि गरवा तथाऽकरोत्‌ । | भेज दिया । सुम्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहटेक 
पुनरप्यद्भुतं शब्दं कृत्वा वालिनमाहयत्‌ ॥१८॥ | मोति ही फिर वडा विचित्र शब्द करते हुए बाठीक 
पुकारा | १७-१८॥ 
तच्छत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महता वृत! सुग्रीचका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय और साथ 
बढूध्या पारकर सम्यग्गमनायोपचक्रमे ॥१९॥ | ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर 
_ गच्छन्तं वालिन तारा गृहीत्वा निपिषेध तस्‌। ' चढनेके लिये तैयार हो गया ॥ १९॥ जाते समय 


संगे २] क ` किष्किन्धाकाण्ड १६१ 


ने गन्तव्यं त्वग्ेदानी शङ्का भेऽतीव जायते ।!२०॥ खी ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका ,और 
इदानीमेव _ कहा--“देव | इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 
इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः। ` | बढ़ी शंका हो रही है ॥२०॥ यह अमी-अमी 
आपसे मारः खाकर मागा था, तो भी तुरन्त ही लैट 
आया ) इससे माळम होता है कि अवश्य ही इसे 
कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है ॥ २१ | 
चांलीने कहा--“हे सुन्दर भकुटियाली ! तुम इस , 
बिपयमें कोई शंका न करो | हे प्रिये! मेरा हाथ 
छोड़कर तुम घर लोट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस , 
सत्रुकों मारकर लौट आता हूँ। उस (अभागे) को 
भला कौन सहायक मिलेगा ! और यदि कोई होगा भी; 


य Re पु ५ तो मैं एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाउँगा । 
सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हत्वोभय क्षणात्‌॥२३॥ | ६ सुल्दुरि ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । 


ere (मैं इस समय रुक नहीं सकता) शत्रुको बाहरसे युद्धके 
आयास्य मा शुचः शूरः कथं तिष्ठेह रिइ्‌। लिये ललकारता हुआ जानकर कोई शूरबीर अपने घरमें 
कैसे उदर सकता है. £ अतः अब मैं उसे मारकर ही 
लैट्टग” | २२-२४ ॥ 
तारोवाच तारा बोली-हे राजेनद्र । आप मुझसे कुछ और भी 
बन्यच्छूणु राजेच थोचितम्‌ वृत्तान्त सुन छीजिये । उसे सुनकर जो उचित समझे 
मत्ोऽत्यच क अपाव | करें । मुझसे आपके पुत्र अंगदने बृगयांके समय 
आह मामङ्कदः पुत्रो 'सृगयायां श्रृतं वचः !॥२५॥ | ( बनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५॥ कि 


अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किर अयोष्याधिपति दहारथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 


सहायो वळवांस्तस्य कशिन्नूनं समागतः ॥२२॥ 


(वाली तामाइ हे ञ्च शङ्का ते व्येतु तहता । ` 
प्रिये करं परिस्यज्य गच्छ गच्छामि त॑ रिपुम्‌ ॥२२॥ 
हरवा शीघ्र समायासे सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 


श्ञात्वाऽप्याह्णयमानं हि हत्याऽऽयास्याभि सुन्दरि॥ 


अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीताके सहित 
लक्ष्मणेन सद श्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ दण्डकारण्पों आये ये । बहो उनकी प्रिया सीतांको 
आगतो दण्डकारण्य तत्र सीता हुता किल । [| रावण हर छे गया। अब वे अपने भाईके सहित ps 

गे 9 'जीको ढूँढ़ते हुए ऋष्यमूक-पवेतपर आकर सुग्री 
आना 9 ~ | 
रावणेन सह भ्राता मारगमाणोऽथ जानकीम ॥२७॥ | ५ ह। वहां रीन उनसे अग्निको साक्षी कर मित्रता 
आगतो कऋष्यमूकाद्र सुग्रीवेण समागतः). | | जोड़ी है ॥ २६-२८ ॥ रामचन्द्ीमे कल 
त ; सख्यं चानठसाशिकम्‌ ॥२८ | सहित घप्रीवसे यह प्रतिक्षा की है कि मैं युद्धे वाली- 
प्त गरब र वि रि को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा ॥ २९॥ हसी 
प्रतिज्ञां कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः] | निश्चयक्रो ठेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) आये 
चारिनं समरे इत्या राजानं त्यां करोम्य्‌ ॥२९॥ | हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अमी-अमी 
2 ने निश्चितं आपसे मार खाकर भागा हुआं वह कैसे लैट 
इति निश्चित्य तो यातो निश्चित शश महचः। आता ?१॥ २०॥ इसलिये अत्र आप सर्वथा सुभ्रीवसे 
` इदानीमेव ते भगः कथं पुनरुपागतः ॥३०॥ | वैरभाव छोड़कर उसे छे आह्ये और उसे तुर्त. 
Son भी पक ुग्रीवमानय । युवराजपदपर अभिषिक्त कर श्रीरामकी. शारणमे 
यौवराज्येंडमिपिशाश रामं त्वं शरणं मज ॥२१॥ | तथा इस. राज्य, और झुळ्की रक्षा कौजिये । ऐसा कह- 
२१ 
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पाहि मामङ्कदं राज्यं इलं च हरिुङ्गव । | कर तारा वालीके चरण गिर पडी । उस समय उसके 
* ५ किय ।३२। | उखपर आँसुओंकी धाराए बह रहा थीं ॥ ३२ | वह 
इत्युक्त्वाशरुयुखी तारा पाद्या? प्राणपत्य तस २ ९ | नसे अधीर होकर अपने हार्थोसे उसके दोनों चरण 
हस्ताभ्यां चरणो धृत्वा रुरोद भयविह्वला । | पकड़कर एट-फूटकर रोने ढगी। .' 
, कत गह 
ह. न ब वालीने उसका प्रेमपूवेक आलिंगन कर हम 
वाली सरोेहमिदमनवीव ॥२३३॥ | त वाळीने उसका प्रे आछिंगन 
तामाठिहय तदा : त द्‌ | व्‌ प्रकार कहा ॥ ३३ ॥ “प्रिये! तुम अपने खरी-ख+ हे 
खीखभावाक्विभेषि तव प्रिये नास्ति भयं मम । | द डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारणो 
रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रभुः ॥३४॥ | दिखायी नहीं देता | यदि रुक्ष्मणके सहित प्रशु राम 
5 भविष्यति न संशयः | यहाँ आये हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनसे 
तदा रामेण मे खरेही भाविष्याति न संशयः । मेरा प्रेम हो जायगा । दे अनवे ! राम तो साक्षात्‌ 
रामो नारायणः साक्षादवर्तार्णा$खिलप्रभुः ॥ ३५॥ | सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होने परथिवीका भार उतारने- 
A SR | SE के लिये ही अबतार लिया है--यह वात मैने पहले 
भूमारह ड मयाः ही सुन रखी है | वें तो प्रकृति आदिसे परे सबके 
खपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ | आत्मारूप हैं उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं 
क ता. ' हे॥ ३४-३६ ॥ हे साध्वि ! में उनके चरणकमलोमे 
झु ध्वि पु 5 > च. -देवेश्वर 
आदष्याम रुह त उन्वरणास्बुजय्‌ । प्रणाम कर उन्हें घर ले आऊगा । वे देव-्देबेर 
भजतोञ्युभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः ॥३७॥ | भक्तिसे प्राप्त होते हैँ और जो कोई उनका भजन 
४ है करता हे. उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ २७ ॥ और 
यदि खर तामा गरीयो हन्मि तं क्षणात्‌ । यदि अकेछा सुग्रीव ही आया है तो उसे में एक क्षणमें, 
यदुक्त योवराज्याय सुग्रीवस्याभिपेचनम्‌ ॥३८।। | मार डागा । इसके सिता, तुमने जो उसे युवराज- 
+ ~ ~ पदपर अभिपिक्त करनेकी वात कही, सो हे झुभळक्षणे 
FR pi "वी लि | प्रिये ! मैं सम्पूर्ण छोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ | भला 
शूराव्ह संवंठाकाना सस्मतः शुभलक्षणं ।।३९॥ | शतुद्वारा युद्धेके ल्यि पुकारे जानेपर वाळी उससे 


RR 0 कतल ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता है! 
भातभात बाली 
भीतमिद वाक्यं कर्थ बाली वदेख्िये। |. हे ुन्दरि ! तुम निश्चिन्त होकर भर 


तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्‍्मनि।॥ ४० | बैठो” ॥ ३८-४० ॥ 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमभ्रुलोचनामू । इस प्रकार शोकसे आँसू बहाती हुई ताराको धीरज 
गतो वाली सयुधुक्तः सुग्रीवस्य बधाय सः ॥४ १॥ | तधा, वाली सुग्रीबको मारनेपर उतारू होकर चला 


इष्ठ वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । Fe ॥ वाळीको क. देख प्रचण्ड पराक्रमी सुग्रीव 
ह ञं गलेमें पुष्पमाला पहने इए मत्त गजराजके समान उछलने 

दात गले वद्धधुष्ममाठः | मतङ्गवत ॥४२॥ | त्या | ४२ ॥ पिर सुग्रीचने अपने सोसे बालीपर 
मुष्टिभ्यां ताडयामास वालिन॑ सोऽपि तं तथा । | और वालीने सुग्रीबपर प्रहार किया । इसी प्रकार 
अहन्वाली च सुग्रीव सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३॥ | ररर वारम्वार वाली सुप्रीबपर और सुग्रीव चाळीपर 
रामे बिलोकयन्ने श ग्रीवो इषे रे सुष्टिकाघात करने लगे || ४३ ॥ युद्ध करते समय 
व्‌. रश बो युयुधे युधि । सुग्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी र 4 

इत्येवं 1 *\ रष 

त्येच युदूध्यमाना वॉच्झ रास$ मतापचान्‌।४४। | परमप्रतापी श्रीरघुनाथजौने उन्‌ दोनोंको इस “गार 
| बाणमादाय तूणीरे लुपि सन्दधे । * | ळ्डते देख अपने तरकशसे एक बाण र स आहे 
` आकृष्य कर्णपयन्तमह्श्या वृक्षखण्डग! ॥४५॥ | न्द्र धनुषपरं चढ़ाया और एक ब्रक्षकी त "ण्य रिः 


सगं २.] 


निरीक्ष्य वारिनं सम्यग्लक्ष्यं तदूधद्य हरिः । 
उंत्ससर्जीशनिसमं महावेगं महाबलः ॥४६॥ 
बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌ । 
कात महाशब्द मुश्वन्स निपपात ह ॥४७॥ 
तदा मुहूर्त निःसंशो भूत्या चेतनमाप सः । 
ततो वाली दशाग्रे रामं राजीवलोचनम्‌ । 
धनुरालम्प्य वामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 
विश्रार्णं चीरवसनं जटामुकुटथारिणम्‌ । 
विशालवक्षसं भ्राजद्दनमालाविभूपितम्‌ ॥४९॥ 


पीनचार्वायतश्ुजं नधदूर्वादलच्छविम्‌ । 


ANNE 


सुग्रावलकष्मणाभ्या च पाश्वयाः पारसावतस्‌।५०॥ 


विलोक्य शनकेः प्राह वाली रामं विगर्हयन्‌ । 
कि मयाऽपकृतं राम तव येन हतोऽस्म्यहम्‌ ॥५१॥ 
राजधर्ममविज्ञाय गितं कर्म ते कृतम्‌ । 
वक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ ५२॥ 
यशः किं लप्स्यसे राम चोरपत्कृतसङ्गरः । 
यदि क्षत्रियदायादो मनोवेशसमुद्भवः ॥५३॥ 
युद्धं कृत्वा समक्षं मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा । 
सुग्रीवेण कृतं किं ते मया वा न कृतं किम ॥५४॥ 
रावणेन हृता भार्या तव राम महावने । 
सुग्रीवं शरणं यातसतदर्थमिति क्रम ॥५५॥ 
बत राम न जानीपे मळ लोकविश्रुतम्‌ ।.. . 
रावणं संकुलं बद्ष्वा सर्सात' लङ्कया सह ॥५६॥ 
आनयामि मुहत्ताद्धा्यदि चेच्छामि राघव-। 


किष्किन्धाकाण्ड : 
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छिपे .घनुषको ` कर्णपर्यन्त तानकर महाबल्वान्‌ 
श्रीहरिने बाळीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके 
वह वज्रके समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ 
दिया ॥ ४४-४६ ॥ उस वाणने वालीके वक्षःखळको 
वेध डाला | वाणके लगते ही वाळी बड़ा घोर शब्द 
करता हुआ उछलकर प्रथिबीपर गिर पड़ा | उसके 
गिरते समय प्रथिवी डगमगा उठी || ४७ || उस समय एक 
मुंहूचके लिये वह संज्ञाशून्य हो गया; पीछे जब उसे 
चेत हुआ तो उसने अपने सामने कमलनयन श्री- 
रघुनाथजीको खड़े देखा । वे वाये हाथसे धनुषका 
सहारा लेकर दाहिनेमें वाण लिये हुए थे तथा शारीरमें 
चीरवख्न और शिरपर जटाओंका मुकुट धारण किये थे। 
उनका विशाल वक्षःस्थल मनोहर वनमाळासे विभूषित 
था ॥ ४८-४९ ॥ सुजाएँ स्थूल, सुन्दर-और छम्बी- 
छम्बी थीं, शरीरकी कान्ति नवीन दूर्वादळके समान 
इयामवर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुग्रीव और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ५० ॥ 


रामचन्द्रजीको देखकर बाळीने कुछ तिरस्कार करते 
हुएं, मन्दखरमें' कहा--“हे राम ! ' मैंने आपका 
क्या बिगाड़ा था. जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजनीतिको न जाननेके कारण ही आपने ऐसा 
निन्दनीय कार्य किया है । इस प्रकार वृक्षकी आङमें 


| छिपकर सुझपर वाण छोड़ते हुए चोरके समान 


युद्ध करनेसे आपको क्या यश मिलेगा ? यदि आप 
क्षत्रियकुमार हैं और आपका जन्म मतुजीके पवित्र 
बंशमें हुआ है, तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, 
तब आपको उसका ( यश अथवा खगेरूप ) कोई फळ 
भी मिळता | हे राम ! सुग्रीवे आपके साथ ऐसा 
कौन-सा 'उपकार किया थां और मैंने क्या नहीं 
किया ? ॥ ५२-५४ | मैने तो यही सुना है कि 
दण्डकारण्यमें रावण आपकी भार्याको हर ले गया 
था; उसे पानेके लिये ही. आपने सुग्रीवकी शरण ली 
है ॥ ५५॥ किन्तु खेद है कि आपने मेरा. विश्व- 
विख्यात बळ नहीं सुना । हे राधंव ! मैं यदि चाह 


| तो आधे मुहूतें ही रावणको. कुळसहित बाँधकर 


१६३ अध्यात्मरामायण [ सभे ६ 
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धर्मिष्ठ इति लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ | सीताजी और रकाकं सहित टे आऊँ। और हे रघुनन्दन | 
- | आप तो संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं॥| ५६-५७ | 


वानरं व्याधवद्धत्वा धमे के लप्स्यसे वद । बताइये, एक वानरकों व्याधके समान मारकर आपके 
क्या पण्य मिलेगा ? वानरका मांस तो अभ्य हैं 
फिर मुझे मारकर आप कया करेंगे 7” ॥ ५८ ॥ 
इत्येवं बंह भाषन्तं वालिनं राघवोऽत्रवीत्‌। | पार्लक इस प्रकार बहुत कुळ कहनपर रघुनाथः 
| श्र कहा-“मॅ धमकी रक्षा करनेके छिव ही छोकम भरनुप 
घारण कर विचरता हैं ॥ ७०॥ और अधमे करने- 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्धर्म पालयाम्यहम्‌ । वालोंको मारकर सद्भमंका पालन करता ट्र । पुत्री, 
बहिन, (छोटे) भाईकी खी ओर पत्रवधू ये चारों समान 
| जो मूढ इनमंसे किसी एकके साथ भें 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । रमण करता हैं उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
' उचित हैं कि उसे अवश्य मार डाळे ॥ ६०-६१ ॥ 
अरे वनचर ! ठ. बळात्कारस अपन छोटे भाइका खीळे 
तव तु भ्रातुः काचएस्य भार्यायां रमस वलात्‌। | साथ रमण करता था इसीलिय मुझ धमइन तुझे मारा 
! हे ॥६२॥ त. वानर हो तो है; तुझे इस चातका 
अतो सया धर्मविदा हतो5सि वनगोचर ॥६२॥ | त्ता 
त्वं कपित्वान्न जानीपे महान्तो विचरन्ति यत्‌। | छोकोंको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं । इतल्यि. 
लोकं पुनानाः सञ्चारेरतस्ता्ञातिभाषयेत्‌ ॥६३॥ उ नत कावीळ 20 ण 
तच्छूत्वा सयसत्त्रस्ता झ्ञात्वा राम रमापातमू | ! भगवानक ये वचन सुनकर वाली उन्ह साक्षात 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया अं 
। उन्हं शीघ्रतासे प्रणाम करके बोला~। ६४ ॥ “हे राम 
राम रास महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ | हे राम ! है महाभाग ! में जान गया, आप साक्षात्‌ 
। परमेश्वर हैं । अज्ञानच में जो कुछ कह गया हैं उसे 
अजाचता मया किञ्चिदुक्तं तत्क्षन्तुमहस ॥६५॥ | आप क्षमा कर ॥ ६०॥ हे प्रभो ! आपका ददन तो 
साक्षासवच्छरघातेन विशेषेष तवाग्रतः । | बड़े-बड़े योगियांको भी अत्यन्त दुर्लभ हैं; वडे भाग्यकी 
वात है कि में आपहीके वाणसे विद्ध होकर फिर 
त्यजाम्यखरन्महागोगिदुर्लभं तव दर्शनम्‌ ॥६६॥ | पके सामने प्राण छोड रहा हूँ॥६६॥ 
मरते समय विवश होकर भो जिनका नाम लेनेसे 
यन्नाम विवशो गृहृन्‌ म्रियमाणः परं पद्म्‌ | पुरुप परम-पद्‌ प्राप्त कर लेता है, वहीं आप आज इस 
ति साधार मेम पुरः खितः अन्तिम घडोपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान है. 
यात साक्षात्स एवाद्य युमूर्पोम पुर: खितः ॥६७॥ | ६७ ॥ हे देव ! में यह जानता हनि ता 
देव जानामि पुरुप त्वां शरियं जानकीं शुभाम्‌ । परमउरुप नारायण ह ओर जानकोजी लक्ष्मी हँ ] 
ब्रह्माजीकी प्राथनासे रावणका वध करनेके लिये ही 
आपने अवतार ल्या है ॥ ६८ ॥ हे राम ! अब मैं 


अभक्ष्यं वानर मांस हत्वा मा कि करिष्यसि।।५८॥ 


घर्मस्य गोपा लोकेऽस्मिश्वरामि सशरासनः॥५९। 


दुहिता भगिनी आतुमोर्या चैव तथा स्तुपा ॥६०॥ | 


पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजमिः सदा॥६१॥ 


वाळ! ग्रणम्य रभसाद्राम वचनमन्रवात्‌ ॥६४॥ 


रावणस्य बघाथांय जातं त्यां जह्मणार्थितम ॥६८॥ | 


1. चतुद्वीरकपाटादीन्‌ वद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 


f 
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अनुजानीहि मां राम यान्तं त्वत्पदश्चुत्तमस्‌ । | आपके सर्वश्रेष्ठ परमधामको जा रहा हूँ, आप मुझे 


c ५ आज्ञा दीजिये | मेरा बाळक अंगद मेरे ही समान 
सम तुल्यबले बाढ अङ्गदे त्व. द्यां कुरु ॥९५॥ बळशाळी है, उसपर आप दयादृष्टि रखें ॥ ६९ | 
विशर्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन्‌ 1. हे राम | मेरे हृदयको अपने कर-कमलींसे स्पशकर इस 

लृ | बाणको निकाल दीजिये ।” तब रामचन्द्रजीने अच्छा 

। तश्षेति बाणमुद्धृत्य राम) पस्पक्ष पाणिना। ळा न करते हुए वह वाण निकाळ दिया । 

त HR उस ही वाळी वानर-रारीर छोड़कर इन्द्र- 

|| त्यकत्वा तठावर दहममरन्द्राऽभवरक्षणात्‌। 9० ॥ रूप हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति ल 
वाली रघूत्तमशराभिहतो विसृष्टो वाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय 

ER कर-कमळका शीतळ स्पर्श भी मिळा | अतः वह शीघ्र 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । ही अपना वानर-देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पदको 
सयो विसुच्य कपिदेहमनन्यलम्यं प्राप्त हुआ जो और 'किसीके लिये बहुत ही दुर्भ है। 
और तो क्या, महान्‌ परमहंसोंको भी उसका मिळना 
ग्रासं परं परमहंसगणेदुरापम्‌ ॥७१॥ | अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 


— SD 2 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


-"१४७४१८९”-- 
(१. 
तृतीय सर्ग 
ताराका विलाप, श्रीरामचन्द्रजीका उसे सममाना- तथा सुग्रीचका राजपद प्राप्त करना | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! परमात्मा रामके 


निहते वालिनि रणे रामे मार द्वारा युद्धमें बाळीके मारे जानेपर समस्त वानरगण 
- निहते EN रामेण परमात्मना । gr मिपा हद गो 
दुडुबुबानराः सव किष्किन्धां भयविह्वलाः ॥ १॥ और तारासे बोले--“हे महाभागे | वानरराज वाळी 
तारामूचुर्महामागे हतो वाली रणाजिरे। ` | युद्धक्षेत्रमें र | मक राजकुमार कायक 
म न्त्रिः परिनो क्षा कीजिये ओर मन्त्रियोंको साबधान कर दीजि 
sd nan साजिश शत i २॥ हे भामिनि ! हमछोग चारों द्वारोंके किवाड 
आदि'छगाकर नगरकी रक्षा करते. हैं, आप अंगदको 
वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ २॥ | बानरोंका राजा बनाइये” ॥ ३ ॥ | 
4 वालिनं शोकबिमूच्छिता बालीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित 
हि a क हो'गयी और शिर और छातीको बारम्बार 
अताडयत्स्वपाणिभ्यां शिरो वरक्षथ-भूरिशः ॥ ४ ॥ | हायोंसे पीटने लगी ॥ ४॥ और बोली, “मुझे अंगद, 
. | राज्य, नगर और भन.आदिसे कया काम है, मैं तो 
किमङ्गदेन राज्येन . नगरेण भनन बा । अमी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करूंगी” 


इदानीमेव निधन यास्यांमे पाउना सह ॥५॥ ॥ ५॥. ऐसा कह वह रोती हुई तुरन्त ही वहाँ 


१६६ 


6 
इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र र्द्ती मुक्तमूथंजा | ` 
ययौ ताराऽतिशोकार्ता यत्र भर्तेकळेवरम्‌ ॥ ६ । 
पतितं वालिनं चट्टा रक्तैः पांसमिराशतम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 
RR rains 


[समे ३. 


0 


४४४४४४५४४४” 


गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था, उस 


| | समय. वह अत्यन्त शोकाकुछ थी. और उसके बाढ़ 


बिखरे हुएं थे ॥ ६ ॥ वहाँ वाळीको रक्त और धूळ्यि 
लथपथ; पड़ा देख वह दवा नाथ! हा नाथ !' कह- 


रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः ॥ ७॥ | कर रोती हुई उसके पेरोंपर गिर पड़ी ॥ ७॥ 


करुणं विलपन्ती सा ददर्शं रघुनन्दनस्‌। | 
राम मां जहि बाणेन थेन पाली हतस्त्वया | ८॥ | 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिमीमभिकाङ्कते । 

स्वर्गेडपि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 


पत्नीवियोगर्ज दुःखमनुभूत॑ त्वयाऽनघ | 
वालिने मां प्रयच्छाश्च पत्रीदानफलं भवेत्‌ ॥१०॥ 
सुग्रीव त्वं सुख राज्यं दापितं वालिघातिना । 
रामेण रुमया साधं रष्व सापत्रवर्जितम्‌ ॥११॥ 
इत्येवं घिळपन्तीं तां तारां रामो महामनाः । 
सान्त्वयामास दयया तचखज्ञानोपदेशतः॥१२॥ 


किं मीरु शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिम्‌ । 
प्तिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्त्वत! ॥ १३॥ 
पञ्चात्मको जडो देहस्त्वड्सांसरुधिराख्यिमात्‌ । 
काठकर्मगुणोत्पन्नः सोऽपयासतेऽदयापि ते पुर१।१४। 
स्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहि निरामयः । | 
न जायते न श्रयते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ 
न खरी पुमान्वा षण्डो वा जीव! सर्षगतोऽन्ययः | 


एक . एताद्वितीयोऽयमाकाशवद लेपकः । : ` 


_ नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमईति ॥१६॥ 


इस प्रकार करुणक्रेन्दंन करते हुए उसकी $ 
श्रीरघुनाथजीपर पड़ी । (उन्हें देखकर बह बोळी-)' 
“राम | आपने जिस वाणसे बालीको मारा है उसीसे 
मुझे भी मार डाल्यि ॥ ८ ॥ जिससे में तुरन्त हो 
पति-छोकको चली जाऊ; थे मेरी वाट देख रहे होंगे, 
क्योंकि हे रघुनन्दन ! मेरे बिना उन्हें स्वर्गमें भी चैन 
नहीं होगा ॥ ९ ॥ हे अनघ ! पत्नीके वियोगका -दुःख 
आपने अनुभव किया ही हैं (अतः आपको उसकी तीत्रता- 
का अनुमान हो ही सकता है ! ) इसलिये अब आप मुझे 
चाळीके पास पहुँचा दीजिये । इससे आपको खी-दानका 
फल मिलेगा ॥ १० ॥ सुग्रीव | तुम्हे चाळीको मारनेवाळे 
रामने राज्य दिला ही दिया है । अब उस निष्कण्टक 


राज्यको तुम रुमाके साथ सुखपूर्वक भोगो” ॥ ११॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको महामना 
रामने दयापूर्वक तत्तज्ञानका उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२ ॥ वे वोले--“अयि भीरुं ! तेरा पति शोक 
करनेयोग्य नहीं है, त. उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक 
करती है ? तू विचारकर ठीक-ठीक वता वावमे 
तेरा पंतिं यह देह है या इसमें रहनेवाला जीव ? 
(यदि यह देह ही तेरा पति है तो) यह तो जड, पश्च- 
भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अखियोंसे बना 
हुआ है तथा काळ, कर्म ओर गुणोंसे उत्पन्न हुआ 
है; औरं वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है। (फिर 
उसके: लिये शोक क्यों करती है !) | १३-१४ ॥ 
और यदि तू जीवको अपना पति मानती है तो भी 
तुझे शोक न करना चाहिये क्योंकि बह निर्विकार 
है । वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता 
है और न आता-जाता है ॥ १५॥ जीव > शी 
और अव्यय है, वह खरी, पुरुप अथवा नपुंसक कुछ > 
नहीं है बल्कि एक, अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञानमंय और शुद्ध है फिर वह 
कैसे'हो सकता है ?” ॥ १६॥ - 


Ere 
हिट! 


सर्ग २] 
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तारोवाच. 
देहो5चित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यथिदात्मकः । 
सुखदु'सादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद ॥१७॥। 


श्रीराम उवाच 


ae 


| अहङ्कारादिसम्बन्धो यावदेहेन्द्रियेः सह। 


न्च 
~ अ 


सारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिनः ॥१८॥ 
याऽऽरोपितसंसारो न स्वयं विनिवतते । 
बिषयारध्यायमानस्य स्म मिथ्याऽञगमो यथा१९ 

अनाचविद्यासंम्बनथत्ार्याहङुतेलथा | 
संसारोऽपार्थकोऽपि खाद्रागदेषांदिसङ्ुङः ॥२०॥ 


मन एव हि संसारो बन्धश्चैन मनः . शुभे । 


आत्मा मनः समानत्मेत्य तद्गतबन्धभाक्‌ ॥२१॥ 


यथा बिशुद्ध स्फटिकोऽठक्तकादिसमीपगः । 
तत्तदर्णयुगामाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
दीनदरियादिसामीप्यादास्मनः संसृतिब॑लात्‌ । 
आत्मा स्वलिई तु मनः परिगृह्य तदुङ्भवान्‌ ॥२३॥ 
कांमान जुषन्‌ शुणैर्बद्धः संसारे वतते5वश! 

आदो मनोशुणान्‌ सृष्ठा ततः 


शुकुळोहितकृष्णानि गतयस्तस्समानतः । 


किष्किन्धाकाण्ड 


शपथा क्क 


१६७ 

तारा बोळी-हे राम ! देह तो काष्टके समान जड 
है और जीव नित्य तथा चैतन्यखरूप है, ( उसका नाश 
हो नहीं सकता) फिर छुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे 
होता है, यह मुझे बतलाइये ॥ १७॥ 


श्रीरामचन्द्रजी चोले-जवतक देह और इन्द्वियोके 
साथ भें? भेरापन? आदिका सम्बन्ध रहता है तव- 
तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका 
सुख-टुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता 


है ॥ '१८॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 


हुआ है तथापि ज्ञानोदयके विना यह अपने-आप निवृत्त 
नहीं होता; जिस प्रकार बिषयोंका निरन्तर ध्यान करने- 


वाले पुरुषको खममें अनेक पदार्थ दीखते हैं, परन्तु वे होते 


मिथ्या ही हैं ॥१९। अनादि अविद्या और उसके कार्य 
अहंक्रारके सम्बन्धसे सित हुआ यह संसार निरर्थक 
(अत्यन्त मिथ्या ) होते हुए भी राग-द्रेप आदिसे पूर्ण 
है |२० || हे शुभे ! मन ही संसार है और 
मन ही बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
( अन्योन्याध्याससे) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 
तद्वत सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता है ॥ २१ ॥ 
जैसे स्फटिकमणि खभावसे शुक्घवर्ण होने पर भी 
लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी माळम 
होने लगती है, परन्तु बास्तवमें उसमें वह रंग नहीं 
होता ॥ २२ ॥ वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सन्निधिसे आत्माको बळात्कारसे संसारकी प्रतीति 
होती है । आत्मा, अपने ठिंग ( पहचाननेके साधन ) 
मनको खीकार कर उससे प्राप्तं होनेवाळे विपर्योका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्रेषादि गुणोंमें बॅधकर विवश 
हो संसार-चक्रमें फंसा रहता है | पहले वह राग- 
देषादि-मनके शुणोंकी रचना. करता है और फिर 


कर्माण्यनेकधा।२४ (उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है । वे 


शुक्क ( जप, ध्यानादि ) लोहित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकं ) तीन 
प्रकारके होते हैं । उन कर्मोके अनुसार ही उसकी 


एवं कर्मवक्याज्जीवो भमत्याभुतसम्प्लवम्‌ ॥२५॥ | „तिया होती हैं। इस प्रकार यह जीव क्मोके बभूत 


सर्वोपसंहतो जीवो वासनाभिः स्वकमंभिः । 
अनाद्यविद्यावशगस्तिष्ठत्यमिनिवेशतः 


होकर प्रल्य-पर्यन्त आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता 
है ॥२३-२५॥ प्रळयकालमें सब भूतोंका ल्य हो जानेपर 


॥३६॥ |. मी-भपने कर्ी-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह . अंपनी 


१६८ 


सृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनामानसेः सह। 
जायते पुनरप्येबं घटीयन्त्रमिवावश! | 
यदा पुण्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सताम्‌ । 
मङ्कक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः ।।२८॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः । 
ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥ 
तदाचांयग्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ । 
दहनद्रियमनःगरणाहङकुतिस्यः पृथक्स्थितम्‌ ॥२०॥ 
खात्माजुभवतः सस्यमानन्दात्मानमद्वयम्‌ । 
ज्ञात्वा सदयो भवेन्युक्त! सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥३१॥ 
एवं मयोदितं सम्यगाजोचयति योऽनिशम्‌ । 
तस संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥३२॥ 
त्वमप्येतन्सया प्रोक्तमालोचय विश्वुद्धपी। । 
न स्पृश्यसे दुःखजाले! कर्मबन्धाद्विमोक्ष्यसे॥२३॥ 
पूर्वजन्मनि ते सुश्र कता मद्धक्तिरुत्तमा । 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दर्शितं शुभे ॥३४॥ 
ध्यात्वा मद्रपसनिशमालोचय मयोदितम्‌ । 
प्रवाइपतितं कार्य कुर्वन्त्यपि न लिप्यसे ॥३५॥ 
श्रीरामेणोदितं सर्व श्रृत्वा ताराऽतिविखिता । 
देहाभिमानजं शोक त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम॥२६॥ 
आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्युक्ता बभूव ह । 
कषणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 
` अनादिबन्धं नि धय बुक्ता साऽपि विकंरमषा । 
. -इमीयोऽपि च तच्छ्रत्वा रासवकत्रात्समीरितम्‌ ।३८। 
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वासनाओं और कर्मोके साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है॥ २६॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्म होती है तो यह विवश होकर अपनी पूर्व 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता हे॥ २७॥ जिस समय किसी विदेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त 3 कह 
की संगति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर 
लगता हे ॥ २८॥ उससे मेरी कथा सुननेमें इसंकी 
श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी 
कथा सुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥२९॥ उस समय गुरु-छृपाद्वारा 
तत्तमसि आदि महावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सच्चिदानन्दस्य 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहंकारादिसे पथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरन्त 
मुक्त हो जाता है। हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ २०-३१ ॥ मेरे कहे हुए इस 
परमाथ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कमी स्पर्श नहीं करते ॥ ३२ || त भी शुद्ध 
चित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । ऐसा 
करनेसे छेश-कलाप तुझे छू भी न सकेंगे और तू 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३॥ हे सुत्र! 
अपने पूवजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी 
लिये हे सुन्दरि | तुज्ञे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दर्शन दिया है | २४॥ तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशक्रा मनन कर । ऐसा करनेसे 
प्रारव्ध-क्रमसे प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू 
उनसे लिप्त न होगी ॥३५॥ 

भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा- 
को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान- 
जनित शोक छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया, 
तथा आत्मानुभवसे सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 


हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 


अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
मुक्त हो गयी । भगवानूके श्रीमुखका वक्तव्य सुनकर 
सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान 'जाता रहा और वह शान्त- 


सर्ग ३ ] 
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जहावज्ञानमखिठं खख्थचित्तोडभवत्तदा । 
ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरपुद्धवम ॥३९॥ 
आातुर्ज्येछृठस्य पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 
इर्‌ सवे यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ॥४०॥ 
तुधेति वरिभिर्ु्यर्वानरेः परिणीय तम्‌ । 
वालिनं एष्पके क्षिप्त्वा सर्वराजोपचारकैः ॥४१॥ 
भेरीदुन्दुमिनि्धोपेत्राह्षणिमन्त्रिमिः सह । 
यूथपेवानरैः पौरेस्तारया चाङ्गदेन च॥४२॥ 
गत्या चकार तत्सव यथाशास्रं प्रय्नतः | 
खात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिभिः सह॥४३॥ 
नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । 


राज्यं प्रशाघि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ॥४४॥ 
दासोऽहं ते पादपद्मं सेवे लक्ष्मणचचिरस्‌ । 


इत्युक्तो राघव! ग्राह सुग्रीवं सस्मितं वचः ४५॥ 
त्वमेवाह न सन्देहः शीघ्र गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्वं खात्मानमभिपेचय॥४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समाः सखे । 
आगमिप्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव ॥४७॥ 
अङ्गदं योवराज्ये त्वमभिपेचय सादरम्‌ । 
अह समीपे शिखरे पर्यतस्य सहाजुजः ॥४८॥ 
वत्स्यामि वर्षदियसां्ततस्त्वं यत्नवान्‌ भव। 
किश्चित्कालं पुरे खित्वा सीतायाः परिमार्गणे 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याह सुग्रीनो रामपादयोः। 


~ ५ | 
यदा55ज्ञापयसे देव तत्तथव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 
अचुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 


गत्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ 
२२ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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चित्त हो गया । तदनन्तर भगबानूने वानरश्रेष्ठ सुग्रीब- 
से कहा-॥ ३६-३९ ॥ “हे सुग्रीव | तुम मेरी आज्ञासे 
बेटा अंगदके द्वारा अपने वडे भाईका जो कुछ शास्त्रोक्त 
और्ध्वदैहिक कर्म हो बह सब विधिपूर्वक करो”॥। ४० ॥ 
तब 'जो आज्ञा! कह मुख्य-मुख्य बल्वान्‌ वानरों- 
के साथ वाळीके शवको फूछोंके विमानपर रख- 
कर समस्त राजोचित उपचारोंके सहित भेरी और 
दुन्दुभि आदिका घोष करते इए ब्राह्मण, मन्त्रि, 
यूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अंगदके 
साथ उसे छे जाकर सुग्रीबने बड़े प्रयत्रसे शाख्नानुकूछ, 
सब संस्कार किये और फिर ख़्ानादि करके मन्त्रियोंके 
साथ रामके पास लेट आया ॥४१--४३॥ 


वहाँ आकर सुग्रीवने प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
-रणोंमें प्रणाम करके कहा--“हे राजराजेश्वर | वानरों- 
के इस समृद्धिसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ।४४॥ 
मैं तो आपका दास हुँ; लक्ष्मणके समान मैं भी सदा 
आपके चरणकमलोंकी सेवा करता रहूँगा ।” 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीबसे मुसकाते इए 
कहा-|॥४५॥ “सुग्रीव ! मैं और तू एक ही हैं--इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं । मेरी आज्गासे तुम 
तुरन्त ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक कराओ॥ ४६॥ हे सखे ! मैं चौदह वर्षतक 
किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये 
तुम्हारे राज्याभिषेकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमें आयेगा ॥ ४७॥ अंगदको तुम आदरपूर्वक 
योवराज्यपदपर अभिषिक्त करना । अब मैं वर्षाके 
दिनोंमें भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पर्वत-शिखर- ' 
पर रहुँगा, सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर 


सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना” ४८-४९ ॥ ' 


तब सुग्रीबने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साशांग. 


दण्डवत्‌ करके कहा--“भगवन्‌! आपकी जैसी आज्ञा 


होगी मैं वही करूँगा” ॥५०॥। फिर भगवान्‌ रामकी आज्ञा 
पा सुग्रीव लक्ष्मगजीको साथ लेकर किष्किन्धापुरीमें 
गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको कहा था 
सब कार्य वैसे ही किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सुग्रीबसे 
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यथोचित आदर पा ठक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पास 
चले आये और उनके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी 
आगत्य राघवं शीघ्र प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥५२॥ | सेवामें उपस्थित हो गये ॥ ५२ ॥ 


ततो रामो जमामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । . तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काळ ही लक्ष्मणके साथ 


© तत्रे iy 
शिखर भरिवि प्रवर्पण पर्वतको ऊपर अति विस्तीण र र 
ष गिरे वं | D4 डने 2. है 
प्रवरषेणगिरेरूध्व॑ शिखरं भूरिविस्तरम । (५३। गये | ५१ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक डय 


तत्रैकं गहर दृष्टा स्फाटिकं दीप्तिमच्छुभस्‌ । और प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षा, वायु और 
वर्षबातातपसह॑ फलमूठसमीपगम्‌ । धूपसे नक 38 क) पास ही कन्द, मूढ ओर 
व ह्मणः फर भी खगे हुए थे । उसे देखबर श्रीराम और खक्ष्मण- 
TS तद १५४) >. बही फा पसन्द किया ॥ ५४ ॥ तब रघुकुल- 
दिच्यसूलफघुषपसयुप म तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूळ फल और फूळेसि सम्पन्न, 
माक्तिकोपमजलांधपल्वले । मोतीके समान खच्छ जल्वाळे सरोबरोसे युक्त और 
चित्रवर्णसृगपक्षिशोमिते चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोंसे सुशोभित उस प्रवर्षण 

पवते रघुकुलोत्तमो5वसत्‌ ॥५५। ¦ पर्यतपर रहने लगे ॥ ५५ ॥ 

— de 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
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सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । 


ar 
0 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना । 
| श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी चोले-हे पार्वति! वहाँ श्रीरामचन्द्रजी 
तत्र चार्पिकदिनानि राघवो लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओंमें विचरते 
लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌। | और पके इए फल-फ़ूछ खाकर निर्वाह करते हुए 
Ne दिनोंमें ° 
पक्रषूरूफरभोगतोपितो | वर्षाके दिनोमें आनन्दपूर्वक रहे ॥ १॥ बायुसे 
लक्ष्मणेन सहितो5्यसत्सुखम्‌ ॥ १॥ | प्रेरित सजल मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 
चातनुन्नजरपूरितमेधा- कौंधती हुई विजळीके कारण सुनहरा झू्लोसे युक्त 
नन्तरस्तनितवैद्वतगर्भान्‌ | हाथियोंके झुण्डके समान प्रतीत होते थे, उन्हें 
ह बड़ा ही विस्मय हुआ करता थ 
वीक्ष्य विस्मयमगाहजयूथा- ह्‌ हुआ करता था ॥ २ ॥ नवीन घासके 


खानेसे हृ्ट-पुष्ट हुए मृग और पक्षिगण जब कभी 


के इथर-उघर दोडते हुए श्रीरामचन्द्रजीको देख रेते तो 
"यवास समाखाद हृष्टयुष्टसगाह्वजाः | | उनकी ओर टकटकी ठ्गाये रह जाते ॥ ३ ॥ और 


धाचन्त! परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणाः ॥३॥| | ध्याननिष्ठ सुनौशरोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
न चन्त सदाध्याननिष्ठा इव युनीश्वराः। | जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते । इस समय परमात्मा 
"राम सानुपरूपेण ' गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ | रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और अनोमें विचरते जानकर 


न्यहदाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ ॥ २॥ 


सश ४] किष्किन्धाकाण्ड | १७१ 


चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भरुवि । "बहुत-से सिद्धगण प्रथिवीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 
मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेवालुसेविरे॥ ५॥ | सदा उन्हीकी सेवामें रहने लगे | ४-५॥ 
सौमित्रिरेकदा Co च 

त्रेरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परस्‌ । एक दिन एकान्तमें ध्यान करते हुए भगवान्‌ 


न मर व रामसे उनकी समाधि खुलनेपर सुमित्रानन्दन 
Fe मक्या प्रणयाहिनयान्वित!॥ ६ ॥ | जीने अति प्रेम और मिस अमता 
गा ्रवीदेव ते वाक्‍्यात्पूर्वोक्तादिगतो मम । काली वे र आपने सुझे कर ल पहले 
” ह , a दंया था उस हृदयका अनादि अविद्या-जन्य 
अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संखितः ॥ ७॥ सन्देह तो दूर हो गया है॥ ६-७॥ किन्तु हे 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गण राघव | राघव | योगिजन क्रियामा ( पूजा-पद्धति ) से जिस 
लोके ० प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं, 

भवदाराधनं लोके यथा झुबन्ति योगिनः॥ ८॥ | इस समय मैं उसे सुनना चाहता हँ ॥८॥ 
Se आदि समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद्‌, महर्षि व्यास और 
इंदमेव सदा प्राहुर्योगेनो ुक्तिसाधनम्‌ । कमळ्योनि श्रीन्रझाजी भी इसीको सुक्तिका साधन 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः॥ ९ ॥ | बतलाते है || ९ ॥ हे राजराजेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
FH RS वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि आश्रमोंको मोक्ष 
त्रह्मक्षत्रादचणानामाश्रमाणा च माक्षदस्‌ | देनेवाला यही साधन है और खी तथा शद्रोंकी भी 
खीक्यूद्राणां च राजेन्द्र सुलभं मुक्तिसाधनम्‌ । इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति हो सकती है । हे 


रि लोको प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ; अतः 
तव भक्ताय मे भते ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ | आप मसे इस कोपरी साधनका वर्णन 


कीजिये” ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण ! 


मम पूजा विधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं क्रमशः 
त वतात डनन्द उसका संक्षेपमें यथाबत्‌ वर्णन करता हूँ ॥ ११॥ मेरी 


तथापि वक्ष्ये सद्वेपा्यथाबदनुपूर्वशः ॥११॥ | अक्तिसे सम्पन्न महुष्य अपनी शाखाके गृसून्नदवरा 


स्वगृह्योक्तप्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः । बतळाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके अनन्तर ) 
| 518 ५ , दविजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदूगुरुके पास जाय और 
सकाशात्सद्गुरोमनत्रं लब्ध्या मद्धक्तिसंयुतः ।१ उनसे मन्त्र प्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मतुष्य- 


तेन सन्दर्शितविधिर्मामेवाराथयेत्सुथीः । | को चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हरै विधिसे 
1, किट क ला किक लक अपने हृदयमें, अश्िमे, प्रतिमा आदिमें अथवा सूयमें 
,/ हृदये वाऽनले वाऽर्चे्रतिमाऽऽदा विभावसो॥१ ३॥ 


केवल मेरी ही सेवा-पूजा करे || १३॥ अथवा सावधान 
शालग्रामश्चिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितः । | होकर शाढुप्राम-शिलामें ही मेरी उपासना , करे। 
बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह 
शुद्विके लिये, प्रातःकाळ ही वैदिक तथा तान्त्रिक 
वेदतन्त्रो दितैमन्तरै सछेपनविधानतः | मन्त्रॉका उच्चारण करते हुए रारीरमें विधिवत्‌ 
मृत्तिका आदि छगाकर ख़ान करे और फिर नियमानुसार 
सन्ध्या आदि नित्यकर्म करे ॥ १४-१५॥ मेरी 
सडूल्पमादो कुवीत सिद्धयर्थ कर्मणां सुधीः। पूजा करनेवाळा मतिमान्‌ पुरुष कमोंकी सिद्धिके लिये 


a] 


प्रातःस्नानं प्रकुर्तीत प्रथमं देहशुद्धये ॥१४॥ 


सन्ध्यादि कर्म यन्नित्यं तत्कुर्याद्विधिना बुधः ।१५॥ 
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स्वशुरु पूजयेद्भक्त्या मद्बुद्ध्या पूजको मम।।१६॥ 


पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवमे मरी ही 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६॥ मरी मूर्ति 
ढु शिळारूप हो तो ख़ान करावें और यदि 
शिलायां स्नपनं झुर्यात्मतिमासु प्रमार्जनम्‌ । vi हो र केवळ मार्जन ही करे | 
x सिद्धिदा NT, प्रसिद्ध- सद्ध गन्त भो दिसे पजा 
र्वाचा सिदिदायिका ॥१७॥ ३ काका हुई मेरी इजा रात्र 
21110 फल देनेवाली होती है ॥ १७॥ मनुष्यको सव! 
अमायिकोड्युदृत्त्या मां पूजयेन्नियतत्रतः। | प्रकारके उछ-छिंद्र छोड़कर गुरुकी वतायी विविसे ' 
निकट रियो म नियमत्रद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये । हे 
ग्रतिमादिष्वछङ्कारः प्रियो मे कुरूनन्दन ॥१८॥ रति | तिताः आदिता अगर क से 
प्‌ के + खण्डे अत्यन्त प्रिय है ॥ १८ ॥ यदि अभ्रिमें पूजा करनी हो 
अग्नौ यजेत हविषा भास्करे खण्डिले यजेत्‌ । तो आइतिद्वारा करे और यदि सूर्यमें करनी हो तो 
रखे स वेददीमें सूर्यका आकार बनाकर करे । भक्तके द्वारा 
अक्तेनोपहतं प्रीत्ये अद्या मम वार्यपि ॥१९॥ | द्धक निवेदन किया हुआ जड भी मेरी 
र प्रसनताका कारण होता है ॥ १९॥ फिर भव्य, 
किं पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । | भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध पुष्प अक्षत आदि पूजा- 
CE सामग्रीको तो त्रात ही क्या हे ? अतः पहले पूजाकी 
पूजाद्रच्याणि सर्वाणि सम्पाचैवं समारभेत्‌ ॥२०॥। | सब सामग्री इकट्टी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे ॥२०॥ 
चेलाजिनङुशेः सम्यगासनं परिकर्पयेत्‌ | ( अत्र जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 
Ser पे हैँ--- ) पहले क्रमशः कुदा, मृगचम और बल विठा- 
तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ हरे लाल वा का उहि ये न 
ततो न्यासं प्रकुबींत माठकावहिरान्तरस्‌।  । सम्मुख वैठे ॥२१॥ तदनन्तर बहिर्मातृका और 
केशवादि ततः झर्यातत्त्न्यासं ततः परम्‌ ॥२२॥ | अन्तर्मोतुका न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
, A चोवीस नामोंका न्यास करके तत्त्वन्यास करे । उसके 
मन्मूरतिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ | पश्चात्‌ ( विप्णुपञ्जरोक्त विधिसे ) मेरी मूतिमे पञ्नर- 
प्रतिमादावपि तथा कुर्याजित्यमतन्द्रितः ॥२३॥ | "यास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदिमे भी 
CN निरालस्य-मावसे उसी प्रकार न्यास करना 
कलश स्वपुरो वामे क्षिपेतपष्पादि दक्षिणे । चाहिये ॥ २२-२३ | तथा अपने सामने वायं ओर 
र्ध्यपाम्रदानाथं मधुपर्काथैमेव च॥२४॥| कञ्श और दायीं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे, उसी. 
ह तरह अध्य, पाद्य, मधुपक ओर आचमनके लिये चार 
तथेवाचसनार्थ तु न्यसेत्यात्रचतुष्ट्यम्‌ । | पात्र रखे । तत्पथात्‌ अपने सूर्यके समान तेजखी - 
हृत्पंद्े भाजुबिमले मत्करां जीवसंज्ञितास्‌ ॥२५॥ | ब्दय-कमठमें जीवनास्री मेरी कडाका ध्यान करे 
नात्या सतत हि और हे शन्नुदमन ! अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त 
यायेर तया व्याप्तमारेन्द्सम । | देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
तामेवावाहयेकनितयं प्रतिमादिषु मत्कठाम्‌ ॥२६॥ डक आदि.) में उस जीवकलाका ही आवाहन 
6 > त सा ॥ २४-२६ ॥ पाद्य, अध्य, आचमन, ख़ान, वतर, 
Mma SN । | आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिळ सके 
यावच्छक्योपचारेवा त्वचेयेन्मामसायया ॥२७॥' उससे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे | २७॥ 
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विभवे सति कपरकुडुमागरुचन्दनेः । 
अचेयेन्मन्त्रवत्नित्य सुगन्धङसुमैः शुभैः ॥२८॥ 
दशावरणपूजां वै ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
नीरज दीपहस्तः 
श्रद्गयोपहरेन्नित्यं 


॥२९॥ 

श्रद्धाशुगहमी$वरः । 
होम कुर्यात्मयत्लेन विधिना मन्त्रकोषिद! ॥३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमार्गेण इुण्डेनागमवित्तमः । 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसक्तेनाथवा बुधः ॥३१॥। 

'अथयोपासनाझौ वा चरुणा हविषा तथा । 
तप्जाम्बुनदम्रर्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥३२॥ 
ऽ्यायेदनरुमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः । 

. पार्पदेभ्यो. बलिं दत््वा होमशेपं समापयेत्‌ ॥२३॥ 
ततो जपं प्रकुर्वीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌ । 
युखवासं च ताम्वूलं देखा प्रीतिसमन्वितः ॥३४॥ 
मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
ग्रणमेदण्डवद्भूमो हृदये मां निधाय च॥३५॥ 
शिरस्याधाय मदत्त प्रसादं भावनामथम्‌। 
पाणिभ्यां मत्पदे मूधि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥ रे 

/ रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्या प्रणमेत्सुधीः । 
उद्बासयेद्यथापूर्व प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥३७॥ 
एवदचक्त्रकारेण  पूजयेदिधिवद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धि प्राझोति मदलुग्रहात्‌ ॥२८॥ 
मद्भक्तो यदि मामेवं पूजां चैव दिने दिने । 
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यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुंकुम, अगरु, 
चन्दन और अत्युत्तम छुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोच्चारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराजन 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नैवेद्योंद्वारा वेदोक्त दशाबरण-पूजा-विधिसे 
मेरा अर्चन करे ॥ २९ | 


नित्यप्रति अति श्रद्भाके साथ सत्र पदार्थ निवेदन 
करे क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ | मन्त्र- 
विधिको जाननेवाळा उपासक पूजाके अनन्तर विधि- 
पूर्वक्ष हवन करे ॥ २० ॥ शाख्नविधिके जाननेवाळे 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य घुनिकी 
बतायी हुई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिये 
हुए मूळमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे आहुति 
छोड़े॥ ३१ ॥ अथवा अशिहोत्रकी अशिमें ही चरु तथा 
हविसे हवन करे । हवन करते समय बुद्विमान्‌ याजक 
होमाग्निमें 'तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाळे 
सवीळंकारविभूषित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमे’ 
परमात्माका सदा ध्यान करे । और फिर मेरे पार्षदोंके 
लिये बलि देकर होम समाप्त कर दे॥ २२-३२३ ॥ 

तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे । पिर प्रीतिपूर्वेक ताम्बूछ और मुखवास - 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे 
और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर परथिवी 
पर लोटकर साष्टांग दण्डवत्‌ करे ॥ २४-३५॥ मेरे 
दिये इए भावनामय प्रसादको 'यह भगवत्रसाद है 
ऐसी भावनासे शिरपर रखे और मक्तिमावसे विभोर 
हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर और 'हे 
प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे बचाओ” ऐसा 
कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्विमान्‌ उपासक- 
को चाहिये कि प्रतिमामें आवाहन की हुई जीवकछाको 
धवह मुझहीमें प्रवेश कर गयी है” ऐसी भावना करते 
हुए विसर्जन करे॥ ३६-२७॥ 

जो पुरुष उपरोक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा 
करता है वह मेरी कृपासे इहलोक और परलोक दोनों 
जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥ २८॥ यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 


करोति मम सारूप्यं प्राभोत्येष न संशय! ॥३२९॥ | प्राप्त कर ठेता है, इसमें सन्देह नहीं २९ ॥ यह अति 


इदं रहस्यं परमं च पावन 

मयैव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
पठत्यजसं यदि वा शृणोति यः 

स सर्वपूजाफलभाड्‌ न संशयः॥४०॥ 


'एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमलुत्तमस्‌ | 
पृष्टः ग्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 
पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेभे कथश्चन॥४२॥ 


एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 
हनूमान्प्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ ॥४३॥ 
` शृणु राजत्प्रवक्ष्यामि तवैव हितमुत्तमम्‌ । 
रामेण ते कृतः पूवधुपषकारों ह्यनुत्तमः ॥४४॥ 
कृतप्नघश्वया नूनं विस्सृतः प्रतिभाति मे । 
त्वत्छृते निइतो वाली वीरखैलोक्यसम्मतः॥४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्व॑ तारां प्राप्तोडसि दु्लभाम्‌ । 
स रामः पर्वतस्याग्रे आत्रा सह बसन्सुधीः ॥४६॥ 


स्वदागमनमेकाग्रपरीक्षते कार्यगौरवात्‌ । 


तव तु वानरभावेन ख्रीसक्तो नाववुद्धयसे ॥४७॥ ॐ 


करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्मणम्‌ । 
न करोषि कृतक्गसत्वं हन्यसे वालिवद्रुतम्‌ ॥४८॥ 


इनूमद्रचनं श्रत्वा सुग्रीवो भयविह्वलः । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
शीध्रं कुरु ममाज्ञा तवं वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश ॥५०॥ 
सपतद्वीपगतान्सर्वान्वानरानानयन्तु ते। 


गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र और सनातन हैं | इसे 
साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कदा हें । जो पुरुप 
इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह 
सम्पूर्ण पूजाका फळ मिळता हैं || ४० ॥ 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त दोपावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा Ce 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किंया॥ ४१ ॥ फि 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवळम्बन कर साधारण 
पुरुषोंके समान दुःखित-से दिखायी देन ढगे वे 
हा सीते ! हा सीते !! कहते हुए सारी रात यों हा 
विता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ॥ ४२॥ 


इसी समय किथ्किन्धापुरीमे परम बुद्विमान्‌ हनुमान 
जीने वानरराज सुग्रीबसे एकान्तम कहा-|॥ ४३ ॥ 
“हे राजन्‌ ! सुनिये, में आपके बई हितका बात 
कहता हूँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहरे आपका 
कितना बड़ा उपकार किया हे ॥ ४४ ॥ किन्तु मुझे 
माळम होता है आप कृतन्नके समान उसे भूछ गमे 
हैं । अहो ! आपहाके लिये जिन्होंने त्रिठोकमान्व 
वीरवर वालीको मारा ऑर आपको राजपदपर बेठाया 
तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम दुलभ तारा गिली 
वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने भाईके साथ पत्रत- 
शिखरपर रहते हुए अपने भारी कायके लिये एकाग्र- 
चित्तसे आपके आनेकी वाट देख रहे ह । किन्तु 
आप वानर-लभावके अनुसार ख्री-छम्पट होकर सत्र 
कुछ भूल गये | ४५-४७ ॥ आपने सीताजीकी खोज- 
के विपयमें भें अवश्य करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नहीं किया । आप बडे ही कृतघ्न हैं | 
माळम होता है वाळीके समान आप भौ शौप्र ही 
काके गालमें जायेंगे” || ४८ ॥ 


हनूमान्‌जीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे विहल 
हो गये और बोळे--“हनूसन्‌ ! हुम ठीक ही कहते 
हो ॥ ४९ | अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दशा 
दिशाओंमें बड़े शीघ्रगामी दश सहस्र वानर भेजो || ५० 
वे सातों द्वीपोंमें रहनेवाले सम्पूर्ण वानरोंको यहाँ ठे 
आवें और जितने मुख्य-सुख्य वानर हैं वे सब यहाँ 


पक्षमध्ये समायान्तु सवे वानरपुङ्गवाः ॥५१॥ | एक पक्षके भीतर आ जायँ || ५१ || जो कोई एक 
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ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या मे न संशयः । पक्षतक यहाँ न आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा 
इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीयो गृहमाविशत्‌ ॥५२॥ | नापगा ।” हनमानजीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
सुग्रीव ( फिर) अपने घरमें चले गये ॥ ५२ ॥ 
ुर्यावाज्ञां पुरस्कृत्य हनूसान्मन्त्रिसत्तमः । सुग्रीबकी आज्ञा पा परम बुद्धिमान्‌ मन्त्रिप्रवर 
रक्षे मेपयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥१३॥ | श्रीहनसानजीनेतत्काठ हो बहुत-से बानर दशो दिशां 
५ णिवशुणसच्ा्ाुवेगश्चारा में भेज दिये। ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रम- 


र ह शाली थे तथा बायुके समान वेगबान्‌ और पर्वतके 
न्वनचरगणशख्यान्‌पथैताकाररुपान्‌। | समान स्थूल्काय ये, उन सुख्य-सुख्य वानर दूतको 


पवनहितकुमारः प्रेषयामास दूताः राम-कार्यके लिये अति उतावळे घवननन्दन श्रीहनूमान- 
नतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्‌ ॥५४॥॥ जीने दान-मानसे सन्तुष्ट कर सव ओर भेज दिया ॥५४॥ 
ee 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सगः ॥४॥ 


—sdespre— 
पञ्चम सगे 
भगवान्‌ रामका शोक और लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमें जाना । 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी चोले-हे. पार्वति | एक दिन 
प्रदोषकाळ ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवर्षण पर्वतके 


~ ~ Nw शामु 
रामस्तु पवेतस्यांग्रे मणिसानौ निशामुखे । | पणिमय शिखरपर बैठ हुए औरापेचर्दजी सोताजीके 


सीताविरहजं शोकमसहन्निदमन्रवीत्‌ ।। १ ॥ | विरह-जनित सन्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस- 
हि प्रकार बोले---) १ ॥ “लक्ष्मण! देखो, हमारी सीताको 

पर्य लक्ष्मण से साता राक्षसेन हुता वरात्‌ । राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह सुन्दरी जीवित 
ल आदि फ--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अमी- 

मृताउम्रता वा निश्चेतुं न जानेऽ्यापि सामिनीम] २। | दै या मर गय न 
स पे से तक दुछ भी पता नहीं छगा | २॥ यदि कोई मुझे 
जीवतीति मम ब्रूयात्कश्चिद्ठा श्रियकृत्स मे | यह समाचार सुनावे कि बह जीवित है? तो बह मेरा 


४ तर री करेगा । यदि मुझे उस साध्वीके 

क हर वी [8 न्ती यत्र वा।।३।॥। बड़ा हा उपकार 
PD के TN जीवित रहनेका पता ळग जाय तो फिर वह कहीं 
हठादेबाहरिष्यामि सुधामिय पयोनिधेः । भी क्यों न हो, समुद्रमेसे अमृतके समान मैं जैसे होगा 


चेते उसे अवस्य ही तुरन्त के आऊंगा । भाई ! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनो--“जो दुष्ट मेरी जानकीको छे गया है उसे 
नीता त॑ भस्मसार्कुर्या सपुत्रवरुबाहनम | | पत्र, सेना और वाहनोके सहित मैं भस्म कर डाळेगा । 

ल ने धत > हे चन्द्रवदने सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
हे सीते चन्द्रवदने वसम्ती राक्षसाल्ये ॥५॥ | नर रासे धर रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण 
दुःखात्तों मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ घरिष्यसि | | धारण करोगी ! हा ! चन्द्रमुख्ली सीताके बिना तो 


ग्रतिज्ञां थरणु मे आतर्थेन मे जनकात्मजा ॥ ४॥ 
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लि ee sh 


चन्द्र त्वं जानकी स्पष्ट करैया सपृ शीते; । 
सुग्रीबोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥॥ 
राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य ्रीभिः परिश्टतो रहः । 
कृतप्लो इञ्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकाणुकः।। ८॥ 
नायाति शरदं पश्यन्नपि मार्मेयितुं प्रियाम्‌ | 
पूर्वोपकारिणं दृष्टः कृतघो विस्मृतो हि माम्‌॥९॥ 
हन्मि सुग्रीवमप्येवं सपुरं सहृवान्धवम्‌ | 
वाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीबोऽपि तथा भवेत] १०। 


इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽन्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गत्वाई सुग्रीबं दुष्टमानसम्‌ ॥११॥ 
मामाज्ञापय हत्वा तसायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ । 
इत्युकत्वा धनुरादाय स्वयं तूणीरमेच च ॥१२॥ 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 

न इन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीबो मे प्रियः सखा । १३] 
किन्तु भीषय सुग्रीद॑ वालिवर्वये हनिष्यसे । 
इत्युकत्वा शीघ्रमादाय सुग्रीचम्रतिभाषितम्‌ ।१४॥ 
आगत्य पश्चाचत्काये तत्करिष्याम्यसंश्यम्‌। 


तथेति लक्ष्मणोष्गच्छरितो भीमविक्रमः १५ 
किष्किन्धां प्रति कोपेन निषेहन्निव चानरान्‌। 
सबज्ञो नित्यरक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघव) १६॥ 
सीतामनुशुशोचात्ते! प्राकृतः ग्राकृतामिव । 
वुदू्यादिसाक्षिणस्तस्य मायाकायोतिषर्तिनः। १७ 


र।गादिरहितस्यास्य तत्काये कथगुक्धवेत । 


अध्यात्मरामायण 


है ॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र ! तुम अपनी किरणोंसे पहले 
जानकीको स्पर्श करो, (उनका स्पर्शा करनेसे वे 
शीतळ हो जायगी ) फिर उन शीतळ किरणोंसे मुझे 
स्पर्श करना | हाय ! सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो 
गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नहीं झाकता 
॥ ७॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य पाकर ०40) 
आसक्त हुआ वह कामकिंकर ख्रियांसे घिरा एकान्तम, 
पड़ा रहता हैं। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न दीख 
पड़ता है ॥ ८ ॥ शरदऋतुका आगमन देखकर भी 
बह प्राणप्रिया सीताकी खोज करानेके लिये नही 
आया । मैंने उसका पहळे उपकार किया है तथापि 
चह दुष्ट कृतघ्न होकर मुझे भूल गया ॥९॥ (जिस 
प्रकार मुझे सौताको हर ले जानेत्रालेक्रा नादा करना 
है) उसी प्रकार मैं सुम्रीवकों मी उसके नगर और वन्घु- 
वान्धवोंके सहित मार डाद्ंगा । जैसे वाली मेरे हाथसे 
मारा गया बैसे ही आज सुम्रींब भी मारा जायगा” ॥१०॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
वोठे--“हि राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त सुम्रीवको मारकर आपके पास छौट 
आता हूँ ।” ऐसा कह द्वाथमें धनुप और तरकश लेकर 
लक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 
श्रीरामचन्द्रजी वोले, “वत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम 
उसे मारना मत ॥ ११-१३ ॥ केवल यह कद्दकर कि 
“तू वाळीके समान मारा जायगा उसे डराना और फिर 
शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना | उस समय जो 
कुछ करना होगा में अवश्य वही करूँगा ।” 


तब महा पराक्रमी लक्ष्मणजी 'बहुत अच्छा कह 
तुरन्त ही किष्किन्थापुरीमे आये । उस समय उन्होने 
क्रोधसे ऐसा उम्र रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण 
वानरोंको भस्म कर डालेंगे | 
, श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानखरूप हैं । श्रोलक्ष्मीजी 
सवदा उनकी सेवाम रहती हैं; तथापि. साधारण ख्के 
वियोगसे शोक करते हुए प्राकृत पुरुपके समान वे 


सीताजीके शोकसे विह हो रहे हैं । बे प्रभु बुद्धि 


आदिके साक्षी, मायाके कार्योसे परे और रागऱ्देष 
आदि विकारोंसे रहित हैं फिर इन विकारोंका कार्य- 
रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है! उन्होंने तो 


सर्ग ५ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 
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१७७ 


बह्मणोक्तस्ृतं कतुं राशो दशरथस्य हि ॥१८॥ | जह्माजीकी वाणी सत्य करने और महाराज दशरथको 


तपसः फलदानाय जातो माुपवेपध्वक्‌ । 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१९॥ 
कमें भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्विचिन्तयन्‌ । 

॥ कथां प्रथयितुं लोके सवलोकमलापहास्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिधां रामो भूत्वा मानुपचेएकः । 


उनकी तपस्याका फळ देनेके लिये ही मनुष्यरूपसे 
अवतार लिया है । 'सब लोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत हो गये हैं, उससे इनका किस प्रकार 
छुटकारा हो? यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकळ-छोक-मछापहारिणी रामायण नामकी कथाका 
लोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 
समान अनेकों लीछाएँ करते हुए ब्यवहारकी सिद्धि- 
के लिये समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि 


कधं मोह च कामं च व्यत्रहारार्थसिद्धये ॥२१॥ | विकारोंको खीकार करके विकारोंके वशीभूत इई 


तत्तत्कालोचितं गहन मोहयत्यवशाः प्रजा; । 
अनुरक्त इवाशेपशुणेष 


विज्ञानमूतिर्विज्ञानशक्तिः साक्ष्यशुणान्वितः । 


NAN 


अतः कामादिभिनित्यमविलिप्तो यथा नभः॥२३॥ 


विन्दन्ति मुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः। 
तद्भक्ता निमेलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 


| प्रजाको अपनी लीलासे मोहित कर रहे हैं | किन्तु 
| सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त-से दिखलायी देते हुए भी 
गुणवर्जितः ॥२२॥ | वे वाखवमें उन सबसे रहित हैं. ॥ १४-२२ ॥ वे 


विज्ञानखरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं । इसलिये वे आकाशके 
समान काम आदि ( मनोविकारों ) से सर्वदा अलिप्त 
हैं ॥ २३॥ उनके वास्तविक खरूपको कोई-कोई 
मुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विश्ुद्ध- 
चित्त भक्तजन ही सदा ठोक-ठीक जान पाते हैं, वे 
अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार 


भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ | ते हैं ॥२४॥ 


लक्ष्मणांडाप तदा गत्वाकण्किन्धानगरान्तकम्‌ । 


इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूणं वानरोंको भयभीत करते हुए अपने धनुषकी 


तं दृष्टा ग्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूधनि । 


उस समय नगरके परकोटेपर चढे हुए कुछ साधारण 
वानर लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथोंमें पत्थर 


चक्रुः किलाकेलाशान्द धतपापाणपादपा१ ॥ | और वृक्षादि लेकर किल्कारी मारने लगे । उन 


तान्दष्ट्रा क्रोधताग्राक्षां चानरान्‌ लक्ष्ममस्तदा | 


~ 
~ 
~ 


वानरोंको देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद 


निर्मूलान्कर्तस॒द॒क्तो धतुरानम्य बीर्यवान्‌ ॥२७॥| करनेके लिये तत्पर इए ॥ २६-२७॥ 


ततः शीघ्रं समाप्छत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌।२८॥ 


निवार्य वानरान्‌ सर्वानङ्कदो मस्त्रिसत्तमः । 
गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌।२९॥ 


ततोऽङ्कदं परिष्वज्य लक्ष्मणः 'प्रियवर्धनः । 
२३ 


तब लक्ष्मगजीको आये जान वहाँ मन्त्रि 
अंगदजी तुरन्त ही उछलकर आये और उन्होंने सब 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ॥२८-२९॥ तदनन्तर, प्रियवद्धेन श्रीलक्ष्मणजीने , 
अंगदको हृदयसे लगाकर कहा--“वत्स ! तुम अभी 
जाकर अपने काका सुग्रीवको सूचना दो कि श्नीरघुनाथजी 


; हि 
१७८ अध्यात्मरामायण [सग ५ 
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उवाच वरस गच्छ त्यं पितृव्याय निवेदय ॥३०॥ | तुमसे अत्यन्त मुद्ध 'है और उनकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया 
हूँ ।” यह सुनकर अंगदने 'बहुत अच्छा' कह तुरन्त 


र र ~ ब a 

क Pi ह. J | | ही सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया॥ २०-३१ ॥ 
तथेति त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥२१॥ | .)२ द्रोढा कि 'छक्मणनी क्रोधसे नेत्र ढाळ किये 
लक्ष्मणः क्रोधताम्राक्षः पुरद्वारि वहिःखितः। | बाहर नगरके द्वारपर खड़े हैं ।! ` 
तच्छूत्वाञ्तीव सन्त्रसः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ | यह सुनकर वानरराज सुग्रीवकों बड़ा ही ( म्य 
हि | हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्तिप्रवर ह॒नृमानजीको द 
कर कहा--“तुम अंगदके साथ तुरन्त ही ढक्ष्मणजीक 
पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवरको धीरे-धीरे 
| अति विनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने 
सान्त्वयन्कोपितं चीरं शनेरानय सादरम्‌ । | साथ यहाँ ठे आओ ।” इस प्रकार हनूमानूजीको भेज- 
॥३४॥ कर कपिराज सुग्रीवने तारासे कहा--॥३ डर 2॥ 

“हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपना -मधुर 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं खृदुभापितेः । | वाणीसे वीरवर छक्ष्मणकों शान्त करो और जब वे 

, वि शान्त हो जाये तब उन्हें अन्तःपुरमे लाकर मुझसे 

झान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्चाइशेय मेऽनघे ॥२५॥ | मिळाओ” ॥ २५॥ 


भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 
इतूसानन्गदेनैव सहितो लक्ष्मणान्तिकम ॥३६।।| उटी आ गयी । इधर अंगदके सहित हनुमानजी 

लक्ष्मणजीके पास आये ओर उन्हें दिर नवाकर भक्ति- 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या खागतमन्रनीत्‌ । | पूर्वक खागत करते हुए बोडे---“है महाभाग वीरवर ! 


एहि वीर महामाग भवद्शृहमशङ्कितम्‌ ॥ | निःशंक होकर आइये, यह घर आपहीका है. ॥२६-३७॥ 
वर द 4. इसमें पधारकर राजमहिपियोंसे और महाराज झम्नीवसे 
मर्वश्य राजदारादानू ह धदवा सुग्राचसंच च | _ NRA 

ही दाब्‌ मिलिये । फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वहा 
यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सव करवाणि भोः २८ | करेंगे” ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं भक्त्या करे गुह्य स मारुतिः । ऐसा कह पवननन्दन हनूमानजी भक्तिपूर्वक 
री लक्ष्मणजीका हाथ पकड़कर उन्हं नगरके बीचसे होकर 
आनयामास नगरमध्याद्राजग्रहं प्रति ॥३९॥ 
व र री २१ राजमन्दिरको ले चळे ॥ ३९ ॥ ततर, लक्ष्मणजी मार्गमे 
पञ्यस्तत्र महासीधान्‌ यूथपानां समन्ततः। जहाँ-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रमवनके 
ह रे वहाँ बीचका ड्योढ़ीमें चन्द्रवदना तारा बैठी थी; वह 
सध्यकक्षे गता तत्र तारा तारा सि री वी 
है धिपानना । सम्पूर्ण आभूषणोसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र 
सवामरणसम्पन्ना सद्रक्तान्तलोचना ॥४१॥ | मदसे कुछ अरुणवर्ण हो रहे थे ॥ ४१॥ 


उवाच लक्ष्मणं नत्वा खितपूर्वामिभापिणी । वह मधुरभाषिणी तारा लक्ष्मणजीको प्रणाम 


याहि देवर भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सल! ॥४२॥ है 230 कक | ची मरत "आही है 
हि कक a > आप वडे हां साधुखभाव र्‌ 
किमथे क्रोपमाकापीर्मक्ते सुत्ये कपीश्वरे। | भक्तवत्सल हैं | '४२॥ आपने अपने भक्त और 


आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ हनुमन्तमथात्रवीत्‌ | 


गच्छ त्वमङ्गदेनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ॥३३॥ 


्रेययित्वा हनुमन्तं तारामाह कपीश्वरः 


| यह सुनकर तारा बहुत अच्छा' कह बीचको 


(६ 
सगं ५] किष्किन्धाकाण्ड १७९ 
बहुकारुमनाश्वासं ` दुः्खमेवाचुभूतवान्‌ ॥४३॥ | अनुगत वानरराज सुग्रीयपर किस कारण इतना. कोप 


a किया? उसने तो बहुत दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
इदानीं बहुदु/खोधाड्धवद्धिरभिरक्षितः | 

शद इदुभा हशर सहारा मिले दुःख ही दुःख भोगा है॥४२॥| अव आपलोगों- 

भवत्मसादात्सुग्रीवः प्राप्तसोख्योः महामतिः| ४४॥ ने ही,उसे बडे दुःख-समूहसे निकाला है| आपहीकी कृपा- 


कासर ड सेबाथे से महामति सुग्रीवको यह सुख देखनेमें आया है॥ ४४ ||. 
क़ ? गतो हरिः 
शकी रघुपते है नामतो हरिः । वह जातिका वानर है, इसलिये कामासक्त होकर 
(आगसिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५।। | शररघुनाथजीकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ । हे प्रमो ! 


रेष हयो अब शीघ्र ही विविध देशोसे बहुत-से वानर आनेवाले 
पा. कद ला हः सवुततम ॥ हैं ४५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! अब दिशा-विदिशाओंसे महा- 


आनेतुं वानरान्‌ दिगम्यो महापर्वतसन्निमान्‌॥४६॥| पर्वतके समान बड़े-बड़े डीलवाळे असंख्य वानरोंको 
च लनेके लिये दरा सहस्र बन्दर भेजे गये हें ॥४६)) सुग्रीव 

सुग्रीव है गत्य सर्ववानरयूथ १ ५ गडी 
र सयमाः बैवानरयूथप [er 
वघयिष्यति द॑त्योघान्‌ रावणं च हनिष्यति ॥४७॥| संहार करावेगा और स्वयं रावणका वघ करेगा ॥४७॥ बह 


s क कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 
ल्य गन्ता चानरपुङ्गय भें ळू 
तरेव सहित स्वा घानरपुझेवः | उपस्थित होगा | 'चलिये, अन्तःपुरमें पधारिये । वहाँ 


पड्यान्वर्भवनं तत्र पुञजदारसुहृदूद्रवतभ्‌ ।।४८।॥ | सुग्रीव अपने पुत्र, क्ती और पुहृदृगणसे घिरा हुआ बैठा 
है । उससे मिळकर उसे अभयदान दीजिये और अपने 
साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके पास ले जाइये ।!” 

ताराया वचनं धुत्वा कृशकोघोऽथ लक्षमण ४९। ताराक्रा कथन सुनकर ठक्ष्मणजीका क्रोध ठण्डा पड 
जगामान्तःधुरे यत्र सुग्रीवो वानरश्वरः। | गया और वे अन्तरे, जहाँ वानरराज व ये, 


व हे गये। सुग्रीव अपनी मार्या रुमाको गले लगाये पलंगपर 
रुमामालड्ग्य सुग्रीवः पर्य पर्यवस्थितः ॥५०॥ पड़े थे, | ४८-५० ॥ लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 


_ भयभीतके समान उछलकर खडे हो गये । उनके नेत्र 
दृष्टवा लक्ष्मणमत्यथम्ुत्पपातातिभीतवत । Md ME 
स के त्‌ मदसे विहृळ हो रहे थे । उन्हें ऐसी दशामं देखकर 


वं दृष्दवा लक्ष्मणः कुद्धो मदविह्नलितेक्षणम्‌ ॥५१॥ श्रोल्व्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा--“भरे 


गरव राह च विस्पृतोडसि रघूत्तमम्‌ । दुःशील | तू रघुनाथजीको भूल गया! (तू नहीं 
सुग्रीव आह दुरच विरुहृताअस रघुतनय जानता--) जिस वाणके द्वारा वीरवर वाळी मारा गया 


. [वाली येन हतो वीरः स वाणोऽध प्रतीक्षते ॥५२॥ | था बही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ ५१-५२॥ 

माळम होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वाळीवे 

मार्गसे हो जाना चाहता है ।” 

एवमत्यन्तपरुपं बदन्त॑ लक्ष्मणं तदा ५३॥| छलक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
) be देः e+ हनू न ज़ 

उवाच हनुमान्‌ वीरः कथमेयं प्रभापसे। | देख बौखर हनुमानजी बोढे--“भहाराज । ऐसी 


बातें क्यों कहते है ? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आप- 
त्‌ १ ॥५४॥ ू 
रबचोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ |, अधिक मक हैं | ५३-५९ ॥ भगवान्‌ रामके 


रामकायार्थमनिशं जागति न तु विस्सृतः । | कार्यके ढिये ये रात-दिन जागते रहते हैं, ये उसे भूल नहीं 
आगताः परितः प्य वानराः कोटिशः ग्रभो॥५५॥॥ गये हैं । प्रमो ! देखिये ये करोड़ों वानर इसीलिये सब 
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इष्ट्या सुग्रीवमभयं द्वा नय सहेव ते। , 


त्वमेव वालिनो मागं गमिष्यसि मया हतः । 


र 
१८० अध्यात्मरामायण [सग ५ 
rT 
गमिष्यन्त्यचिरेणेव सीतायाः परिमार्मणम्‌। | ओरसे आ रहे हैं ॥ ५५॥ ये सव शात्र ही सीतोजी- 
की खोजके लिये जायेंगे और महाराज सुग्रीव रामचन्द्र 

a ~ a ce क हि > 
साचायष्यात सुग्रावा रामकायसशषतः | ।५६।। जीका संब कार्य भी प्रकार सिद्ध करगे” (५६]] 
| 


चवा हतुमतो वाक्यं सौमित्रिलँज्ञितोऽमवत्‌। | इनूसानूजीके ये वचन घुनकर लक्ष्मणजी डित 
| हो गये । तदनन्तर सुग्रीवने अर्व्यं ओर पाद्य आरिदसे 
सुग्रीवो5प्यध्येपा्याद्येळेश्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥५७। | लक्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥५७॥ तथा उनसे गेली 
! मिलकर कहा, “श्रीमन्‌ ! मैं तो रामका दास हूँ, उन्हींने * 
| मेरी रक्षा कौ है; वे अपने तेजसे आधे क्षणमें ही 
रामः खतेजसा लोकान्‌ क्षणाद्धेनेव जेष्यति ॥५८॥| सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकते हैं ॥ ५८ ॥ हे प्रमो ! 
मैं तो अपनी वानर-सेनाके साथ केवळ उनका 
सहायकमात्र हँगा । ( मुझसे भला उनका क्या कार्य 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं आह किञ्चिन्मयोदितम्‌॥५९॥ | सिद्ध होगा, वे तो खयं ही सर्वसमर्थ हैं ) |” तब 
तक लक्ष्मणजीने भी सुग्रीबसे कहा---हि महाभाग ! मैंने 
तरक्षसख महाभाग ग्रणयाद्धाषेत मया । भी ग्रणय-कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है. 
गच्छामोऽध् सुग्रीव रामखिष्ठति कानने ॥६०॥ | वह क्षमा करें । भगवान्‌ राम वनमें अकेले ही हैं 
ओर वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति व्याकुल हैं, अतः 
एक एवातिदुःखातों जानकीविरहात्मशुश। | हम आज ही वहाँ चलेंगे ।” 


आलिडऱ्य ग्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः । 


सहायमात्रमेवाहं वानरेः सहितः प्रभो । 


तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१॥ | तत्र वानरराज सुग्रीव हाँ ठीक है! ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीके सहित रथमें चढ़े और वानरोंके 


वानरैः सहितो राजा रामभेवान्वपद्यत ॥६२॥ | साच श्रारामचन्जीके पास चळे ॥ ५९-६२ ॥ 


भेरीमदज्लेबहुऋक्षवानरेः उस समय (उनका सवारीकी अपूर्व शोभा ची--) 
श्रेतातपरैन्यजनैश चोरि भेरी ओर मृदंग आदि नाना प्रकारके वाजे वज रहे थे 
नीलाहृदा्थेईचुमत्मरधानेः | उन्हें अत्यन्द सुशोभित कर रहे थे । इस प्रकार 


वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट-वाटसे नीळ, अंगद ओर 
समाइतो राघवमभ्यगाद्धरिः ॥६३॥ | हनूमान आदि सुख्य-सुख्य वानरोंके साथ औरघुनाथजी- 
| के पास चले ॥ ६३ ॥ 
SP SRT 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किप्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 


=e 
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| षष्ठ सग 
सीताजीकी खोज, बानरोंका शुद्दाप्रवेशा' और खयम्प्रभाचरित्र | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--है पार्वेति ! मृगेचर्म और 
चट रामं समासीनं गुदाद्वारि शिलातहे । | उटा उसे सुशोभित, विशाळ-नयन, सस्मित मनोहर- 
क, सुखारबिन्द्‌, शान्तमूर्ति, श्यामशरीर भगवान्‌ रामको 


लाजिनधरं शयामं जटामोलिबिराजितम्‌॥ १॥ 
विशालनयन शान्तं सितचारम्ुखाम्बुजम्‌ । 
सीताविरहसन्तप्तं पश्यन्तं मृगपक्षिणः ॥ २॥ 
रथादूरातसक्चतपत्य वेगात्सुग्रीबलश्त्मणी । 
रामस्य पादयोरग्रे पेततुर्भक्तिसंयुतो ॥ ३॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्ग्य पृष्ट्वाऽनामयमन्तिके । 
स्थापयित्वा यथान्यायं पूजयामास धमेषित ॥४॥ 
ततोऽ्रवीदरघुशरेषठं सुग्रीवो भक्तिनम्रधीः । 

देव पश्य समायान्तं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५॥ 
ङुलाचलाड्रिसम्भूचा मेरुमन्द्रसनिभाः | 


| 


नानाहीपसरिच्छेलवासिनः पर्वतोपमा। ॥ ६ ॥ 
असङ्घात समायान्ति हरयः कामरूपिणः । 

सर्वे देवांशसम्भूताः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ७॥ 
अत्र केचिद्रजवलाः केचिदशगजोपमाः । 
गजायुतवलाः केचिदन्येऽमितबलाः प्रभो ॥ ८ ॥ 


/ केचिदञ्जनकूटामाः केचित्कनकसन्निभाः । 


{ 
केचिद्रक्तान्तवदना दीर्भवारास्तथाऽपरे ॥ ९॥ | 


शुद्भरफटिकसङ्काशाः केचिद्राक्षससन्निभाः । 


सीताजीकी विरह-ब्यथासे सन्तप्त होकर मृग और 
पक्षियांकी ओर निहारते हुए गुफाके द्वारपर एकं 
शिळाखण्डपर वैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूरसे 
ही तुरन्त रथसे उतर पड़े और अत्यन्त भक्ति-भावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ धर्मज्ञ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीबको गले लगाकर उनकी कुशल 
पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका' यथोचित 
सत्कार किया ॥ ४॥ 


तव सुग्रीषने भक्तिवश अति विनीत होकर श्रीरधु- 
नाथजीसे कहा---“भगवन्‌ ! देखिये, वानरोंकी . यह 
महान्‌ सेना आ रही है ॥ ५॥ प्रभो ! हिमाळ्य 
आदि कुलपर्वतोंपर उत्पन्न इए, सुमेरु और मन्दरा- 
चलके समान डीळ-डोळवाळे, भिन्न-भिन्न द्वीप नदी- 
तट ओर पर्वतोंके उपर रहनेवाले तथा पर्वतकें 
समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। 
ये सभी देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। ये 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करगेमें 
भी अति कुशल हैं ॥६-७॥ है प्रभो ! इनमेंसे किन्हींमें एक, 
किन्हीमें दश और किन्हींमें दश हजार हाथियोंका बळ है 


* तथा किन्हींके बलका तो कोई परिमाण ही नहीं है ॥८॥ 


, देखिये, कोई कजळगिरिके समान काले हैं, कोई 
 सुवर्णके समान सुनहरी हैं, किन्हींका मुख रक्तवरण 
है और विन्हींके शरीरपर बड़े-बड़े वाल हैं ॥९॥ कोई 
ुद्ध स्फटिकमणिके समान दिखायी देते हैँ और कोई 
राक्षस-जैसे माळम पडते हैं | ये सभी वानर युद्धके 
लिये अति उतावळे हैं इसील्यि गर्जते इए 


गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाह्चिणः ॥१०॥ .घर-उघर दौड़ रहे हैं ॥ १०॥ हे प्रभो ! ये सब 


त्वदाज्ञाकारिणः सर्वे फलमूराशनाः प्रभो । 


आपकी आज्ञाका पान करनेवाले और फर-मूछ 
आदि. ही खानेवाले हैं । ( इनके निर्वीहके लिये आपको 


ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बवान्नाम बुद्धिमान्‌ ।११॥ कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी) ।- ये रीछोंके अधिपति 


१८२ 


हनूमानेष विख्यातो महासः्वपराक्रमः ॥१२॥ 
वायुपुत्रो$तितेजखी मन्त्री बुद्धिमतां वरः | 


अध्यात्मरामायण 


[सर्ग ६ 


Ir os कट npn ppg app Se 


जाम्बवान्‌ वडे ही वीर और बुद्विमान्‌ हैं । ये एक 
करोड़ भाळुओंके यूथपति हैं और मेरे मन्त्रियमें 
अग्रगण्य हैं । अपने महान्‌ वळ और पराक्रमकें लिये 
सर्वत्र विख्यात ये परम तेजखी पधन-पुत्र हनुमानजी 


नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ॥१२॥ हैं। ये बुद्धिमानोंमे श्रेष्ट और मेरे (प्रमुख) मन्त्री[ह। 


शरभो मैन्दबश्चैव गजः पनस एब च । 
वलीश्वुखों दधिश्ुखः सुपेणस्तार एव च ॥१४॥ 
केसरी च. महासर! पिता हनुमतो बली | 
एते ते यूथपा राम ग्राधान्येन मयोदिताः ॥१५॥ 
महात्मानो महावीयोः शक्रतुल्यपराक्रमाः | 

एते. प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपाः ॥१६॥ 
तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । 

एष वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्वत। ॥१७॥ 
वालितुल्यवलो वीरो राक्षसावां बलान्तक; | 

एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः ॥१८॥ 
योद्धारः पर्ब॑ताग्रेथ निपुणाः शत्रुधातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्वे ते बशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिङ्ण्य हेपूर्णा शुलोचनः । 

राह सुग्रीव जानासि सर्वे त्वं कार्यगोरवम्‌ ॥२०॥ 
मार्गणार्थ हि जानक्या नियुङ्क यदि रोचते । 

श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीतमानसः ॥२१॥ 
प्रेषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरर्षभः । 


दश्च सर्वाएु बिविधान्वानरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌॥२२।॥ 


दक्षिणां दिशमत्यथे प्रयत्नेन महावलान्‌ । 


इनके अतिरिक्त हे रामजी | नळ, नीळ, गत्रय, 8९8 ®, 
गन्धमादन, शरम, मेंदव, गज, पनस, वळीसुख, दधि- 
मुख, सुप्रेण, तार, तथा हनूमानके पिता महाबली 
और परम धीर केशरी--ये मेरे प्रथान-प्रधान यूथपति 
हैं, सो मैंने आपको बता दिये ॥ ११-१५ ॥ ये सत्र 
बड़े महात्मा, वीर और इन्द्रके समान पराक्रमी हैं; तथा 
इनमेंसे प्रत्येक करोड़ों वानरोंके यूथका अधिपति है 
॥ १६॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी ओर देवताओंकि 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं | ये वाळीके पुत्र परम विख्यात 
श्रीमान्‌ अंगदजी हैं ॥ १७॥ ये भी वाळीके समान 
ही बलवान्‌ और राक्षसदळका दलन करनेवाले हैं | 
इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत-से वानर-ीर 
आपके लिये प्राण निछावर करनेको उदयत हैं ॥१८॥ 
ये पर्वत-सिंखर लेकर छड़ा करते हैं और शत्रुका नाश 
करनेमें बड़े कुशल हैं । हे रघुश्रेट ! ये सव आपके 
अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिये” ॥१९॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भरकर 
सुग्रीको हृदय लगा लिया और कहा--“सुग्रीब ! 
तुम मेरे कार्यको कठिनताके विषयमे जानते ही 
हो ॥ २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो !” रामका यह 
वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुम्रीवने प्रसन्न होकर बहुत-से , 
बलवान्‌ वानरोंको सीताकी खोजके लिये भेजा | इस _ 
प्रकार तुरन्त ही समस्त दिशाओंमें अनेकों वानरोंको 


युवराजं जाम्बवन्तं हनूमन्तं सहावम्‌ ॥२३॥|| भेजकर दक्षिण-दिशामें अधिक प्रयत्रके साथ महावा 


नरं सुषेणं शरभं मेन्दं द्विविद्मेव च । 
अषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२४॥ 
विचिन्वन्तु परयत्नेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 
मासादर्वाङ्निवर्तध्वं मच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 


युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, हनूमान्‌, नल, सुपेण, शरभ, 
मैंद और द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार 
कहा--॥।२१-२४॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बडे 
्रयत्रसे झुमलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और 
एक मासके. भीतर ही लोट आओ ॥२५॥ 
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सीतामदष््वा यदि वो मासादूमे दिनं भवेत्‌ । | यदि सीताजीको विना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दिन मी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हें . 
मेरे हाथसे ग्राणान्त-दण्ड भोगना पडेगा” || २६ ॥ 
इति प्राप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । उन महापराक्रमी बानरोंको इस प्रकार भेजकर 
रामुख पार्शे श्रीराम नत्वा चोपाविवेश सः ॥२७॥ | उन औरामचन्द्रजीको प्रणाम कर उनके पास जा 
ती. है र बैठे | २७॥ उस समय पवन-नन्दन हनूमान्‌को 
1गच्छन्त सारत डवा रामा वचनमन्रवात्‌ । जाते देख श्रीरघुनाथजीने कहा---“हे कपिश्रेष्ठ ! 
अभिज्ञानाथेमेतन्मे हजुलीयकम॒त्तमम्‌ ॥२८।। | तुम मेरी यह अँगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर 
यक्त सीतायै -टीयतां हः: 'गुदे हुए हैं । इसे अपने परिचयके लिये तुम एकान्तमें 
Ma गवती व्यि सीताजीको देना । हे कपिश्रेष्ठ ! इस कार्यमें तुम्हीं समर्थ 
आसन काय प्रमाण हू त्यमव कापसत्तस॥ हो । मैं तुम्हारा बुंद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, 
जाजञामि सत्त ते सवे गच्छ पन्थाः शुभस्तव | २९) जाओ। तुम्हारा मागे कल्याणमय हो” ॥२८-२९॥ 
एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टा! परिमार्गणे । इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए बे अंगदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते इए प्रथिचीपर जहाँ- 
तहाँ विचरने लगे ॥ ३०१. घूमते-धूमते उन्होंने 
अमन्तो विन्ध्यगहने दहञचः पर्वतोपमम्‌ । विन्व्याचळके गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस 
. राक्षसं भीषणाकार भक्षयन्तं सुगान्‌ गजान्‌ ॥२१॥ ववा बो आळ दाया हवीत ला 
-- क, र * | पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ ॥ कुछ वानरोंने यह 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरघुङ्गवाः । | समझकर कि यही रावण है' बड़ा किलकिला-दाब्द 
प कितपत ववि „| करते हुए उसे एक क्षणमें ही घूँसोंसे मार डाळा 
जभुःकिलाकिळाशन्द सुश्वन्ता झा्टभिः क्षणात्‌ २२ ,३२॥ फिर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ देख- 
नायं रावण इत्युकत्वा ययुरन्यन्महद्दनम्‌। | कर) यह रावण नहीं है' ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे 


0, ~+ विन्दन हरिपक्षबाः ॥३३॥ घोर वनमें गये | वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी किन्तु 
दातः साल तत्रनानिन्दन्‌ हारिः ९२ | जळ कहीं मी दिखायी न देता था ॥ ३३॥ 


तदा-्राणान्तिकं दण्डं मत्तः प्राप्स्यथ चानराः।२६। 


सीताया अद्भदमुखा बश्रमुस्तत्र तत्र ह ॥३०॥ 


_ बिभ्रमन्तो महारण्ये शुष्क्रकण्डो्ठताङुक्राः । ` उस भयंकर वनमें घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 

और (ताल सूख गये; तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और 

छता आदिसे ढेंकी हुई एक विशाल गुहा देखी ॥२४॥ 

i आद्रपक्षान्‌ कौश्चहंसा्निःसृतान्दृशुस्ततः । ` | उसमेसे उन्होंने भौगे इए पंखोंबाळे क्रौज्ट और हंसों- 

SRN को निकलते देखा | तब यह कहकर कि “चलो इस 

अत्रास्ते सिलं नूनं प्रविशामो महाशुहाम्‌ ॥३५॥ | गुहामे चळे, इसमें अवशय जळ होगा” सबसे आगे 

| हनूमानजीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 

सब्र वानर भी -एक दूसरेकी बाँहमें बाँह डालकर 
सर्वे परस्परं त्वा वाहून्वाहुभिरुत्सुकाः ॥२६॥ उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गये ॥ २५-३६ ॥ 


अन्धकारे महदूरं गत्वाउपश्यन्‌ कपीश्वराः ! ' बहुत दूरतक अन्धकारहीमें जानेके अनन्तर 
के. < FS 
जलाशयान्मणिनिभतोयान्‌ कल्पद्ुमोपमान्‌।३७। | उन वानरोंने देखा कि वहाँ ( स्फटिक ) मणिके समान 


दृहशुर्गह्ृरं तत्र तृणशुल्मावृतं महत्‌ ॥३४॥ 
{ 


इत्युकत्वा हलुमानग्र अविवेश तमन्वयुः । 
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खच्छ जलसे पूर्ण कई सरोबर हैं; उनके पास ही पके 
फळोंके भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर 
वृक्ष हैं जिनमें शहदके छते लगे हुए हैं| पास हा, 
| मणिमय वखराळंकारोसि युक्त और दिव्य भक््य-भोय्य 
दिव्यभक््यान्नसहितान्मानुपेः परिवजितान्‌ । | आदि सामग्रियोसे पूर्ण स्वगुणसम्पन्न निर्जन भत्रन 
हर = काल विरे । हैं । उनमेंसे एक दिव्य भत्रनमें उन्होंने ऋति 
विसितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥ आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अफेळी र 
द ५ 5 सिंहासनपर विराजमान देखा | बह सुन्दरी योगान 
प्रभया दीप्यमानां तु दच्युः खियमेककास्‌ । | शासे तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे बद उस" 
^ भोगश्वाएि | प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चॉर-तत्न 
यर्न्त Nn योगिनीं ग माता ७४०! स्थानको काश 4 a 

ज्यापु चारता तत प्‌ । धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी॥३७-४ ०॥ 
प्रणेमुस्तां महामागां भक्त्या भीत्या च वानराः । ! उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोने भय और 
ग्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीन उनकी 
ओर देखकर कहा--“तुमलाग क्यों ओर कासे 
कुतो वा कख दूता वा मत्खान किं प्रथपथ । | आये हो ? तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको 
न | क्यों भ्रष्ट कर रहे हो ?” यह सुनकर हनूमानजीने 
तच्छत्वा हनुमानाह शणु वक्ष्यामि देवि ते॥४२॥ RSS Fe सकल 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथः प्रथुः । | इ तुनिये--॥ ४१-४२॥ परम देशरयसम्पन्न महा 


तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रतः ॥४३॥| राज दझरय अयोध्याके अधिपति थे । उनके महा 

| हि भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नामसे विख्यात हैं ॥ ४३ ॥ 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य समायैः सातुजो बनम्‌ । बे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 
गतसतत्र हृता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥ छोटे भाईके सहित बनमें आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ठे गया । तब वे 
अपने अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये | 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियव्ठभाम्‌ ॥४५॥। | सुग्रीवने उनसे मित्र-भाव हो जानेके कारण हमें यह 


Le a प्राणग्रियाकी किक 
कयी र्र कि तुमलोग रामकी की खोज करो 
सगयध्वमिति आह ततो बययुपागताः | | अजा दी है कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो । 
अतः हम वहसे आये हैं । यहाँ घनमे जानकीको हूते 


ANA 


ततो बन विचिन्वन्तो जानकी जरकाद्विण।।४६।॥ हूँढते हमें जलकी आवश्यकता इई । इससे हम इस 
 अविष् गहरं घोरं दैवादत्र समागताः । भयंकर कन्दरामं घुसे ओर देवयोगसे यहाँ आ गये । 
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वृक्षान्पक्रफलेन म्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌ । 
गृहान्‌ सर्वशुणोपेतान्‌ मणिवस्रादिपूरितान ॥२८॥ 


इष्द्वा तान्वानरान्देवी ग्राह यूयं किमागताः॥४ १॥ 


रावणेन ततो रामः सुग्रीवं सानुजो ययो । 


ER हि हे शुभे ! आप यहाँ किसलिये रहती हे और कौन हैं ! 
त्ये वा किमर्थमत्रासि का वा त्वं वद नः शुभे॥ ४ ७)| यह हमें बताइये? ॥ ४४-४७ ॥ 


यांगिन च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हुटघी; । । यह सत्र देखकर उस योगिनीको बड़ा हर्ष हुआ 
वल ओर वह वानरोंसे बोली--“पहले तुम इच्छानुसार 
८॥| फछ-मूछादि खाकर अमृतमय जळ पान करो । फिर 
आगच्छत ततो वश्ष्ये मम वृत्तान्तमादित। । | मेरे पास आना, तव मैं आरम्भसे तुम्हें अपना सत्र 
` | वृत्तान्त सुनाऊंगी ।” तब उन वानरोने 'बहत अच्छा' 

तिः पि ह हुत अच्छा 

तथात शुक्त्या पात्वा च हृष्टास्ते सवेचानराः॥४९।|| कह यथेष्ट फल-मूलादि खाकर जळ पीया और फिर्‌ 


यथेष्टं फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वाऽमृतं पयः 


देव्या! समीपं गत्वा ते बद्धाञ्जलिपुटाः स्थिताः । | प्रसनचित्तसे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 


खड़े हो गये । | 
ततः ग्राह हनूसन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥५०॥। | तदनन्तर वह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमानजीसे इस 
> ~ > ~ 2. अड पूर्वक वेश्च 
, हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः | | कार कहने ल्गी--|| ४८-५०॥ “पूरवकालमें विश्व- 


` हिवः वलेन तो ल्क कर्माकी हेमा नामवाळी एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
| शङ्गा महश नृत्यन तापयामास सामना ॥(५ १॥ उस सुन्द्रीने अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
| तुष्टो महेशः अददाविदं दिव्यधुरं महत्‌ । ॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरने उसे यह विशाल और 
हे त दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ वह सुन्दर 

अत्र खिता सा सुदती वप युतम्‌ ॥५२॥ | दांतोबाली हजारों वर्ष रही ॥ ५२ ॥ मैं उसकी सखी 
तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाह्विणी । ऱ्य णा गन्वर्वकी व हूँ । गी शत या 
वन्वन | मुझे मोक्षकी इच्छा है अतः मैं सवदा विष्ए 

नामना स्वयम्प्रभा दिव्यगन्धर्षतनया पुरा ॥५२॥ मगवान्‌की उपासनामें तत्पर रहती हूँ । पूर्वकालमें, 


गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाहेद तपश्चर | जब वह ब्रलोकको आने लगी तब उसने मुझसे 


Re शा ववा ततच कहा कि 'तू सब प्रकारके प्राणियोसे रहित 
अत्रेव निवसन्ती त्वं सर्वश्राणिविवजिते ॥५४॥' इस स्यानमें ही रहकर तपस्या कर ॥ ५३-५४ ॥ 


जेतायुगे दाशरथि _ | त्रेतायुगमें साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा दशरंथके 
तायुगे दाशरथिभूत्वा न व्यय! 
त्रेतायुग दाशरथिभूला नारायणोऽच्ययः । | यहाँ जन्म लेकर प्रथिवीका भार उतारनेके लिये वनमें 


भूभारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने॥५५॥ | बिचरेंगे ॥ ५५॥ उनकी भार्याको ढूँढ़ते इए कुछ 
त... ! बानर तेरी गुहामें आयेंगे । उनका भली प्रकार सत्कार 

मार्गन्तो वानरासख भार्यामायान्ति ते शुहास्‌। | कर्‌ द रामचन्द्रजीकी (उनके पास जाकर प्यक 
पूजयित्वाऽथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुरवा प्रयत्ततः।५६। वन्दना और स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधाम- 
को चली जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है ।' 

यातासि भवन विष्णोर्योगिगम्यं सनातनस्‌। | अतः अव मैं तुरन्त ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 


[4 ‘~ ५ र] ~ ® KR तुमलोग 
इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं दरष्टुं त्वरान्विता ॥५७॥ लिये जाना चाहती ह ॥ ५६-५७ ॥ तुमलेग 
कन शर र्य ह अपनी-अपनी आँखें मूँद छो, अभी गुहाके बाहर 
यूयं पिदध्वमक्षीणि गमिष्यथ वहिशुद्दास्‌। | पहुँच जाओगे ।” 
तथैव चक्रस्ते वेगादवताः पूर्वस्थित वनम्‌॥५८॥ | उन्होंने ऐसा ही किया और तुरन्त ही पहले बनमें 

र शक पहुँच गये || ५८ ॥ इधर वह योगिनी भी उस युको 
साऽपि त्यकत्वा गुहां शीघ्रं ययौ राधवसब्िधिम्‌। | छोड़कर तत्काळ श्रीरघुनाथजीके पास आयी और वहाँ 
सुग्रीव तथा लक्ष्मणजीके सहित उनका दशन 
किया ॥ ५९ ॥ 


कृत्वा ग्रदक्षिणं रामं प्रणम्य वहुशः सुधीः । उस बुद्विमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
| त उन्हें बारम्बार प्रणाम किया और फिर पुलकित-तनु 
आह गद्गदया वाचा रामाथ्विततनूरृहा ॥६०॥ होकर गदृगदवाणीसे इस प्रकार कहने छगी--॥ ६०॥ 
दासी तबाह राजेन्द्र दशनार्थमिदागता । “हे राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपके Fe 
2 20022” लिये यहाँ आयी हँ; मैंने आपका दशन पानेके लिये 

वहुवपसहस्ताणि तस मे दुर तपः ॥६१॥ | गुहामे रहकर सहा वर्षोसे बड़ी कठोर तपस्या की 
गुहायां दर्शनार्थ ते फलितं मेऽद्य तत्तपः । है । आज मेरा बह तप सफल हो गया। अहो! 

२७ 


आ ल. 


' तत्र राम ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्शं ह ॥५९॥ 


१८६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 
RT SF { 
दि दिन है कि) मैं साक्षात्‌ 
Ait पयायाः परतः खित ६२ आज ( यह कैसा झुम न 
अद्य हि तां नमस्यामि म पदि क मायातीत तथा समस्त भूतोंमें अलक्षितमावसे बाहर- 
सर्वभूतेषु चालक्ष्यं बहिरन्तरवस्थितम्‌ | | भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ! 
ह | ने झुद्धखरूपको योगमायासे आवृत कर 
ऱ > = १।।६३॥ आप न प 
योगमायाजवानिकाऽऽच्छन्ो माङुपथि्रह। र | मनुष्य-दरीरम प्रकट हुए हैं। अतः जिस प्रकार मायिक- 
न रक्ष्यसेजज्ञानइशां शैलूष इव रूपधूकू। , रूप धारण करनेवाले मायाबीको साधारण पुरुष नह 
। देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्धखरूपको pia 
लोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! आपने महान्‌» 


अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी। | भगवद्भक्तोके भक्तियोगका विधान करनेके ल्यि ही 
अवतार लिया है । मैं तमोगुणी घुद्भिवाळली आपको 


ठोके जानातु यः कश्चित्तव तत्वं रघूत्तम ॥६५॥ | कैसे जान सकती हूँ ? हे रघुश्रेष्ठ ! संसारमें जो कोई 
ममैतदेव रूपं ते सदा भातु हृदालये। | आपका परमत जानते हों वे उसे भले ही जाना करें, 
| DR । मेरे हृदयभवनमें तो सदा आपका यही रूप विराज- 

राम ते पादयुगलं दशितं मोक्षदर्शनम्‌॥६६॥ | मान रहे। हे राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक 
| चरणकमलोंका दर्शन हुआ है, जो संसाररूपी सरिता- 
से पार करनेवाले और सन्मार्गका ज्ञान करानेवाळे हैं | 


“हे आदिपुरुष ! जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और 
प शि विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है चह आपकी 
अकिश्वनधनं सवाद्य नामिधातुं जनो5हति ॥६७॥ | स्तुति नहीं कर सकता, वर्योकि आप तो अकिञ्चनोके 


र > ही सर्वख हैं॥ ६१-६७॥ जो गुणोंकी पहुँचसे 
निदृत्तगुणमार्गाय निष्किश्ननधनाय ते ॥६८॥ | ह, निष्किझनोंके धन, अपने आत्मरूप ही 


नमः खात्मामिरामाय निर्णुणाय शुणात्मने । | रमण करनेवाले और (खरूपसे ) निर्गुण तथा 
| (आरोपसे) सगुण हैं, उन आपको मैं बारम्वार प्रणाम 
कालरूपिणमीशानमादिम ध्यान्तवर्जितम्‌ ॥६९॥ | करती हूँ । मैं आपको काळरूपसे सवका नियन्ता; 
LE EE आदि, मध्य और अन्तसे रहित, सर्वत्र समानभावसे 
समं चरन्तं सवत्र मन्ये त्वां पुरुष परम्‌ | व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव ! मानव- 
देव ते वेदितं कश्चिभ वेद वृविडम्बनम्‌ ॥७०॥ | परितो अनुकरण करते हुए आप जो-जो छीलाएँ करते 
हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता || ६८-७० ॥ 
न तेऽस्ति कश्चिइमितो डेष्यो वाऽपर एव च । | शणो ! आपका न कोई प्रिय है, न अग्रिय है और 
हि तर न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तःकरण. _ 
त्वल्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌॥ | आइत हैं वे ही छोग (अपनी-अपनी भावनाके 


अजस्र देवविर्यड्लरादि अनुसार ) आपको वैसा देखते हैं || ७१ ॥ आप 
त सराइ । अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं, आपके जो देव, तिर्यक्‌ 


जन्मकर्मादिकं यद्यत्तदत्यन्तविउम्बनम्‌ ॥७२॥ और मनुष्य आदि योनियोगे जन्म और कर्म होते हैं 
वह आपकी महान्‌ लीला ही है || ७२ ॥ 
त्वामाइुरक्षरं जातं कथाश्रवणसिद्धये । “कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वरने ( अपनी कीर्ति 


रस न फैठाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
परकांसलराजस्थ तपसः फलासेद्धये ॥७३॥ | ज्या । कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति 


महाभागवतानां त्वं भक्तियोगविधित्सया ॥६४॥ 


अदनं भवार्णानां सन्म्ागेपरिदर्शनस्‌। 
धनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिदर्पितः | 


न्दु 


मुष्यन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥७५॥ 


सगें ६] किष्किन्धाकाण्ड १८७ 
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कोसल्यया प्राथ्यमानं जातमाहुः परे जना! । | महाराज दशरपको उनकी तपस्माका पळ देके डिये 
आपने जन्म लिया है ॥ ७३॥ किन्ही छोगोंका 

दृ्राक्षसभूभारहरणायार्थितो विश्वः ॥७४॥ | कहना है कि आप कोसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट 
हुए हैं; तथा. किन्हीकिन्हींका मत ऐसा भी है कि 
्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका 
नाश करनेके लिये ही आप सर्वव्यापक होते हुए भी 
मनुप्यरूपसे अवतीर्ण इए हैं । हे रघुनन्दन ! जो 
लोग आपकी कथाओंको सुनेगे या कहेंगे वे अवश्य 
ही संसार-सागरको पार करनेके लिये नौकारूप आपके 
चरण-कमछोका दर्शन करेंगे | हे देव ! में आपकी 
| मायाके गुणोंके वशीभूत हूँ, फिर उन गुर्णोसे अत्यन्त 
कर्थ त्वां देव जानीयां स्तोतुं पाऽविपयं विश्वुम्‌। | पथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मैं कैसे जान 
र | सकती हुँ? ऐसे ही वाणीके विपय न होनेके कारण मैं 

नमस्यामि रघुभ्रे्ठं वाणासनशरान्वितम्‌ | | आप विभु्ी स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ ¦ अतः भाई 
| छक्ष्मण और सुग्रीवादि (पार्षदों ) के सहित आप धचुर्वाण- 

लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌ ॥७७॥ | घारी रघुश्रेष्टको मे केवळ प्रणाम करती हँ” ॥७३-७७॥ 


ब्रह्मणा नररूपेण जातोऽयामिति केचन । 


परयन्ति तब पादाण्जं भवार्णत्रसुतारणम्‌ । 


स्वन्मायाशुणवद्धाऽहं व्यतिरिक्त गुणाश्रयम्‌ ।।७६॥ 


एवं स्तुतो रघुत्रष्टः सन्नः प्रणताघहृत्‌ । उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 


i श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यभक्ता 


उवाच योगिनीं सक्तां कि ते मनासे काकि तम्‌ ।७८। योगिनीसे बोरे---“तेरी हार्दिक इच्छा क्या है?” ॥७८॥ 
सा ग्राह राघवे भक्त्या भक्ति त भक्तवत्सल । उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा--“हे 


mR eet । भक्तवत्सल प्रभो ! मैं जहाँ कहीं भी जन्म छँ आप 

यत्र कुत्रापि जाताया चिश्चला दाह मप्रमा ॥ ७९॥ | मुझ अपनी अविचळ भक्ति दीजिये ॥७९॥ प्रत्येक जन्ममें 
त्वद्धक्तेपु सदा सक्को भूयान्मे प्राकृतेपु न | । मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी लोगेंसे न 
व | हो और मेरी जिह्वा सदा भक्तिपूबक 'राम-राम' ऐसा रटा 

मिहामे रामरामेति भक्त्या वदु सर्दा ॥८०॥ | करे ॥ ८०॥ और हे राम ! मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान श्याम मूर्तिका श्रीसीताजी और छक्ष्मणके 


मानसं इयामलं रूपं सीतालएमणसंगृतम्‌ । 
हु कि | सहित सर्वदा चिन्तन करता रहे जो धचुष-बाण 


घजु्वाणधरं पीतवाससं झुकृटोज्ज्यलम ॥८९॥ | धारण किये हुए है तथा जो पीताम्बरघारी, सुकुट- 


विमूपितृ एवं भुजवन्द, नूपुर, मोतियोंकी माळा, कौस्तुभ- 


< PMN मणि और कुण्डळोंसे सुशोभित है। हे. प्रभो ! इसके 
भान्तं सरतु मे राम वरं नान्यं इणे ग्रमो ॥८२॥ | सिवा में और कोई वर नहीं मागती ॥ ८१-८२ ॥ 


| न, ती > ~ भकुण्डले >, 
अद्वदेर्नपुरमुक्ताद्वारिः  कॉस्तुमकुण्डलः । 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोळे-हे महाभागे ! ऐसा ही होगा । 
भवस्य महामागे गच्छ त्वं बदरीवनम्‌ । | अब त्‌ वद्रिकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 


तयैव मां सरन्ती त्वरं त्यक्‍त्वेंदं भूतपश्वकम | | हुई त. शीघ्र ही इस पाश्चमौतिक' शरीरको छोड़कर 
मामेव  परमात्मानमचिरात्मतिपद्यसे ॥८३॥ | मुझ परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ॥ ८३ ॥ 


१८८ | | अध्यात्मरामायण [संगे ७. 


श्रुत्वा रधूत्तमवचोऽघ्ृतसारकरपं | रघुनाथजीके ये अगुतके समान oe क 
, वि खयंप्रभा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्रिका्रमको चढी 
क दष १0१ 2, गयी, जहाँ बहुत-से वेरीके वृक्ष छगे इए हं । यहाँ अपने 
तीर्थ तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती अन्तःकरणे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुई वह 
त्यक्त्वा कलेवरमवाप परं पद्‌ सा ॥८४॥  अन्तमें शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त हुई ॥८४॥ 
ee ER 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेःवरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे पष्टः सर्गः ॥ ६॥ 


ect 
¢ 
सप्तम सग 
वानरोंका प्रायोपवेशन और सम्पातिसे भेट । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोळे-हे पार्वति ! इधर, सीताजीकी 
ह _ ह खोजसे थके हुए वानरगण उस गुहाक्रे समीप संघन 
अथ तत्र समासोचा वृक्षखण्डेचु वानराः | वृक्षोंबाळे स्थानपर बैठकर (सीताको न पानेके कारण) 


चिन्तयन्तो बिमुद्यन्तः सीतामार्मणकरशिताः ॥ १॥ | मोहित होकर आपसमें सोचने छगे | १ || उस समय 
त 0 वानरश्रेष्ठ अंगदजीने कुछ वानरोसे कहा--“माळ्म 
तत्रोवाचाङ्गदः कांश्चिद्ठानरान्‌ वानरपंभः । होता है इस कन्दरामें घूमते-यूमते हमारा एक मास 


भ्रमतां गह्ृरेऽस्माकं मासो चून गतोऽभवत्‌ ।।२)) | अवश्य पूरा हो गया ॥ २ |] परन्तु अभीतक हमें 
भै इ सीताजी नहीं मिळीं | हम वानरराज सुम्रीवकी . 
सीता नाधिगतासाभिने कतं राजशासनम्‌ । | आज्ञाका पाठन नहीं कर सके | अब यदि हम 


यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोऽसान्‌ हनिष्यति | किष्किन्धापुरीक्ो लौट चळे तो वह हमें अवद्य मार 


विशेषत {माँ मिपािइनिष्यरि डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः, अपने शन्नुके पुत्र मुझे तो 
¦ शरुतं मां मिषाजिहनिष्यति । | इस मिषसे अवश्य ही मार डाटेगा । मुझसें 


मयि तस्य कुतः ग्रीतिरहं रामेण रक्षितः॥ ४॥। | उसका प्रेम कहाँ हो सकता है! मेरी रक्षा तो 
दि श्रीरामचन्द्रजीने ही की है ॥४॥ अब मुझसे 
इदानीं रामकाय मे न कृतं तत्मिषं भवेत्‌ । श्रीरघुनाथजीका कार्य नहीं सधा; अतः मेरा वध करनेके 
तस्य मद्धनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५॥ लिये उस दुरात्मा सुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा चहाना 
| ५ है मिल जायगा || ५ ॥ वह पापात्मा अपने बड़े भाईकी 
सातृकल्पां भ्राठृभाया पापात्मानुभवत्यसों । | पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, भोगता है; अतः 
: हे वानरश्रेष्ठो | में अब उसके पास तो जाउँगा 

न गच्छेयमतः पार्श्वं तस्य वानरपुङ्गवाः 
"तल व उ अनवाः ३ ॥ नही. ॥ ६॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने" 
त्यज्न्यांभ जावेत चात्र येन केनापि मृत्युना । | जीवनका अन्त कर दूँगा ।” 


इत्यक्षुनयनं केचिद्दष्टवा वानरपुङ्गवाः || ७॥ | इस प्रकार उन्हें नेत्रोंमें जळ भरे देखकर कितने ही 


वा „ | प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुअ it 
व्यथिताः साक्चनयना युवराजमथाहुबन्‌ ॥ ८॥ | ऑप भरकर ति oi ns 
किमर्थ तव शोकोऽतर बयं ते प्राणरक्षकाः | | इतना शोक क्यों करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी 


i रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुहामें ही 
भवामो निवसामोऽत्र शुहायां भयवरजिंताः ॥ ९॥ | रहेंगे ॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरीके 


न्य. हेने... 
TINY आय का न esata ०? 


सर्ग७] किष्किन्धाकाण्ड 


+ TTT ANN, 


न्घाकाण्ड 


AP PDIP PO 


स्मेसौभाग्यसहितं पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
शरुत्वाऽङ्गद्‌ समालिङ्ग्य प्रोवाच नयकोबिद्‌ः । 
विता किमर्थे ते दुविचारो न युज्यते ॥११॥ 


* राझो$त्यन्तप्रियस्त्वं हि तारापुत्रोडतिवछभः । 


डे हू 


रामस्य लक्ष्मणात्त्रीतिस्त्वाये नित्य प्रवर्धते॥ १२॥ 
अतो न राधवाद्भौतिस्तव राज्ञो विशेषतः । 

अहं तब हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ॥१३॥ 
शुहावास्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामनाणानामभेद्य किं जगत्त्रये ॥१४॥ 
ये त्वां दुर्वोधयन्त्येते वानरा वानरपंभ । 
पुत्रदारादिक त्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया १ 
अन्यद्दयतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत । 

रामो न माचुपो देव? साक्षान्नारायणोऽऽ्ययः ।१६। 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 


Ne क महम्यहान्य 


समान समस्त सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न है।” इस प्रकार 
उनके आपसमें धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण 
श्रीहनुमानजीके कानोंमें पडे तो उन्होंने अंगदजीको 
हृदयसे लगाकर कहा---“अंगद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो,तुम्हें किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये। 
तुम ताराके अत्यन्त छाडिले छाल हो, अतः महाराज 
सुग्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो। और श्रीरामचन्द्रजी- 
की तो तुममें नित्यप्रति लक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति 
बढ़ती जाती है॥ १ ०-१२॥ इसलिये तुम्हें श्रीरघुनाथजी 
या राजा सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना ` 
चाहिये | और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित 
करनेमें तत्पर हुँ | अतः हे वत्स ! तुम किसी ऐसी- 
चेसी बातको चिन्ता मत करो ॥ १३॥ और इन 
वानरोंने जो कहा कि 'गुहामें किसी प्रकारका खटका 
न होगा' सो न्रिळोकीमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जो 
भगवान्‌ रामके वाणोंके लिये अभेद्य हो !॥ १४ ॥ हे 
कपिश्रेष्ठ ! जो वानरगण तुम्हें यह बुरी सळाह दे 
रहे हैं वे भी अपनी खी और बाळकोंको छोड़कर 
तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे ! ॥ १५॥ 


इसके सिवा, बेटा ! एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो--भगवान्‌ राम 
कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव हैं ॥ १६ ॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी 


लक्ष्मणों भुवनाधार! साक्षाच्छेपः फणीश्वरः १७॥ माया हैं औरं टक्ष्मणजी त्रिसुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 


बरह्मणा प्रार्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाशने । 
मायामाचुपभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
चयं च पार्पदाः सर्वे विष्णोविकुण्ठवासिनः । 


'मचुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९॥ 


चयं वानररूपेण जातास्तस्येच मायया । 

चयं तु तपसा पूर्चेमाराध्य जगतां पतिस्‌ ॥२०॥ 
तेनेवाछुगृहीताः स्मः पार्पदत्बमुपागता! । 
इदानीमपि तस्यैव.सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 
पुनर्वेकुण्ठमासाद्य सुखं खास्यामहे वयम्‌ । 


शेपजी हैं ॥ १७॥ ये सब ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे 
राक्षसोंका नाश करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न 
हुए हैं । इनमेंसे प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
है ॥१८॥ हम सब भी बैकुण्ठछोकमें रहनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके पापंद हैं | जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम भी उन्हींकी माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये । पूरवेकालमें 
हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीखरकी आराधना की थी; 
तब उन्हींकी कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे । अब 
भी हम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए 
अन्तमें फिर 'वैकुण्ठमें जाकर आनन्दपूर्वक ( उन्हींके 
साथ ) रहेंगे ।” 


इत्यङ्कदमथाइवास्य गता विन्ध्यं ई * इस प्रकार अंगदजीको ढाँड्स बँधाकर वे सब 
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स न 8८ तपर गये॥ १९--२२॥ फिर धीरे-चीर 
विचिन्वन्तो5 [नकीं दक्षिणाम्बरुधेः । | विन्थ्याचळ पवेतपर गये॥ १९ र्‌ धीरे 
पिषिलन्तान्यपान रज 0 श्रीजानकीजीको खोजत हुए दक्षिण-समुद्रके तटपर 


तीरे महेन्द्राख्यगिरे पवित्रं पादमायञु। ॥२२॥ | महेल्दपर्वतकी पवित्र तराईमे पहुँचे ॥ २३ ॥ 


ष्ट्वा समुद्रे दुष्पारमगाधं भयवर्थनस्‌। ' वहाँ पहुँचनेपर घे अपार, अगाध और भयको 
MP | बढ़ानवाळे समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और ण्क- 

दे सन्त्रस्त $ ४ ~~ =, =, [न 
वानराः भयसन्त्रस्ताः कि झुम होते वादन ॥९४] ४ दूसरेसे कहने ठगे कि अब क्या करना चाहिये! 1१ 
निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः । | अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता) 
कि होकर समुद्रतटपर ब्रेठ गये और आपसमें 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमद्भदाद्या महावला! ॥२५॥ | जे दाकर सए कळ का 
अमतो मे वने मासो गतोऽत्रेव गुहान्तरे । ' हमें एक मास तो उस गुद्दामें ही बीत गया। परन्तु 
न इटो रावणो वाद सीता वा जनकात्मजा॥२६॥| रावण अथवा जनकनन्दिनी साताको हम अमीनक 
Ro A पणी . 7 नहीं देख सके ॥ २६ ॥ राजा सुग्रीय बड़ा दुदण्ड 
ग्रीवसीक्ष्णदण्डोऽस्मान्नहन्त्येव न संशयः! | है, वह हमें निस्सन्देह मार डाळेगा । सुग्रीवके दवापसे 
सुग्रीववधतोऽस्मार्क श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ॥२७॥॥| मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन ( अन्न-जल छोड़कर 
इदि निश्चित्य तग्ैव दरभीनास्तीय सर्वतः । | मर जाने) हमे हमारा अधिक कल्याण है ॥ २७॥ 
Bo क ऐसा निर्णय करके वे सत्र जहा-तहो कुया ब्रिछाकर 

उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्रयाः॥२८।॥ | मरनेका निश्चय कर वहीं बैठ गये ॥ २८ ॥ 


he क ~ र मेकठकर न हँ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र महेन्द्राद्रियुहान्तरात्‌ । | इसा समय महेन्द्रप॑ब॑तका कन्दरासे निकल्क रः 
निर्ग दः NT एक पवताकार गृप्र धीरे-धीरे चलकर आया ॥ २९ ॥ 
त्य शनफैरागाद्यूधः पर्वतसन्निभः ॥२९॥ | hare armen a 


दृष्दवा प्रायोपवेशेन स्थितान्बानरपुङ्गवाच्‌ । , वह मन्द खरमें कहने लगा--“आज मुझे ( एक साथ 

30 4 2०8. ०8 ही) बहुत-सा भक्ष्य प्राप्त हो गया ॥ ३०॥ अब 
उवाच शनकैर प्राप्ती मश्‍्योञ्य मे बहुः॥३०॥ | ६ › ° 7 8 
एकेकशः क्रमात्सर्वान्‌ भक्षयामि दिनेदिने। । करके खाउँगा।” 


| में इन सबको नित्यप्रति क्रमशः एक-एक 
श्रुत्वा तदूग्रध्रवचनं वानरा भीतमानसाः ॥३ १॥ | शुध्रके ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत 
1522 42 SRE | होकर कहने ळगे--॥। ३१ ॥ “अहो ! निस्सन्देह अब 
ST क. | यह गृध्र हम सबको खा जायगा । हे वानरेखरगण ! 
९ + _ ~ > 
रामकाय च नासाभिः कृतं किञ्चिद्धरीञ्यराः ।३२। | हमसे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा और न, 
an REN SPM ~ राजा सुग्रीबका या अपना ही कुछ हित हुआ; अत्र 
सुग्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि । हग त्य हके (वे Be jab os 
वृथाऽनेन बधं प्रासा गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३।| || ३२-३३ ॥ अहो ! धर्मात्मा जटायु धन्य है जिस 
च क ह ०. 
अहो जटायुषर्मारमा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । र Bee ग अपने प्राण न्य न 
५ कळ लयी खो, उस शात्रुदमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जे 
मोक्ष प्राप दुरावापं योगिनामप्यरिन्द्सः ॥२४। | वोगियोंको भी दुरम है” ॥ ३४ ॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्यं श्रुत्वा वानरभाषितम्‌ । वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको 'सुनकर सम्पाति 
क < बोला--“हे कपिश्रेष्ठणण ! आपलोग कौन हैं. जो 
ग केवा दूय मम आतु? कणपायूषसन्निभम्‌ ॥३५॥ | आपसमें, मेरे कानोको अमृतके समान प्रिय लेपूने 
> 
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जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । | वाळा मेरे माईका 'जटायु नाम छे रहे हैं । आप 
५ र मुझसे किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
उच्यता वा भून $ पवग H मझ 
वो भय माभून्मत्तः पुवगसत्तमाः ॥३६॥ | कहिये ।” ॥ ३५-३६॥ 
तम्रुवाचाङ्गदः श्रीमाचुस्थितो शृध्रसन्निधौ । तब श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस गुध्रके पास गये 


- हि न ' और बोळे--“दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः।३७। ड्म J 
Fe an है ।२७ : और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें 
~ हीतया भार्यया सार्थे विचचार महावने । विचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरार टा! दुरात्मा रावण हर ळे गया ।। ३७-३८ जिस समय राम 

00000 इुरात्मना ॥२८॥ | और लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए थे उसी समय वह 
भ्रगया नगत रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । बळात्कारसे उन्हें छे चला | उस समय वे 'हा राम! हा राम! 
रामरामेति क्रोशन्ती भुत्वा शशः प्रतापचाच्‌ ॥३९॥ ऽद रोने उगा । उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी 
aN पक्षिराज गृध्रवर जटायुने श्रीरघुनाथजीके लिये रावण- 

जटायुर्नाम पक्षीन्द्र युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ । से घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमे वे महाबलवान्‌ बीर- 
जा बर रावणके हाथसे मारे गये ॥ ३९-४० ॥ फिर खयं 
रावणेन हतो वीरो राघवार्थ महाबलः ॥४०॥ श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और उन्हो- 
रामेण दग्धो रामस्य सामुज्यमगमत्क्षणात्‌ | ने तत्काळ भगवान्‌ राममें ( लीन होकर ) सायुज्य- 
~ ; कृत्वाजपिसाधि मोक्ष प्राप्त किया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजी सुम्रीवके 
रामः सुग्रीवमासाद सख्य कृत्वाअशसाक्षिकम्‌ ४१. पास आये और अझिको साक्षी वनाकर उनसे मित्रता 
'` सुग्रीवचोदितो हत्वा बालिनं सुदुरासदम्‌ । ; की ॥ ४१॥ फिर सुप्रीवके कहनेसे महाबली रामजीने 
5 हर ' अति दुर्जय वालीको मारा और वानरोंका राज्य झुग्रीव- ` 

राज्यं ददो वानराणां सुग्रीवाय महाबलः ॥४२॥ । ञो दिया ॥ ४२॥ महाबळी सुग्रीवने हमारेजैसे 


सुग्रीव अ्पयामास सीतायाः परिमार्गणे | | अनेकों महापराक्रमी वानरोंको सीताकी जके छिथ 
| भेजा है ॥ ४२ ॥ और यह कह दिया है कि 'सब- 


अस्मान्वानरबन्दान्ये महासच्चान्महावरु१।।४३॥। | लोग एक मासके भीतर ही लोट आना नहीं तो मैं 
निवर्तध्वं नोचे ° तुम्हारे प्राण हर छगा ।' उनकी आज्ञासे इस वनमें 

डर ध्व चत्प्राणान्हरा $ नर w 
मासादर्वा ध्व॑ नो चेत्प्राणान्हरामि वः । तेइ ह एक शदे चछे गंगे 1 ४० ॥ वह 
हत्याज्ञया श्रमन्तोऽरिमन्वने गहरमध्यगा!॥४४॥ हमारा मास समाप्त हो गया, किन्तु अमीतक 
- a ५ हमें न तो सीताका पता चला है और न राबणका। 

ha रावण 

गतो मासो न जानीमः सीतां वा राव र बा: | वयः दत योगदान करके क छि 
मतु प्रायोपविष्टाः स्मस्तीरे लवणवारिधेः ॥४५॥ | इस क्षार (खारी) समुद्रके तटपर बैठे हैं॥ ४५॥ 


VER es हे पक्षिन्‌ ! यदि तुम्हें शुमळक्षणा सीताका कुछ पता 
याद जाचास ह पा्न्साता कथय नः शुभाम | हो तो बतलाओ ।? 


अङ्गदस्य वचः शुत्वा सम्पातिर्हएमानस! ॥४६॥ | अंगदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न 

स््रयो होकर बोला--“हे कपीश्वरो | जटायु मेरा परम प्रिय 
उवाच मत्मियो आता जटायुः छुवगेइवराः । | भाई था। आज कई सहस्त वर्षोके अनन्तर मैंने भाईका 
समाचार सुना है ॥४६-४७॥ हे वानरो ! मैं बातोंसे 
अवश्य आपलोगोंकी कुछ सहायता करूँगा | पहले 
चाक्साहाय्यं करिष्येऽहं मवतां इभगेश्वराः। । माईको जलाज्ञलि देनेके लिये मुझे जलके पास छे 


वहुवर्षसहस्रान्ते आतृवार्ता श्रुता मया ॥४७॥ 
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आतुः सलिलदानाय नयभ्वं मां जराम्तिकम्‌।४८।| चछो ॥ ४८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके लिये 
पश्चात्सव शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये । जो ठीक होगा वह सब वतळाऊगा |” 
तथेति निन्युस्ते तीरं समुद्र विहङ्गसम्‌ ॥४९॥ | तव बहुत अच्छा कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 


20८5 ने र ». | तटपर ठे गये | ४९ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जल्में 
ऽपि आतुर्देखा जलाञ्जलिम्‌ | टा 
साझप तत्साढल खात्वा भ्रातुद रिस्‌ | स्थान कर माईको जळाञ्जळि दी। तदनन्तर वानरगण उसे 


पुनः खस्थानमासाद्य खितो नीतो हरीश्वरेः। | उसके स्थानपर छे गये । वहाँ बैठकर मुळ 
सम्पातिः कथयामास वानरान्परिहर्षयच्‌ ॥५०॥।| (अपने वचनसे) वानरोंको आनन्दित करता हुआ 
00% 02 & त 86 बोछा-11५०॥ “त्रिकूट-पवतपर लंका नामकी एक नगरी 

STR i ह त ह, | । वहाँ श्रीसीताजी अशोकबनमें राक्षसियोंकी 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥५१॥ | दर्म रहती हे ॥ ५१॥ वह छंकापुरी यहाँ. 
समुद्रमध्ये सा लङ्का शतयोजनदूरतः | से सौ योजनकी दूरीपर ससुद्रके वीचमें है | इसमें 
इश्यते मे न सन्देहः सीता च परिच्श्यते ॥५२॥ | सन्देह नहीं मुझे तो वह और सीताजी यहाँसे दीख 
रही हैं ॥ ५२॥ आपळोग इसमें सन्देह न करें| 


हर न ह | पश्चातु SR गृध्र होनेके कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती हैं । 
शतयोजनविस्तण समुद्र यस्तु लङ्कयत्‌ ॥५३। | आपमेसे जो कोई सो योजन समुद्रको छाँध सकता 
स एव जानकी चट्टा पुनरायास्यति भ्रुवम्‌ । | दो वही निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता है | 


{ € ७ 

अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमुत्सहे । | मेरे भाईको मारनेवाठे स दुरात्मा रावणको मारनेने 

आतुहन्तारमेकाकी किन्तु पक्षविव्जितः ॥५४॥ नी । गावा तता हाताच हर सथा पेर पल 
Mn a नहीं रहे || ५३-५४ || आपलोग किसी-न-किसी तरह 
यतच्वसातियलंन लाटत सारतां पर्तेय्‌। : समुद्र लॉँधनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज रावण- 
ततो हन्ता रघुश्नेष्ठों रावणं राक्षसाथिपम्‌ ॥|५५॥ को तो श्रीरघुनाथजी खयं मार डालेंगे ॥५५॥ आपलोग, 
उछडूध्य सिन्धुं चतयोजनायतं ह यह विचार करें कि आपमेंसे ऐसा शक्तिशाली 
उङ प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌। |, छ स भला प ठ 
| लंकामें जाय और श्रीजानकीजीसे मिलकर तथा उनके 


दृष्टा समाभाष्य च ७ झन | साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट 
सतुं समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ , आवे” ॥ ५६ || 
आव 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सगेः ॥।७॥। 


किष्किन्धाकाण्ड 


अष्टम सगे 


सम्पातिकी आत्मकथा | 


अमहादेव उवाच 

अथ ते कौतुकाविष्टाः सम्पाति सर्ववानराः । 

~ ,च्छषंगवन्‌ जहि सुदन्तं त्वमादितः ॥ १॥ 
सम्पाति; कथयामास स्वउत्तान्तं पुरा कृतम्‌ । 
अहं पुरा जटायुश्च आतरो रुढयौवनौ॥ २॥ 
वलेन दूर्पितावावां वलजिज्ञासया खगो । 
र्यमण्डलपर्यन्तं गन्तुयुत्पतितो मदात्‌ ॥ ३॥ 
बहुयोजनसाहर्स गतो तत्र प्रतापितः | 
जटायुस्तं परित्रातुं पक्षेराच्छाचय मोहतः ॥ ४॥ 
सितोऽहं रब्मिमिदंग्धपक्षो असिन्विन्ध्यमूधेनि । 
पतितो दूरपतनान्मूर्च्छितोऽहं कपीश्वराः ॥ ५॥ 

| दिनत्र्‍यात्युनः प्राणसहितो दग्धयक्षकः 
देशं वा गिरिकूटाल्या न जाने श्रान्तमानसः॥ ६ ॥ 
शनेरुन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं शुभम । 
शनेः शनेराश्रमस्य समीपं गववानहम ॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम मुनिराद दृष्टा मां विस्मितोब्वद्त्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूप केन वा कृतस्‌ ॥ ८ ॥ 

` जानासि त्वामहं पूर्वमत्यन्तं बलवानसि | 

थं ते पक्षां कथ्यतां यदि मन्यसे ॥ ९॥ 


ततः सचेष्टितं सवे कथयिर्वातिदुःखितः । 
अत्रवं मुनिशादू्ल दह्येऽ्हं दाववहिना ॥१०॥ 


कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवित प्रभो । 


इत्युक्तो्य सुनिर्वील्य मां दथा्विलोचनः।११॥ 
२५ | 


श्रीमदादेचजी चोले--हे पार्वति ! यह सुनकर 
उन सब वानरोंने बड़े कुतूहरू में भरकर सम्पाति- 
से पूछा--“भगवन्‌ | आप आरम्मसे ही अपना 
वृत्तान्त सुनाइये” ॥ १ ॥ तब सम्पातिने पहले जैसा- 
जैसा किया था वह सब वृत्तान्त सुनाते इए कहा-- 
पूवेकाठमें मैं और भाई जटायु जिस समय पूण युवा 
थे वळके गर्वे उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि 
हमें कितना बछ है, बड़े घमण्डसे आकाइमे सूर्य मण्डल- 
यन्त जानेको उड़े ॥ २-२ ॥ जव हम कई सहस 
गोजन ऊंचे चळे गये तो जटायु ( सूर्यके तेजसे ) जलने 
लगा । मैं उसकी रक्षाके लिये मोहवश उसे अपने 
पंखोसे ढॅंककरं चलने ढगा और अन्तमें सूर्यकी किरणों- 
से पंख जळ जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचछके शिखर" 
पर गिर पड़ा और हे कपीश्वर | बहुत उँचेसे गिरनेके 
कारण मूच्छित हो गया || ४-५॥ जब तीन दिन 
पश्चात्‌ सुझे चेत हुआ तो पंख जळ जागेसे मेरा चित्त 
अ्रेममें पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका 
कि यह कोन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६॥ 


फिर धीरे-धीरे नेत्र खोळनेपर मुझे वहाँ एक एुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया। तब मैं शनैः-शनेः उस 
आश्रमके पास गया ॥ ७॥ वहाँ चन्द्रमा नामक 
सुनीश्वर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्षक 
कहा-~-“सम्पाते ! यह क्या, तुम्हे आज इस प्रकार 
बिरूप किसने कर दिया ? ॥ ८ ॥ मैं तुम्हें पहलेसे 


| ही जानता हुँ; तुम तो बड़े बलवान्‌ हो, फिर तुम्हारे 


पंख कैसे जळ गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त कहो” ॥९॥ 

तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत छुनायी 
और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा---अब 
मैं दाचाझ्चिमें जळ मरूँगा || १० ॥ क्योंकि हे प्रभो ! 
बिना पंखोके मैं किस प्रकार जीवन घारणकर सकता हूँ?” 


' मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश नेत्रम 


है 
१९४ अंध्यात्सरामायण [ सगं ८ 


ROS RE 
हक््यार्कमक्् कनक 


थृणु वत्स वचो मेऽ त्वा कुरु यथेप्सितम्‌} ¦! जळ भरकर मेरी ओर देखते इए बोळे--॥ ११ ॥ 
जि ढे “बच्चा | अब तुम मेरी वात सुनो । उसे सुनकर 
देहमूलामिदं दुःखं देहः कमससु्धवः 11१२ | तुम्हारा जैसी इच्छा दो वही करना । इस दुःखका 
; आश्रय देह ही है और देह कर्गजन्य है ॥ १२॥ 
' पुरुप जब देहमें अहं-चुद्रि करता है तभी कर्मकी 
अहङ्कारस्त्ववादिः स्वादविद्यासम्भवी जडः।१२।। प्रवृत्ति होती है; और यह अविद्या-जनित जड अहंकए 
अनादि है ॥ १३॥ ( अग्निसें व्याप्त ) तप्त लोहपिण्ड- 
के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त है | 
तेन देहस्य तादात्म्यादेहशचेतनवान्भवेत्‌ ॥१४॥ | उस चिदाभासविश्रिष्ट अहंकारका देहसे तादाल्य 
Re टार च. ल्र : ( ऐक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता हैं 
दृहा5्हामात डाः सादात्सनाम्हडुतवलात्‌ | | ॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको में देह हैं 
तन्सूळ एष संसारः सुखदुःखादिसाथकः ॥१५॥ ' बह बुद्धि होती है और उसके कारण यह सुख- 
दुःखादिका देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिथ्या 
देहोऽहं कर्मकर्ताहमिति सङ्करप्य सर्वदा ॥१६॥ तादाल्यसे ही जीव स्वेदा यह संकल्प करके कि भैं 
CR त देह हूँ और कर्मोका करनेवाला हैं! नाना प्रकारके कर्म 
जीचः करोति कमाणि तत्फलेबदृष्यतेऽत्रशः । करता है. तला विका होकर उन लि मया है? 
ऊर्ध्वाधो अमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ । १७) और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत होकर सदा उँची- 
5 या विस पा > नीची यानियोंमें भ्रमता रहता है ॥ १६-१७ || वह 
व विक श पड़ातादि निश्चित [re ई 
खग गत्वा सुख माक्ष्य शते सङ्कट्पवान्भवत्‌।१८॥। बहुत-से पण्य-कर्म किये हैं अतः मैं निश्चय ही सरम 
तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं सुक्त्वा सुखं महत्‌ । जाकर सुख भोगूंगा ॥ १८ ॥ ऐसे अध्याससे वह वहाँ 
FE RR ( जाकर ) चिरक्ाळतक महान्‌ सुख भोगता है और 
क्षीणपुण्यः पतत्य्वागाविच्छन्कर्मचोदितः ॥१९॥ अन्तमें पुण्यक्षय हो जानेपर गप्रारव्धकी प्रेरणासे, इच्छा 
न न रहते हुए भी, नीचे गिरता हैं ॥ १९॥ 

पावत्वा सण्डळ चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः | “पहले वह चन्द्रमण्डल्पर गिरता है | बहाँसे (चन्द्र 
भूमी पतित्वा तरीह्यादो तत्र खित्वा चिरं पुनः।२०। pen रूपमें एबिवीपर आकर 
PA ५ बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि धान्योंमें रहता है ॥२०॥ 
भत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुपेभुज्यते ततः । फिर वह (मक्य,भोउय,लेझ और चोष्य) चार प्रकारके अन्न 


कर्म प्रवर्तते देहेऽहंबुद्घ्या पुरुषस्य हि । 


चिच्छायया सदा युक्त्तप्तायःपिण्डवत्सदा । 


आत्मनो निविकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । 


खाया जाता व्य > eC oa 
रेतो भूतया पुनस्तेन कती दीयोनिसिश्वित; रूपसे पुरुषींद्वारा खाया जाता हे और वीयरूपमें 

सूरा पु से चितः ॥२१॥। परिणत हो जाता है तदनन्तर वह उसके द्वारा ऋतुकालमें 
योनिरकेन संयुक्त जरायुपरिवेशितम | लौकी योनिमें डाळा जाता है ॥ २१ ॥ योनिमें स्थित 


नल ; ' रजसे मिलकर वह एक दिनमें ही झिद्ठीसे लिपटे हुए 


तत्पुनः पञ्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌। ' है. 1 २२॥ फिर पाँच रानिमें वह चुद्चुदाकार हो 


र : जाता है और सात रात्रि वीतनेपर मांसपेशीके 
रेः ापे्िलमपुयात Ee क॑ समान 
सप्तरात्रेण: तदपि त ॥२२॥ , ( अण्डाकार ) हो जाता है ॥ २३ ॥ पन्द्रह दिनके 


सर्गे८] किष्किन्धाकाण्ड १९५ 


NR ००००९७७७०० Ne LN ANAT, 


FPP NN NNN NN 


पक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिप्छुता। भीतर उस पेशोमें सविर भर जाता है और पनीत 
तस्या एवाइरोलपत्तिः पञ्चविशञतिरात्रिषु ॥२४॥ | राठिके- पथात्‌ उसमें अंकुर उतपन्न होने काते 


ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च एपठवंशस्त ॥ २४॥ एक मास हो आनेपर उसमें एक-एक 
पञ्चघाङ्गानि चेकेकं vn नो UV 

पाँच अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २५॥ फिर 
पाशियादो तथा पाथ! कटिजाइु तथव च। दो महीनेमें क्रमशः दाथ, पाँव, पसलियाँ, कमर और 
भासद्ययात्पजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा ॥२६॥ | घटने तन जाते है । इस क्रममें कभी भेद नहीं पडता 
रिभिमीसः प्रजायन्ते अङ्गानां सन्धयः क्रमात्‌ | | ॥ ९१ ॥ शौ क्रमसे तीन महोनेमें उसमें अङगोंको 


सन्धियाँ तथा चार महीनेमें समस्त अङ्गुळियाँ उत्पन 
सर्यादुल्यः प्रजायन्ते कमान्मासचतुश्ये ॥२७॥ | है जाती हैं ॥ २७॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 


नासा कणा च नेत्रे च जायन्ते पश्वमासतः |  ' ओर नेत्र बनते हैं तथा पाँचबें मासमें ही दन्तावली, 
दुन्तप्किर्नखा गुह्यं पश्चमे जायते तथा ।॥२८] नख और युद्य खान मी उत्पन्न होते हैं ॥ २८ || छठे 
अर्वीवपण्मासतदिछद्र कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ । ह आरम्ममें कक व जाते हैं तथा 

इसी समय गुदा, ख्री-पु योनि अथवा लिंग 
सप्तमे मासि रोमाणि शिरः फेशास्तथंथच च । सेम और शिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें महीने 
विभक्तावयवत्वं च सर्व सम्पद्यतेष्मे ॥३०॥ में सत्र अङ्गोपांग अळग-अळग स्पष्ट हो जाते हैं ॥३०॥ 


* जठरे वर्धेते गर्भः श्रिया एवं विहङ्गम । "हे पक्षिन्‌ ! इस प्रकार खोके गर्भाशयमें गर्म बढ़ता 
हे , है । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
पञ्चमे मासि चंतन्य जीव; प्राप्नाति सपशः ॥२१॥ नीको चेतनाः प्रात हो जाती है ॥ ११ 11 ग 
नाभियत्राल्परन्धेण मातृशुक्तान्नसारतः। ख्वित पिण्ड अपनी नाभिमे लगे हुए नाछके सूक्ष्म 
र्ते गगः पिण्डोन रियत सर्त! ॥३२॥ छि गा गते खाये इर अनके से नता है 
न दे और अपने कर्मश मरता नहीं है ॥ १२॥ उक्त 
समृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकसणि सर्वशः। समय अपने सम्पूर्ण पूरव-जन्मोंका और कर्मोका 
य) करके जठरानलसे सन्तप्त हुआ यह जीव इस- 
लठरानठतपोड्यामिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥३३॥ . 1 ग 
है A क गत) प्रकार कहता है--1॥ २२ | “पहले कई सहस 
नानायोतिसहसेए जञायमानोञ्युथूतयान्‌ ।  योनियोंमें उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों वन्धु-बान्धव, पशु- 
। कोटिः पञ्ुवान ३ घरीऔर खरी-पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया है॥३४॥ 
पुत्रदारादसम्तन्ध कादश ग घवान्‌ ॥२४| अभाने उठ साव खाए सी अगवान सिसा 
कुटुम्वमरणासकत्या स्यायान्यायैर्नार्ेनम्‌। | स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुुम्वके भरण-पोषणमें 
9 PR अ. ती आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमानेमें ही 
नाकरचं विष्णुचिन्तां खम्नेऽपि दुभंग! ॥२५॥ 
कृत नाकरत Fn पि दुभगः ॥रे | गा रहा ॥ २५॥ अब उसका फठलसूप यह अति 
इदानीं तत्फरु भुज्ञे गर्भदुःखं महत्तरम्‌ । | महान गर्म-दुःख मोग रहा हूँ और इस नश्वर देहको 
+ नरतः ॥३६) नित्य-सा समझकर इसकी तृब्णामं फसा हुआ हू ॥१६॥ 
अशाश्वते शाश्वते एण्णासमान्वित hea \ में सदा अनार्य करी ही मरता रहा, कमी अपना 
अफायाण्येच कृतवान कुत हितमात्मनः । हित-साधन नहीं किया ) अत अपने कमोनुसार मैं 


इत्येव बहुधा दुःसमनुभूय खकमतः ॥३७॥ ¦ इसी. प्रकार, वहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ १७॥ अब 


१९६ 
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छदा निष्क्रमणं मे खाड भीजिर्यसानिभात्‌ । 

इत ऊध्वं नित्यमहं विष्णुमेवानुपूजये ॥३८॥ 
इत्यादि चिन्तयत्‌ जीवो योनियनत्रम्रपीडितः 
त्रायमानोऽतिदुःखेन वरकात्पातकी यथा ॥२९॥ 
तिव्रणान्निपतितः कृमिरेष वापरः । 
रतो वाल्यादिदुःखानि सर्व एवं विभुज्ञते ॥४०॥ 
वया चेवादुभूतानि सर्वत्र विदितानि च । 

र वर्णितानि मे ग्रश्न योवनादिषु स्वत! ॥४१॥ 
एनं देहोऽहमित्यसादभ्यासानिरयादिकम्‌ । 
र्भवासादिदुःखानि भवन्त्यभितिवेशतः ॥४२॥ 
सस्मादेहठ्यादन्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । 
रास्वा देहादिममतां त्यक्त्वारपज्ञानवान्‌ भवेत ३ 
गाग्रदादिविनि्ुक्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 

दं वधं सदा शात्तमात्मानमबघारयेत्‌ ॥४४॥ 
चेदात्मनि परिज्ञाते चष्टे मोहेऽष्ञसम्भवे । 


| यह प्रारव्ध ~ घेगसे > 
(हः पततु त्राऽरव्धकमेवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ फिर यह देह प्रारव्ध-कमेके वेगसे 
- योगीको किसी प्रकारका अज्ञान-जन्य 


` नहीं होता | 


गोमिनो नहि दुःखं वा सुखं वाऽज्ञानसम्सयस्‌। 


स्मादेहेन सहितो यावत्म्रारव्घसङ्गयः 11४९) 
॥वत्तिष्ठ सुखेन त्वं श्वतकज्युकसर्पवद। , 
गन्यद्दकष्यासि ते पाक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितम्‌॥४७॥ 
[तायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः । 
गणस्य वधाथाय दण्डकानाममिष्यति 1४८] 
रीतया मार्यया साथ लक्ष्मणेन समन्वितः । 
पराश्रये जनकजां आतृम्यां रहिते वने ॥४९॥ 
1वणओखन्नीत्वा लङ्कायां खापयिष्यति | 
मस्याः सुग्रीवनिर्देशाद्वानराः परिमागंणे॥५०ण। 
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फिर तो मैं सर्वदा श्रीविप्युभगवानकी ही उपासना 
करूँगा ॥ ३८ ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह 
जीत योनियन्त्रसे पीडित होता हआ अति कसे जन्म 
चेता है, जैसे कोई पापी जीव नरकसे निवाळता हो 
॥ ३९ || उस समय यह दुर्गन्धित त्रण ( घाव १. 
गिरे हुए एक कीड़ेके समान होता हे । फिर श्व 
वाल्यादि अवस्थाओके क्लेश भोगन पइते हे । इस 
प्रकार सभी देहधारियाक ये कट उठाने पड़ते हे ॥९०॥ 


किया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार भैं देह हूँ 
उत्पन्न हुए देहाभिमानके कारण जीवको 

गर्भवास आदि अनेक दुःख उठान पड़ते ह ॥ ४२ ॥ 

अतः मनुप्यकों चाहिये कि अपन आत्माको प्रकृतिस 

अतीत तथा स्थळ-सूक््म दोनों प्रकारके दारीरासे पृथक 

जानकर देहादिकी नमता छोइकर आत्मङ्ञानसम्पन्न 


' हे ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं- 


से रहित, सत-चित्खरूप तथा झुढ़, बुद्ध और झान्त- 
रूप जाने || 9४ ॥ चेतनलरूप आत्माका ज्ञान हो 
जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है ते 


“अतः जवतक तेरा प्रारव्ध क्षय न 
काँचुलीसहित सपेके समान आनन्दपुर्वक 
करके रह । इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! 
हितकी एक वात आर 
1०७५-०७ ॥ 
सहाराज दडारयक यहा अवतार लेकर रादणका वध 
करनेक्रे लिये अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मणके 
सहित दण्डकारण्यम आयेंगे ॥ ४८ ॥ वहा दोला 
भाइयोंके तपोवनसे चळे जानेपर रावण श्रीजानकोजी- 
को सूने आश्रमसे चोरके समान छे जाकर ल्कामें 
रखेगा । तदनन्तर वानरराज सुद्रीवकी आज्ञासे 
खोजते हुए कुछ वानरुगण सझ्रतटपर आयेने 


बतलाता 


र: 


उन्ह 
व्हा 


हाँ 


ह | 
पे ९ ष्का १९७ | किष्किन्धाकाण्ड १९७ 


आगामप्यान्त जलघेस्तीरं तत्र समागमः | किसी कारण-विरोषसे तेरे साथ उनका समागम होगा--- 
त्वया तः कारणवशाद्धविष्याति न संशयः ॥५१॥ | इसमें सन्देह नहीं | ४९-५१ || तव तू उन्हें सीताजी- 


वदा सीताखिति तेभ्यः कथयख यथार्थतः । का ठीक-ठीक पता वतला देना । बस, उसी 
तदन तथ पक्षा द्वाइुत्पत्स्येते पुननवो ॥५२॥ | समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेगे? 


॥ ५२ | 
|| सम्पातीरुवाच सम्पाति चोला-हे वानरेश्वरगण ! इस प्रकार मुझे 
* जोधयामास मां चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वरः | चन्दर नामक मुनीश्वरने समझाया । ( इससे मैं शान्त 


पञ्यन्तु पक्षा मे जातो नृतनावतिकोमलों ॥५३॥ व हक व रहने उगा । ) देखिये 
सस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतान्द्रक्ष्यथ निश्चयम्‌) र id हे शक Bu 
यलं कुरुध्यं दुलंबध्यसमुद्रस्य ब्रिलङ्घने ॥५४॥ व 


क्ट चाहता हूँ । इसमें सन्देह नहीं आपळोग सीताजीको 

यन्चामस्ट्रातमात्रताऽपरिमित अरय देखेंगे । केवळ इस दुर्लडघ्य समद्रके 

न सेसारवारांनाधि लॉधनेका प्रयत कीजिये || ५४ ॥ है वानरगण ! जिनके 

तीत्वां गच्छति दृजनोऽपि परमं नामके स्मरणमात्रसे वड़े दुष्जन भी इस अपार 

बरिष्णोः पद्‌ शाइवतम्‌ । संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन 

तस्यव खितिकारिण स्रिजगता परमपदको प्राप्त कर छेते हैं, आपछोग तो, त्रिळोकी- 

रामस्य भक्ताः प्रिया की स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय 

भूयं किं न समुद्रमात्रतरणे , भक्तगण हैं | फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमें 
शक्ताः कथ वानराः ॥५५) | आप क्यों समर्थ न होंगे १ ॥५५॥ 

ot 


उति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


र 
नवम्‌ सग 
समुद्रोलळ्धनकी मन्त्रणा | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | गृध्रराज सम्पाति- 


A के आकाइा-मार्गसे चळे जानेपर सीताजीके दर्शनोंके 
` आवं विद्यायसा ग्रश्नराजे वानरउुक्षचा' | लिये अति उत्कण्ठित घानरगण (उनका पता लग जानेके 
हपण महता 5ऊवएाः सीतादशनलालसा; ॥१॥ कारण) अत्यन्त हर्षित हुए ॥ १॥ किन्तु जब उन्होंने 

नाकों ऑर भवर आदिके कारण अत्यन्त भयङ्कर, उत्ताल 
काढ मल जम पतित की न 1 रंगते उ हुए तथा आकाशके तग. दु्ळडव्य 
तरज्ञादिमिरुक्षद्रभाकाशमिव  दुग्रहम्‌ | २॥ | उमुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने छगे कि 
परस्परमयोचन्यै कथमेनं तरामहे। हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे । तब अंगदजीने 

क्हा--“हे वानरश्रेष्ठणण ! सुनिये--॥ २-३ ॥ 
उवाच चाळुदसत्र शृणष्व वानरोचमा। ॥ ३॥ आपलोग सभी अत्यन्त बढ़बान, शूरवीर और पराक्रमी 
भवन्तोऽत्यन्ततररिनः श्राध कृतविक्रमाः । | हैं अतः आपमेसे ऐसा कोन है जो समुद्र छाँवकर 


पाका 
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को वामत्र वारिधिं तीत्वा राजकार्य करिष्यति॥४॥ 
पतेपां चानराणां स प्राणदाता न सशयः । 
तदुच्तिष्ठतु मे शीघ्र पुरतो यो महावलः ॥ ५ | 
वानराणां च सर्वेपां रामसुग्रीवयोरपि । 
स एव पालको भूयान्नात्र कायो विचारणा ॥ ६ ॥ 


इत्युक्ते युवराज्ञेन तूष्णीं वानरसानेकाः । 


NN 


आसन्नो? किश्चिदपि परस्परविलोकिनः 
अङ्गद उवाच 

उच्यतां यै वलं सेः प्रत्येकं कार्यसिद्धये । 

केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदनन्तरम्‌ 11 ८ ॥ 

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रोचुवीरा वलं एथक्‌ । 

योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जशुः॥ ९॥ 


चु 


। ७॥ 


शतादर्वाग्ञाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनौकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भ्रूमानरक्षणम्‌॥१०॥ 
त्रिभ्सप्नकृत्वोऽहमगां प्रदक्षिणविधानतः | 
इदानीं वाधकग्रस्तो न शक्कोसि विलद्धितुम ॥११॥ 
अङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः । 
पुनरुह्ठनसामर्थ्यं न जानास्पस्ति वा न वा ॥१२। 


तमाह जास्वचान्वीरस्त्वं राजा नो नियामकः । 


योक्तु 


~ 


स 


La 


न युक्त त्वां नि त्वं समर्थोऽसि यद्यपि॥ १ ३॥ 


जङ्घगद्‌ उवाच 
एवं चेत्पूववत्सर्वे स्वप्स्यामो दर्भविष्टरे । 
केनापि न कृतं कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥ १४) 
तमाह जास्बवान्वीरो दशेयिष्यामि ते सुत । 


येनासाकं का्यसिद्धिभेविष्यत्यचिरेण च ॥ १५ 


अध्यात्मरामायण 
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राजकार्यं सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह निःसन्देह इन 
समस्त वानरोंको प्राण-दान करनेवाला होगा । अत 
जो महावळ्यान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामन 
आवे ॥ ५ || इसमें कोई सन्देह नहीं, वही सम्पूण 
वानरोंकी, सुग्रीबकी और खर्य भगवान्‌ रामकी भं 
रक्षा करनेवाला होगा” ॥ ६ 


युवराज अंगदके इस प्रकार कहनेपर समस वानर 
सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके मुखमे णक शब्द भ॑ 
न निकला, परस्पर एक-दृसरका सुख ताकते रह गय ।७। 
अंगद बोळे--अच्छा, इस कायको सिद्ध करनेवे 
लिये सव लोग अपना शक्तिका वणेन करो । तत्र इस चातः 
का पता चळ जायगा कि इसे कौन साध सकेगा ॥८॥ 


अंगदजीकी यह वात सुनकर सत्र वानर-बीर प्रथक्‌ 
पृथक अपना वढ बतढछाने ढगे । उनमेंसे एक-एकरे 
दश योजनसे लेकर क्रमश _ददा-दश योजन अधिक 
जानेतककी अपनी सामश्यं बताया | ९॥ अन्तम 
उन सब वनचरोंमेसे जाम्वचानने अपनी शक्ति सो योजन 
के मीतरतक जानेकी वतायी । वे बोळि--“पुर्वकाळमे जर 
भगवानूने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो में, उनवे 
पूथिवीके बरावर परिमाणवाे चरणके चारों ओर 
परिक्रमा करनेके लिये, इक्कीस वार फिरा था । किन्र 
अब मुझे वृद्धावस्थाने दवा लिया हे इसलिये में समुद्रक 
नहीं ठाँच सकता” ॥ १०-११ ॥ 

अंगदजीने भी कहा--“में इस महासागरके पार ते 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर छोठनेकी सामर्थ्य है या नहं 
यह नहीं जानता” || १२॥ तब वीरवर जाम्बवान्‌ 
उनसे कहा--“अंगदजी ! इस कार्यक्र 
यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं तथापि आपको इर 
कार्यमे नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जँचता, क्योंतरि 
आप हमारे नायक ओर नियामक हैं? ॥ १३ ॥ 

अंगद बोळे--“यदि ऐसी वात हैं, तो हम सबक 


दे 
करना 


' (प्रायोपवेशनका संकल्प करके) फिर पृर्व॑बत्‌ कुशासनों 


पर ही पड़ रहना चाहिये; क्यों कि यह काम तो किसीरे 
| हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है ?” |] १ ४। 


तव वीरवर जाम्बबानने कद्दा--“ब्रेटा ! जिसते 
हाथसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होग 
उस वीरको मैं तुझे दिखलाता हूँ” ॥ १५॥ 


No 
| 


¢ ~~ 
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इत्युक्त्वा जाम्बवान्याह हनूमन्तमवस्थितम्‌ | यो कहकर जाम्बवानूने वहाँ बैठे इए हनूमानजी- 
पर ~ से -—“ ] ग 

हनमस्कि रहस्तूष्णी खीयते कार्यगोरबे ॥१६॥ | `. १ हे हवशन ! इस महान्‌ कार्यके उपखित 
20010 0 । होनेपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 
प्राप्तभ्ञेनेव सामथ्ये दशेयाद्य महाबळ |  । एकान्तमें क्यों बैठे हैं ! हे महावीर | आप साक्षात्‌ 
त्वं) साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः ॥१७॥ | पवनदेवके पुत्र हैं और उन्हीके समान पराक्रमी हैं, 
का ORS क र | अतः आज अपनी सामध्ये दिखलाइये ॥ १६-१७॥ 
(शमकायाथेमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना । (| महात्मा वायुने राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया 


जातमात्रेण ते पूर्व दृष्टोधन्तं विभावसुम्‌ ॥१८॥ | है । जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप 
| जी १ र] 
¦ सूयंको उदय हुआ देखकर इस पके फळको लेना चाहिये 


पक्क फलं जिवृक्षामीत्युत्प्छुतं बाठचेष्ट्या । | इस इच्छासे बाठलीळसे ही पैच:ती योजन उंच 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो स्वि ॥१९॥ Rua प्रथिवीपर गिरे थे ॥ १८-१९॥ अतः, 
(तलति ताह त वावी वि | ऐसा कौन है जो आपके बळका माहात्म्य वर्णन कर 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्ये नः पाहि सुब्रत ॥२०॥ | कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिये” ॥ २० ॥ 
नि । 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनूसानतिहर्षितः । ! जाम्बवानके ये वचन सुनकर हनूमान्‌जी अति प्रसन्न 
9 | ४ हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान 
का य ब्रह्माण्डं स्फोटयानिव ॥२१॥ जि 
चकार नादं सिंहस्य अह्माण्ड स्फोटयाजिव ॥२१ करते हुए घोर सिंहनाद किया॥२१॥ दूसरे त्रिविक्रम 


' वभूव॒ पर्वेताकारल्तिविक्रम इवापरः। ` भगवानके समान वे पर्वताकार हो गये, ( और कहने 


लद्वयित्वा जलनिर्धि कृत्वा लङ्कां च भससात्‌।२२॥ ठे) “हे बानरो ! मैं समुद्रको लॉँबकर लंकाको 
पो 2०8 | भस्म कर डाढँँगा और रावणको उसके कुलसहित 
रावण सकुल हत्वा55नेष्यं जनकनान्द्नीय्‌ । . मारकर श्रीजानकीजीको छे आउँगा; अथवा कहो तो, 
यद्वा बध्वा गरे रज्ज्या रावणं वामपाणिना ॥२३॥ रावणके गलेमें रस्सी डालकर और छंकाको त्रिकूट 
ह चि | ! पर्वतसहित बायें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
लङ्का सपबेता इत्वा रामसाग्राइपास्यहय्‌ ; छे जाकर डाल दूँ, या केवल झुमळक्षणा जानकीजीको 


यद्वा दृष्टेंब यास्यामि जानकी शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ | देखकर ही चला आऊ” ॥ २२-२४॥ 


शरुत्वा हनुमतो वाकयं जाम्बवानिदमनवीत्‌ । ` हनूमानजीके ये वचन सुनकर जाम्बवानूने कहा-- 


: “हे वीर ! तुम्हारा शुम हो, तुम केवळ झुभळक्षणा 
EN ७ ७) , ° [a ह. | पे 
'दष्टवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकीं शुभाग२५॥ ' जानकौजीको जीती-जागती देखकर ही चले 


पश्नाद्रामेण सहितो दर्शय्रिष्यसि पौरुषम्‌। | आओ ॥२५॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ हा 
© 
~ ~ दिखलाना । हे भद्र ! आकाराम 
कल्य गच्छतस्ते विहायसा ॥२६॥ | अपता उरग 
FR १9400 1 र जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६॥ रामकार्यके 
गच्छन्तं रामकार्याथ वायुस्त्वामचुगच्छतु । ' ढिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें ।” 


हर > आशीचीदोसे अभिनन्दन करते इए 
१ समामन्त्र्य विसृष्ट। प्लवगाधिपेश।२७॥| ईस प्रकार 
इत्याशीर्मिःस ळू वानर-यूथपोंके बिदा करनेपर हनुमानजी महेन्दपर्वतके 


महेल्दराद्रिक्षिरो गत्वा बभूबाद्गभुतदर्शनः |॥२८1| | शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अद्ठुतरूप ' धारण 


2११ 
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३०० अध्यात्मरामायण [सग ९ 
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महानगेन्द्रप्रतिमो महात्मा । किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियों 
| को वायुपुत्र महात्मा हनुमानजी महान्‌ प्रवतराजके 
सुवर्णवर्णो5रुणचारुवक्त्रः । को बायुपुत्र महात्मा हनमान 


ह | समान विशालकाय, सुवणंवणे अरुण ( बाल्सूब ) के 
महाफणीन्द्राभसुदीथेबाहु- ! समान मनोहर मुखवाळे और महान सर्पराजके समान 
वतात्मजोंड्द्श्यत स्ेभूते! ॥२९॥ , दीर्घे भुजाओंवाळे दिखायी देने टग || २५०, |] ; 


—o PIs DAp tT 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे नबमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


र्र्‌ 


र 


FE LE ० भय भ 


श्रीसीतारासाभ्यां नमः 


अध्यात्मरामायंण 


—— REF 
नदह 


प्राणान्दधे प्राणमयं प्रभु तं श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ 
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ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवीद्धचः | 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसञ्चिधिम्‌॥ ( अ० रा० सु०५।१) 


अध्यात्मराभायण 


सुन्दरकाण्ड 


प्रथम 


सगं 


दच्मानजीका समुद्रोलद्रन और छंका-प्रवेश । 


श्रीमहादेव उवाच 
शतयोजनबिस्तीर्ण समुद्र मकरालयम्‌ । 
लिलङ्घायिपुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १॥ 
घ्यात्वा रामं परात्मानमिदं घचनमन्रवीत्‌ । 
प्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा॥२॥ 
अमोधं रामनिमुक्त॑ महाबाणमिवाखिलाः । 
पव्याम्यग्रेव रामस्य पत्ती जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ३ ॥ | 
कृतार्थाऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌॥ ४ ॥| 
नरस्तीर्त्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 
किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदज्वाजुलियुद्रिकः ॥५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा लद्घयाम्यरपवारिथिम्‌ । 
इत्युकत्वा हजुमान्वाहू ब्रसार्यायतवाळधिः ॥ ६ ॥ 
'क्रजुग्रीबोर्ध्वदष्टिः सन्नाङकश्चितपदद्वयः । 
दक्षिणाभिमुखस्तूणे पुप्डुवेडनिलविक्रमः || ७॥ 
आकाशाचरित देवेबीक्ष्यमाणो जगाम सः । 


दष्राऽनिलसुतं' देवा गच्छन्तं वायुवेगतः ॥ ८॥ 
परीक्षणार्थ ससस्य वानरस्पेदमब्ुवन्‌ । 
गच्छत्येप महासच्वो वानरो वायुविक्रमः ॥ ९ ॥ 


श्रीमहादेवजी वोले-हे पार्वति ! आनन्दघन 


: श्रीहनुमानजी सो योजनतक फैले हुए और मकरादि 


दुए जळ-जन्तुओंसे पूर्ण समुद्रको लॉँबनेके लिये 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
वोठे---“हे बानरगण ! तुम सब इस ओर देखो । 
में भगवान्‌ रामके छोड़े हुए अमोघ वाणके समान . 
आकाश-मागसे जाता हुँ । मैं आज ही रामप्रिया - 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देख्‌ँगा ॥ १-१॥ 
निश्चय ही, अव मैं कृतकार्यं होकर ही पुनः 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक वार स्मरण करनेसे ही मनुष्य 
अपार संसार-सागरको ग कर उनके परमधामको 
चळा जाता है, फिर मैं उन्हींका दूत उनके अवयव- 
रूप अँगुलीकी अंगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हीं- 
का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुदको लाँच जाऊं तो 
इसमें कौन बड़ी बात है!” ऐसा कह श्रीहनुमानूजीने 
अपनी बॉहें फेळायी और पूछको सीधा किया तथा 
तुरन्त ही गरदनको सीधा एवं दृष्टिको ऊपरकी ओर कर 
पाँव सिकोड़ लिये और दक्षिणकी ओर सुख करके वायु- 
वेगसे उड़ान छगायी ॥ ४-७ || 


उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे बड़े तीन्न वेगसे जा रहे थे । पवनपुत्र 
हतुमानजीको इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख 
देवताओंने उनकी सामर्थ्यकी परीक्षाके लिये आपसमें 
इस प्रकार कहा--“यह महाशक्तिशाळी वानर वायुके 
समान तीव्र वेगसे जा रहा है ॥ ८-९ || किन्तु पता 
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इडा गरवेई बको महे हीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं । अतः इसके 
लङ्कां पवे शक्तो वा न वा जानीमहे वलम्‌ । र in i 
एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌॥११॥ | ८ उन्होंने कुळव नागमाता सुरसासे कहा-- 
अन्नवीददवतावन्दः कोतूहरुसमन्वितः । “मुरसे ! तुम अभी जाकर इस बानरश्रेष्टके मार्गम कुट 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्विद्धिम समाचर ॥११॥ | वित्त खडा करो और इसकी बल-बुद्धिका पता लगाकर 
; बुद्धि पुनरेहि रार तुरन्त छोट आओ ।” देवताओंके इस प्रकार कहने 

ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । | बह तुरन्त ही हजुमानजीको विज्ञ उपस्थित करनेवे 
त्युक्ता सा ययौ शधं हतुमद्विध्नकारणात्‌ ॥१ २॥ | हये गयी ॥१०-१२॥ बह उनके मार्नको सामनेसे रोक 
आवृत्य मार्ग पुरतः खित्वा वानरमन्रबीत्‌। | कर खडी र re व ७ 
ण + जीं प्रति दात्र हा मर सुर द्रा करों; म॑ भूर नते 
एहि मे बदनं शीधं प्रविशस्व सहामते॥१॥ vn rp Vs 
देवैस्ट्वं कल्पितो मक्ष्यः क्षुघासम्पीडितात्मनः। | है | तव हनुमानुजीने उससे कहा--'हे मातः ! 
तामाह इजुमान्मातरह रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ में श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकी देखनेये 
; र लिये जा रहा हूँ । वद्दोसे शीघ्र हो लौटकर श्रॉरघु- 

09७8 हालका A सरा | नाचको उनका कुशाल-समाचार तुनाकर फिर में 
रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌॥१५॥| तेरे मुखम प्रवेश करूँगा । हे सुरसे ! मैं तुझे प्रणाम 
निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसायै नमोऽस्तु ते । hk हूँ, त. मेरा मार्ग छोड दे ।” इसपर सुरसाने 
फेर कहा--“मुझे बड़ा भूख लगी है । अतः एक 

इत्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्स्यहम्‌ ।।१६॥ दर क दिए य 
प्रविश्य गच्छ मे वक्त्रं नो चेच्वां सक्षयाम्यहम्‌ । | तो में तुम्हें खा जाऊँगी |" तब हनुमानजीने कहा- 


इत्युक्तों हनुमानाह मु्ख शीघ्रं बिदारय ॥१७॥ | अच्छा तो शींध्र ही अपना मुख खोल मं अभी तेरे 
हद कि ह प सुखम घुसकर तुरन्त ही ळंकाको चला जाऊंगा ।” ऐसा 
प्रविश्य वद्नं तेऽ्य गच्छामि त्वरयान्वितः। | कह हनुमानजी अपना शरीर एक योजन ह्त्रा- 
इत्युक्त्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुरः स्थितः ।१८। चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गये ॥ १३-१८ || 
दृष्टा हनूमतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । हनुमानूजीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना 
, न सुख पाँच योजन फेंडाया; तब हनुमानजीने अपना 
सुख चकार हलुमान्‌ द्वियुण रुपमादधत्‌ ॥१९॥ | रीर उससे दूना कर लिया॥ १९॥ फिर सुरसाने 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । अपना मुख बीस योजन किया तो हनुमान्‌जीने अपना 


{ (सिंशधोजनसम्मित देह तीस योजनका कर लिया ॥ २० ॥ इसपर जब 
वक्त्र चकार हनमा RE 
हनु म तात आना आंखे तायः वजन केवा 


ततश्वकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । हनुमानजी अंगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 


वक्त्रं तदा हन्‌मांस्तु वभूवाङ्गछसन्निमः ॥२१॥ और चट उसके सुखम जाकर बाहर निकल आये तथा 
; | i उसके सामने खड़े होकर बोले---“हे देवि | में तुम्हारे 
विश्य वदनं तस्या पुतरेत्य पुरः खितः । | मुखमें जाकर फिर निकल आया हूँ, अव तुम्हें नमस्कार 


~ 


अविशे निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ र ॥२ ठ ॥ हूनुमानूजीको इस प्रकार कहते 
i ख सुरसा बोळी--“हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ) जाओ, 
वद्न्त दृष्टा मन्तम्‌ 

एव वदन्त दृष्टा सा श श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो । हे वानर ! देवता- 
. _गच्छ साधय रामस्य कार्य घुद्धिमतां वर ॥२३॥, | लोग तुम्हारा ब जानना चाहते थे अतः उन्हींने मुझे 
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देवैः सम्म्रेपिताऽहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे । 
दृष्टा सीतां पुनगत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भो॥॥२४। 


तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिळोगे। 
अब तुम जाओ” ॥ २३-२४ ॥ 

इत्युक्तवा सा ययौ देवरोकं वायुसुतः पुनः | 


जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिब पक्षिराद्‌॥२५॥ 
है लर ऽप्याह सैनाकं मणिकाश्चनपर्वतम्‌ । 
गच्छत्येप महासत्वो हनूमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
रामस्य कार्य सिद्धवर्थ तस्य रवं सचिवो भव । 
' स्गरेबधितों यस्मात्पुराऽहं सागरो5मवम्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्वये बभूवासौ रामो दाशरथिः प्रथुः । 
तस्य कार्याथसिद्धयर्थ गच्छत्येष महाकपिः २८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलात्तूण त्वयि विश्रम्य गच्छतु । 
स॒ तथेति ग्रादुरभूज्ञरमध्यान्महोन्नतः ॥२९॥ 
नानामणिमये! शृङगेर्तस्योपरि नराकृतिः । 
“ग्राह यान्तं हनुमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
सयुंद्रेय समादिषटस्त्वदविश्रामाय मारते! | देनेके लिये आज्ञा दी है । आओ, मेरे-ये 
आगच्छासृतकल्पानि जग्ध्वा पकफलानि में ॥३ १॥ अमृत-तुल्य फळ खाओ ॥ २९-३१ ॥ कुछ देर यहाँ 
विश्रम्यात्र क्षणं पश्माह्मिष्यसि यथासुखम्‌ । | विश्राम करके फिर आनन्दपूर्वंक चळे जाना 
एवमुक्तोड्थ तं आह हनूमान्यारुतात्मणः ॥३२॥ | मैनाकके इस प्रकार केप पनन दा 


ee बोढे--॥ ३२ ॥ “राम-कार्यके छिये जाते" हुए मैं 
गच्छतो रामकार्याय भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । मोजनादि कैसे कर सकता हुँ ? और मुझे जल्दी ही जाना 


विश्रामो वा कर्थ में स्पाहन्तव्य त्वरितं मया। है, अतः विश्रामका अवकाश भी कहाँ है!” ॥२३॥ 
श्रि जण ययो कपिः र मानजी ( मैनाकका 
¦ कराग्रेण ययो कपिः । ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ९ “न 
भ RN rin मान रखनेके लिये ) उसके शिखरको केबल अँगुलीसे 
किश्चिदरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोब्यहीत ।३४) | छूकर आगे चळ दिये । वें कुछ ही आगे बढ़े थे कि 
च 


FR उनकी छायाको एक छायाग्रहने पकड लिया ॥ ३४ ॥ 
सिंहिका नाम सा घोरा जरमध्ये स्थिता सदा । | बह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी पी जो. 


सदा जळमें रहकर आकाइमें जाते हुए जीवोंकी छाया 
पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती 


४ ९ १ ॥ ३५॥ उससे पकड़े जानेपर महापराक्रमी 
पे श्रिन्तया | थी ॥३५॥ उससे पकड | ल 
तया गृहीतो हनुमांशिन्तयामास वीर्यवान्‌ भमन सोचने छो--यह ऐसा कौन वित 


केनेदं मे कृतं वेगरोधन दिघ्नकारिणा ॥३६॥ | कारक है जिसने मेरा बेग रोक लिया १ दिखायी 


ऐसा, कहकर सुरसा देबलोकको चली गयी और 
श्रीहलुमानूजी फिर आकाश-मार्गसे पक्षिराज गरुड़के 
समान चलने लगे ॥ २५॥ इसी समय समुद्रने भी 
सुवर्ण और मणियोंसे युक्त मैनाक पर्वतसे कहा-- 
“देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी रामः 
कार्यके लिये जा रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो । 
पूर्वकालमें मुझे सगर-पुत्रांने बढ़ाया था. इसीसे मैं सागर 
कहलाता हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम उन्होंके बंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २८॥ 
तुम तुरन्त ही जलसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जायँ ।” तब 
मैनाक पर्वत बहुत अच्छा? कह तुरन्त अपने 
अनेक मणिमय शिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा 
निकछ आया । और उन शंगोके ऊपर मुष्याकारसे 
स्थित होकंर उसने जाते इए हलुमानजीसे कहा--“हे. 
महाकपे ! मैं मैनाक हूँ । हे मारुते ! समुदने मुझे तुम्हें . 


आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌।३५। 
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| तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य 
| हो रह है ।' ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि 


एवं विचिन्त्य इनूसानधो इष्ट म्रसारयत्‌ ॥२७ | नेकी ओर की तो उन्हें वहाँ वडे विकराङ रूप और 
स्थूळ शरीरवाळी सिंहिका राक्षसी दिखळायी दी। उसे 


ef # पिणीस्‌ | 
तत्र दृष्टा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीम्‌ देखते ही वे तुरन्त जळ्में कूद पड़े और वडे क्रोधे 


पपात सलिले तूर्ण पदुभ्यासेवाहनद्ठपा ॥३८॥ | उसे छातोंसे ही मार डाळा ॥३६-३८॥ इसके पश्चात्‌ 
| हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चलने क 
ना. 


इञ्यते नेव कोऽप्यत्र विस्मयो में अजायते । 


न्दक्षिणाभिसुखी यया । 5 
एुनरुतपछत्य हडुमान्दार्णास | और समुद्रके दक्षिण-तटपर पहुँच गये, जहाँ न 


ततो दक्षिणमासाद्य कूर चानाफलड्टमस्‌ ॥ ३९॥ , प्रकारके फल्वाले वृक्ष लगे हुए थे ॥३९॥ ओर जो तरह- 


, तरहके पक्षियों ओर मृर्गासे पूण तथा विविध भाँतिकी 
नानापक्षि्ंगाको्ण वानाइुष्पताश्तम्‌। | पुप्पठताओसे आइत था । वहाँ पहुँचकर उन्होने 


ततो ददश नगरं त्रिकूटाचलमूर्धनि॥४०॥। ! त्रिकूट पर्वेतके शिखरपर बरसी इई छंकापुरी देखी 
जो सव ओरसे अनेकां परकोटों आर खाइयांसे 
ग्राकारेबहुमियुक्त परिखामिथ सवतः | घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने छगे कि मुझे किस 


< प्रकार इस नगरमें जाना चाहिये॥४ ०-४ १॥ फिर निश्चय 
प्रवेक्ष्यामि कथ लझ्गांमात चिन्तापरोञ्भवद! ।४१॥' किया कि मैं राजिके समय सक्म शरीर धारणकर इस 


रत्री वेक्ष्यामि सृहमोऽहं लङ्कां रावणपालिताम्‌ । रावणप्रतिपालित लंकापरीमें प्रवेश करूँगा | यह 
ee के ब, विचारकर वे वहीं ठहर गये और फिर (रात्रि 


एवं विचिन्त्य तत्रेव खिला खङ्कां जगाम सः।४२॥। होनेपर ) लंकाकी ओर चळे ॥ ४२॥ 
शत्या सूक्ष्मं वपुद्दारं प्रविवेश प्रतापवान्‌ | जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानर्जाने सूक्ष्म शरीर * 
घारण कर नगरके द्वारमें प्रवेश किया उस समय वहाँ 
तत्र उङ्काइुरी साक्षाद्राक्षसावेषधारिणी ॥४३॥ | साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप धारण किये खड़ी थी 
प्रविशन्तं हनूमन्तं दृष्टा लङ्का व्यतर्जयत्‌ ।  ॥ ४३॥ उसने हलुमानजीको नगरमें जाते देख डाँट 
और पूछा--“त्‌ कोन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
क्स्त्व ण 
त्वं वानररूपेण मामनाइत्य लक्किनीमू ॥४४॥ ` .द्नाका अनादर कर सोर. मानवाना 
प्रावेश्य चोरचद्रातं कि भवान्कतुसिच्छति । नगरमें जा रहा है £ और ( यहाँ) तू क्या करना 
इत्युक्तवा रोपताम्राक्षी पादेनाभिजघान तम।४५।' | चाहता है ?” ऐसा कह उसने क्रोधसे आँखें लाळ 
उनके लात मारी ॥ ४४-४५ ॥ तत्र हनुमानजीने 
| उसकी अवज्ञा करते हुए उसे वाये हाथका घूँसा मारा, 
पृथिवी- 


हलुमानपि तां वामश्ुष्टिनाऽवज्ञयाऽहनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमौ रक्तमुइमती भृशम॥४६॥ 

च नाह है | पर गिर पडी ॥ ४६ ॥ फिर कुछ देर पीछे लंकिनीने - 
पात महसा लक्का इचूमन्त महावलम्‌ | | उठकर महावल्ी हलुमानूजीसे कहा--“हे हनुमन्‌ ! 


दनूमन्‌ गच्छ भद्र ते जिता ठडू त्वयाञ्नध ॥४७॥| जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हे अनघ ! तुम लंकापुरी- 


को जीत चुके ॥ ४७॥ पूर्वकालमें मुझसे श्रीव्रह्माजीने 

पुराव्ह ब्रह्मणा प्रोक्ता हृष्टावि यय्‌ 
3 त. भक | कहा था कि 'अट्टाईसर्वे चतुर्युगके त्रेतायुगमें 
त्रेतायुगे दाशरथा रामा नारायणोऽव्ययः 11४८] | अविनाशी नारायणदेव दशरथकुम रर रामरूपसं अवताण 


जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेइमाति । होंगे ओर उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमें 


'थितोऽय ब सीताजी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कमी 
भूमारहरणार्थाय आधिताज्य मया काचित्‌ 1४९] | उनसे प्रथिवीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी 


करता 


सर्ग १] 


TET TTS en 


सभार्यो राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 
तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहारिष्यति ।।५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति । 
सुग्रीवो जानको द्रष्टुं वानराम्प्रेषयिष्यति ॥५१॥ 
, तरैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
। त्वया च भत्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना५२ 
तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ॥५२॥ 
तसात्त्वया जिता लङ्का जितं सर्व त्वयाऽनघ । 
रावणान्तःपुरवरे कीडाकाननश्चुत्तमम्‌ ॥५४॥ 
तन्मध्येऽद्योकवनिका दिव्यपादपसङ्कूला । 
अस्ति तस्यां महाइक्षः शिशपानाम मध्यगः ॥५५। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता । 
. दृष्टेंब गच्छ तवरितं राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
` घन्याऽहमप्यद्य चिराय राघव- | 
स्मृतिर्ममासीङ्कवपाशमोचिनी । 
तङ्गक्तसङ्गोऽप्यतिदुलेभो मम 
प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि ॥५७॥ 


उछद्वितेष्च्घो पवनात्मजेन 
घरासुतायाश्च  दशाननस्थ । 


पुस्फोर वामाक्षि झजश्व तीव्र 
रामस्य दश्षाङ्गमतीन्द्रियस्य ॥५८॥ 


` सुन्दरकाण्ड . 
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॥ ४८-४९ || वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण और 
भायो सीताके सहित महावन ( दण्डकारण्य ) में 
जायेंगे | बहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर छे जायगा ॥५०॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीवकी 
मित्रता होगी और सुम्रीच जानकीजीकी खोजके छिये . 
वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे एक वानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा । वह तुझसे तिरस्कृत होनेपर 
तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ || हे अनघे ! जिस समय 
तू उसके प्रहारसे व्याकुल हो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमें सन्देह नहीं | ५३ ॥. 
अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ | तुमने (मुझ ) लंकाको जीत 
छिया तो सभीको जीत छिया । राबणके अन्तःपुरमें 
एक अत्युत्तम क्रीडावन है ॥ ५४॥ उसमें दिव्य 
वृक्षोसे सम्पन्न एक अशोकबाटिका है । उसके बीचों- 
चीचमें एक अति विशाळ शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष 
है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी वहींपर भयंकर राक्षसियों- 
के पहरेमें रहती हैं । तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही 
श्रीरघुनाथजीको उनका समाचार छुनाओ ॥ ५६ || 
आज बहुत दिनोमें मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी संसार- 
चन्धनको नए करनेवाळी स्मृति हुई है और उनके 
भक्तका अति दुर्छम सङ्ग प्राप्त हुआ है । अतः आज 
मैं धन्य हुँ । मेरे हृदयमें विराजमान वे दहारथनन्दन राम 
मुझपर सदा प्रसन रहें” ॥ ५७॥ 


पवननन्दन हनुमानजीके समुद्र राँधते ही प्रृथिवी- 
पुत्री श्रीसीताजी और राबणकी बाँयी भुजा और बाँये 
नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाँये अंग बड़े 
जोरसे फड़कने छगे ॥ ५८॥ 


-न>९७-८९१-- 


इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 


हनुमानज़ीका वाटिकामें जाना तथा रावणका सीताजीकी भय दिखलाना | 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्थेति ! तदनन्तर 
He श्रीहतुमानूजी अति सुशोभिता लंकापुरीमं गये और 
ततो जगाम हलुमान्‌ सङ्का परमशासनास्‌ सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रिमें नगरमे सत्र ओर फ 


रात्रौ सक्ष्मतनुर्भूत्वा बभ्राम परितः पुरास्‌॥ १ ॥ | रहे ॥ १ ॥ सीताजीका पता ळगानेके लिये वे राजे 


५ मन्दिरमें घुस गये, वहाँ सत्र ओर डू ढनेपर भी जव ड 
[र य | ¢ द oe च. be] लंकिनीका ~ 
सीतान्वेषणकायीथी परविवेश दुपाल्यमू जानकीजी न मिलीं तो उन्हें लंकिनीका कथन याद 


तत्र सर्वप्रदेशेषु विविच्य हचुमान्कपिः। २॥ | आया और वे तुरन्त ही अति मनोज्ञ अशोकवाटिकामें 


नापश्यज्जानकी स्मृत्वा ततो लक्भाउमिभापितस्‌ । | पहुँचे ॥ २-३॥ वह वाटिका कल्पसे पणे थी, 
हे है उसकी वावड़ियोंकी सीढ़ियाँ रतजटित थीं, उसमें 

जगाम हलुमान्‌ शीधमशोकवनिकां शुभास्‌ ॥ रे ॥ | नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा 
सुरपादपसम्वाधां रसोपानवापिकास्‌ । | सुवर्ण-निर्मित महतोंकी अपूर्व शोभा थी ॥ ४॥ बह 
नानापश्षिसृगाकोर्णा खीप्रासादशोमिताम॥ 9 ॥ | “टिका प्के भारे झुकी इई शाखाले इसि 
र है घिरी हुई थी । वहाँ प्रत्येक बृक्षके नीचे जानकीजीको 
फूलेरानम्रशाखाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । ढंदते-हंढते पवननन्दन हनुमानजीने एक अति सुन्दर 
विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिदृक्ष मरुत्सुतः ॥ ५ ॥ | देवाल्य देखा । वह इतना ऊँचा था कि उसके शिखर 
दद्ीलिई तत्र वैल्यप्रासादशुतमम । बादलोंसे टकराते थे | सैकड़ों मणिमय स्तम्भोसे युक्त उस 
देवाल्यको देखकर उन्हे बड़ा आश्रय हुआ ॥ ५-६॥ 

दृष्टा विसयमापन्नो मणिस्तम्भशतान्वितम्‌ ।। ६ ॥ | उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त 
समतीत्य पुनर्गत्वा किश्चिहरं स मारुतिः । घने पत्तोंचाला शिशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥७॥ 
i न उसके नीचे धूप कमी नहीं जाती थी और वह झुनहरी 

ददर्श झिंशपाब्क्षमत्यन्तनिबिङच्छदस्‌ ॥ ७॥ | पक्षियोंसे आकीर्ण था! वीरवर हनुमानजीने देखा कि 
अदष्टातपमाकीर्ण खर्णवर्णविहङ्गमम्‌ | उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी प्थिबीपर स्थित देवताके 
तनमे राक्षसीमध्ये खितां जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८ ॥ समान राक्षसियोंसे घिरी हुई बैठा हैं । उनके वालों 
९ उकके की जुड़कर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुर्व और 

ददर्श हलुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले॥ | दीन-अबस्थरा में हैं तथा मैंले-कुचैले वख धारण किये 
एकवेणी कशा दीनां मिनाम्बरधारिणीम्‌॥ ९॥ | इए हैं ॥ ८-९ ॥ ऐसी अवश पृथिवीपर पड़ी इई वे 
भूमी शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम्‌ । त शका गिरा वाद री हि आ 


a कोई रक्षक मी दिखायी नहीं देता और वे उपवास 
त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपवासकृशां शुभाम्‌ ॥१०॥ | करनेसे अति दुर्वळ हो गयी हैं ॥ १०॥ 


शाखान्तच्छदमध्यस्यो ददशे कपिकुञ्जरः । कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमान॒जी शाखाओंके पत्तोमें छिपकर 
मा ४ उन्हें देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि ' 
कृताथोऽहं कृतार्थोव्हं दृष्टा जनकनन्दिनीम| ह SPD ST 
रु चट ॥११ जानकीजीको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो 
मयैव साधितं कार्य रामस परमात्मनः। | गा  अहा! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध 


हुआ । इसी समय अन्तःपुरमेसे वडे किलकिला शब्दकी 


वः किलकिलाशब्दो बभूवान्तःपुराद्गषिः॥१२॥। | आवाज आयी ॥ ११-१२ ॥ तव हनुमानूजीने यह 
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NP 


किमेतदिति सैल्लीनो दृक्षपत्रेषु मारुतिः। | सोचकर कि यह क्या गडवड है वृक्षके पत्तोमें डिपे- 
आयान्तं रावणं तत्र स्रीजनेः परिवारितम्‌ ॥१३॥ | थि देखा कि लियोंसे घिरा हुआ रावण उसी ओर 


1.04. 2.5 हे आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दश मुख, बीस भुजा और 
दशास्य विंशतिशुजे नीलाञ्जनचयोपमम्‌। | कजढ-समूहके समान काळे शरीरको देखकर हलुमान्‌- 


दृष्टा विस्मयमापन्नः पत्रसण्डेष्वलीयत ॥१४॥ | जीको बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तोंमें छिप गये ॥१४॥ 


ha ha eo ~ ® ३ | 

, रावणा राधवणाशु मरण में कथ भवत्‌ । | रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि 'किस 
। सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं भवेत्‌॥१५॥ | प्रकार C वी हायसे पम मेरा 
स्ये चिन्तयक्षि्यं राममे ee मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक 
रर क राममेव सदा हाद । | सोताके ल्यि भी नहीं आये £ इस प्रकार निरन्तर 
तसिन्दिनेऽपररात्रा रावणो राक्षसाधिप! ॥१६॥ ¦ भगवान्‌ रामका ही हृदयमें स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
NR श्रिदागत्य ; रावणने उसी दिन शेषरात्रिमें खभमें देखा कि रामका 

स्वस रामण सान्द्टः काश्चदागत्य $ न 
। र र ko । सन्देश ठेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपधारी वानर 
कामरूपधरः द&मा वृधषाग्रसोऽुपश्याते ॥१७॥ , सूक्ष्म शरीरसे इक्षकी शाखापर बैठा हुआ देख रहा 
इति दृष्ट्वाउद्ुतं स्व स्वात्मन्येवाजुचिन्त्य सः । दै ॥ (५१७ ॥ इस अहृत खम्को देखकर उसने 
बदल करो ` अपने मनमें सोचा-'कदाचित्‌ यह खम ठीक ही हो; 
स्वमः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌ ।१८। अतः अव अशोकवनमें चलकर मुझे एक काम 
जानकी वाक्यरोमैदष्वा दुःखितां नितरामहम््‌। ' करना चाहिये--मैं जानकीजीको अपने घाग्वाणोसि 
करोमि इदा हर ती. वेधकर अत्यन्त दुःखी करूँ जिससे वह वानर यह 


इत्ये 1 रि चन्तयर री मीपमगम ी 
रे De इडम्‌ । ` यह सोचकर वह तुरन्त सीताजीके पास चला । 


नूपुराणां किद्किणीनां शरुत्वा शिक्षितमज्ञना ॥२०॥: ( उसके साथकौ ब्लियोंके) नूपुर ( पायजेब ) और 
> | किंकिणी ( करधनी ) आदिकी झनकार सुनकर सुन्दर 
सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा । . कठिवाली कल्याणी सीताजी घबडाकर अपने शरीरको 


अधोसुरुयश्रुनयना खिता रामापितान्तरा ॥२१॥ | सिकोड नौचेको मुख करके बैठ गयीं । उस समय उनके 
च 1. | नेत्रोमें जळ भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें छग गया 
रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे ।  |॥ २०-२१ ॥ सीताजीको देखकर रावण बोळा--“हे 
* न्ट स्वात्मन्येव विली । कमनीय कटि और सुन्दर भकुटिवाली ! तू मुझे देखकर 
मां दृष्टा कि वथा सुश स्वात्मन्येव विळीयसे॥२२॥| ^ 
0.0 न | वृथा क्यों इतनी सिकुडती है £ || २२ || अब, राम 
रामो बनचराणां हि मध्ये तिष्ठति सानुजः । तो अपने भाईके साथ बनचरोमें रहता है, वह 
विद्यते कैबित्कदाचि नैव इक्यते ॥२३॥ | कमी तो किसीको दिखायी देता है और कभी 
केदाचिदूरद्यते कथित्कदाचिनेव सक्यते ॥२२॥ | जयी भी नहीं देता ॥ २३॥ मैने तो उसे देखने- 
गोका? प्री मे लिये कितने ही लोग भेजे, किन्तु बहुत प्रयह्न- 
मया तु बहुधा लोकाः प्रेपितास्तस्य दशने | | के लिये कित ) हु 
क पूर्वक सब ओर देखनेपर भी वह उनको कहीं 
दिखायी नहीं दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे क्‍या 
| काम है १ वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 
सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित 
त्वया सदाऽऽलिङ्गितोऽपि समीपस्ोऽपि सर्वदा २५ होते इर भी उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति खेर 
२9 


न परयन्ति ग्रयत्तेन वीक्षमाणाः समन्ततः ॥२४॥ 


कि करिष्यसि रामेण निःस्टृहेण सदा त्वयि । 


अध्यात्मरामायण [सर्ग २ 
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कलल ke हआ । रामको जितने भोग प्राप्त इए 
ढ्ये यि रामस्य जायते | | नहा हुआ | रामको तुझसे Co 
हृदयेऽस्थ न च खेहस्त्व हैं और तुझमें जितने गुण हैं उन सत्रको भोगकर भी 


तकृतानसर्वभोगांच त्वहुणानपि राघवः ॥२६॥ | बदू कृतप्र, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी 
शुज्ञानोऽपि न जानाति कृतघ्नो निर्युणोऽधमः । | नहीं करता । तुझ-जँसी सतीको दुःख ओर झोकसे 


व्याकूळ देखकर ही मैं ले आया था॥ २५-२७॥ और 
Nn [९५ नि ४] ॥ hc fy हे रे 
समानीता सया साध्वी दुःखशोकसमाकुछा॥२७ देख, वह तो अभीतक नहीं आया; जब उसे तुझें 
¢ ~ क्तिही ५ जप न > ह ~ कैसे च ठ 
इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कर्थ मजेत | प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे ! वह सर्वेथा असमर्थ, 
RT न्ती ममताशून्य, अभिमानी, मूख ओर अपनेको वडा बुद्विमान्‌ 
!सत्वो निर्ममो मानी मूढः पण्डितमानवानू ।२८) पर १ दा 
कर नि डू त क मल क हे । पानेचाऊ है ॥ २८ ॥ हे आाणिनि | अपनेमे उदासीन 
नराधमं त्वद्वियुख कि करिष्यसि भामिनि । | उस नराधमसे तुझे क्या टेना है १# देख, में राक्षस 
स्वय्यतीब समासक्तं मां मजस्वासुरोत्तमम ।॥२९॥ | श्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अतः त मुझ ही 
Ati ; At 25 अंगीकार कर ॥ २९ ॥ यदि ठ. मेर अथान रहेगी तो 
देवगन्धवेनागानां अवासिलातितास | दब पवी मांग ये और “किलर आहितो 
भविष्यसि नियोकत्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ॥३०॥। स्लियोंका शासन करेगी” ॥ ३० ॥ 


रावणस्य वच! श्चुत्वा सीताऽमर्षसमन्विता। | soa बड़ा क्रोध हुआ | 
5. ' उन्होंने शिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण रखकर 

उवाचाधोशचुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥३ १॥| कहा-॥३ १॥ (नीच इसमें सन्देह नहीं, कक 

राधवाद्विभ्मता नूनं भिक्षुरूपं त्वया घृतस्‌ । ' जीसे डरकर ही तने मिश्ुका रूप धारण किया था, और 

` रहिते राघताम्यां त्वं झुनीव हविरध्वरे ॥३२॥ ¦ उन दोनों अश्क अल॒पस्थितिमें ही, कुत्ता जिस - 
० ५ सिम ' प्रकार सूनी यज्ञशालासे हबि ले जाता हैं उसी प्रकार 

हुतवानासे मां नीच तत्फल ग्राप्स्यसेअचिरात्‌ । ठू मुने हर लाया है;सो त. बहुत शत्र ही उसका फळ 

यदा रामशराधातविदारितबपुर्भवान्‌ ॥३३॥ पायेगा। जिस समय भगवान्‌ रामकी वाणवर्पासे विदीर्ण 


# यहाँ २३ से २८ छकतक रावणने गूठभावसे निन्दाके मिपसे भगवान्‌ राभकी स्तुति की हे । इनका 
तात्पर्य इस प्रकार है-- 

“राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोर्मे रहते हैं। उनमेंसे चे ( ध्यान-धारणादि द्वारा ) कभी किसी- 
को दिखायी देते हैं और कभी ( ध्यान-धारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥२३॥ मैंने तो उनका साक्षारकार 
करनेके लिये कई वार अपनी इन्द्रियॉँको उधर लगाया है, किन्तु बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी सुरे उनका साचाव्कार 
नहीं हुआ ॥२४॥ (तुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परवह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास है और उसके साथ तादात्म्य 
भी है किन्तु) फिर भी वह सर्वदा निःसृ और असंग है । उसे तुम्हारी परवा नहीं है ॥२४॥ निःस्पृह और असंग होमेसे 
परबह्मरूप रामको तुम, मायारूपिणीसे चन्धन भी नहीं होता और न वह तुम्हारे ( मायाके ) गुण या भोगोमे 
ही फॅसता है ॥ २६॥ सांख्यवादीगण (उपचारसे) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हींके भतानुसार 'जहास्पेनां “ 
झुक्तभोगामजोऽन्यः' इस श्रुतिके अनुसार वह 'में भोक्ता हुँ? ऐसा अभिमान नहीं करता । इसी प्रकार वह कृतघ्न 
(किये हुए कर्मोका नाश करनेवाला ) निगुंण ( सस्व, रज, तमसे रहित) और अधम (न धमति शब्दचिपयो 
भवति--जो शब्दका विषय न हो अर्थात्‌ अशब्द ) भी है ॥ २७॥ उसकी सायापर प्रीति नहीं है इसलिये वह अभी- 
तक नहीं आया । इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अव भी मेरे हदयमे नहों आता क्योंकि भक्तिहीन 
होनेसे मेरा हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है? चह निगुंण, ससतारहित, असानी, मू ( मू शिषः +-उः 

== बरह्म ताभ्याम्‌ ऊढः--ध्यानविपयन्नीतः अर्थात्‌ शिव और बह्माके ध्येय ) और विद्दानोंसें सम्मानित हे ॥ २८॥ नराधम 
( नराः अधमाः यस्मात्‌ स नराघमः--मनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ) विसुख ( भाया-पराङ्‌सुख ) । 

1 पतित्रता खीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चाहिये | यदि कोई अनिवाय प्रसंग आ पढ़े तो 

झी कोई जड वस्तु ही वीचमें रख लेती चाहिये । इस नियमके अनुसार ही सीताजीने वीचमें कुश रखा था । 
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ज्ञास्यसेऽमालुपं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌। ` होकर तू यमलोकको जायगा उस समय ही तू अमानब 


स्च ोपयितवा वा शरेबदध्ा्थ वारिधिम्‌ ३४ रामको जानेगा । अरे राक्षसाधम ! इसमें सन्देह नहीं, 
1 व i तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके लिये भाई 
हन्तुं तवां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । लक्ष्मणसद्दित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 
आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥३५॥ | उसपर बाणोंका पुछ बनाकर यहाँ आयेंगे ॥ ३२-- 
न २५॥ और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे 


“वां सपुत्रं सहवलं हत्या नेष्यति मां पुरम्‌। | अयोध्यापुरी छे जायेंगे।” 
` श्रुत्वा रक्षःपतिः करदो जानक्या; परुपाक्षरम्‌॥३६।।| जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
वाक्यं क्रोधसमाविष्टः खड्डमुद्यम्य सत्वरः । रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र लाळ 


| , कर तुरन्त ही खड़ खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
हन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ॥२७॥ : मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ || तब, पतिके 


मन्दोद्री निवायीह पतिं पतिहिते रता। , हिमे तत्पर रहनेवाठी महारानी मन्दोदरीने अपने 
3102000 . पतिको रोकते हुए कहा-“पतिदेव | इस दीना, क्षीणा, 
त्यजना मानुषी दाना दुःखिता कृपणा कृशाम्‌ २८, दुःखिया एबं कातर मानवीको छोड़ दीजिये ॥ ३८॥ 


देवगन्धर्यनागानां वह्वयः सन्ति बराङ्गनाः।  . आपके डिये तो देवता, गन्धर्व और नागादिकोंकी ऐसी 


न नुच है हि अनेकों मदमत्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं जो बड़े 
त्वामेव वरयन्त्युचेमंदमत्तविलोचनाः ॥३९॥ ; चावसे आपहीको वरण करना चाहती है” ॥ ३९ ॥ 


ततो$्जवीद्दशग्रीवो राक्षसीर्विकृताननाः | तत्र राबणने बहुत-सी विकराल व्रदनवाली राक्षसियों- 
+ 1: 
यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना । से कहा--“हे निशाचरियो ! मय अथवा आदर जिस 


5 उपायसे भी सीता कामनाथुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 
तथा यतध्वं त्वरितं तजनादरणादिभिः॥४०॥ ¦ अधोन हो जाय, तुम सब लोग वही करो ॥ ४० ॥ 


द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । | यदि दो महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी 
तदा सर्यसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥| तो सर्व-खुख सम्पन्न होकर मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥४ १॥ 


i ९ नागिन । और यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना 
याद्‌ मासद्वयादृष्यं मच्छव्या नाभनन्दात । ' खीकार न करे तो इस मानबीको मारकर मेरा प्रातः- 


तदा मे प्रातराशाय हत्वा झुरुत माचुपीम्‌ ॥४२॥। , कालका कलेवा.बना देना” ॥ ४२ ॥ 
इत्युकत्वा प्रययौ ख्रीभी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ । , ऐसा कह रावण अपनी ख्रियोके साथ अन्तःपुरको 


1 sy > 
द Me नै चला गया और राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर 
मेर न्त्यः स्वतजेन ४ रसे 
 रक्षस्यो जानकीमेत्य भीपयन्त्यः स्वतजेने॥ ४२1 _ `. अपने उपायि भयभीत करने छगी॥३३॥ 


तत्रेंका जानकीमाह योवनं ते बृथा गतस्‌ । उनमेसे एक बोली--“जानकि ! तेरा यौवन इथा ही 
। गया, यदि तू रावणका सहवास करे तो यह सफल हो 


ba 4 4 > | 
रावणेन समासाद्य सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ | जाय” ॥| ४ ॥ दूसरीने रोष दिखाते हुए कहा-- 
अपरा चाह कोपेन किं विलम्बेन जानकि । “जानकि ! अब (हमारी बात माननेमें) देर क्यों प 
वा ५ है!” इसी प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकीजी 
जञ ४५॥।| दै!” इस द र 
इदानीं छेद्यता विभज्य च पथक्‌ एथक्‌ ॥ करके किये तैयार होकर बो कि “इसके अंको काठ 
अन्या तु खङ्गमुद्यम्य जानकी हन्तुसुद्यता ।' | कर अमी अल्ग-अलग कर डालो।” तथा कोई भयंकर सुख- 
अन्या करालवदना विदार्यास्यममीपयत्‌ ॥४६॥ | वाली राक्षसी अपना मुख फाडकर डराने ळगी॥ ४५-४ ६।॥ 
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To 


एवं तां भीषयन्तीस्ता राक्षसीर्विकृताननाः | 
निवार्य त्रिजटा बद्धा राक्षसी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
शृणुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥४८॥ 
न भीषयध्यं रुदती नमस्कुरुत जानकीम्‌ । 
इदानीमेव मे स्वने रामः कमललोचन! ॥४९॥ 
आरुह्यैरावतं शुञ्रं लक्ष्मणेन समागतः । 
द्रवा लङ्कापुरीं सवां हत्वा रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकी स्वाङ्के स्थितो इष्टोऽगमूर्थनि । 
` रावणो गोमयहदे तेलाभ्यक्तो दिगम्वरः ॥५१॥ 
अगाहत्पुत्रपोत्रेथ् कृत्वा बदनमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसंयुतः । 
सर्वथा रावणं रामो इत्वा सकुलमञ्जसा ॥५३॥ 
विभीपणायाधिपत्यं दरवा सीतां शुभाननाम्‌ । 
अङ्के निथाय स्वपुरीं गमिष्यति न संशयः ॥५४॥ 
त्रिजटाया वचः श्रृत्वा भीतास्ता राक्षसास्धियः । 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागता! ॥५५॥ | 
तजिता राक्षसीभिः सा सीता भीताऽतिविह्वला । 
त्रातारं नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ॥५६॥ 
अश्रमि! पूर्णनयना चिन्तयन्तीद मब्रवीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः । 
इदानीमेव सरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एदं सुदु'खेन परिप्लुता सा 
विधुक्तकण्ठं रुदती चिराय । 


आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया सृतौ 
न जानती कश्विदुपायमड्ना॥५८॥ 


अध्यात्मरामायण 


तव, सीताजीको इस प्रकार डराती हुई उन विक्रतवदना 
राक्षसियोंको रोककर त्रिजटा नामकी एक बृद्धा राक्षसी 
बोली--1| ४७॥ “अरी दृष्टा राक्षसियो | मेरी वात 
युनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 
रोती-विलखती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें 
नमस्कार करो | मैंने अभी-अभी खप्रमें देखा है ईक 
कमललोचन भगवान्‌ राम रक्ष्मणके साथ शेत ऐरावत | 
हाथीपर चढ़कर आये हैं । ओर मेने उन्हं सम्पूर्ण 
लंकापुरीको जछाकर तथा रावणको युद्धम॑ मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पर्वत-शिखर पर बैठे 
हुए देखा है। रावण गटेमें मुण्डमाळा पहने शर्रारमें 
तैल लगाये नंगा होकर अपने पुत्र-पोत्रोके साथ 
गोवरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा हैं और बिभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैंठा हुआ अति भक्ति- 
पूर्वक उनकी चरण-सेवा कर रहा है । इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुल- 
सहित नाश कर विभीपणको लंकाका राज्य देंगे और 
सुसुखी सीताको गोदमें विठाकर निस्सन्देह अपने 
नगरको चले जायेंगे” || ४९-५४ ॥ 


त्रिजटाके ये बचन सुनकर वे राक्षसियाँ उर गयीं । वे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ वेठ गर्या और कुछ देर पीछे उन्हें नींद 
आ गयी ॥ ५५॥ राक्षसियोके डरानस सीताजी अत्यन्त 
भयभीत ओर बिहळ हो गयां ऑर अपना कोई सहायक 
न देखकर वे हुःखसे मूर्डित हो गयीं ॥ ५६ ॥ फिर 
आँखोंमें आँसू भरकर अति चिन्ताकुछ होकर इसप्रकार ` 
कहने छगीं--/इसमें सन्देह नही प्रातःकाळ होते 
ही राक्षसियाँ मुझे खा जायेगी । ऐसा कौन उपाय 
है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय” ॥५७॥ इंस प्रकार 
मोतका निश्चय करके भी उसका कोई साधन न - 
देखकर कल्याणी सीता इक्षकी शाखा पकड़े हुए 
अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फूट-फूटकर 
रोती रहीं ॥॥ ५८॥ 


BS 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २ ॥ 
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१ 
.तृतीय सगे 
जानकीजीसे सेंट, वाटिका-विध्चंस ' और ब्रह्मपाश-वन्घन । 
श्रीमहादेव उवाच । श्रीमहादेवजी वोले--हे पाति ! इस प्रकार रोते- 


1 
उद्धन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं विना । | रोते सीताजीने सोचा--“अच्छा तो, मैं फाँसी ल्गाकर 
स्वत ही अपना शरीर क्‍यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोंके 
+, जीवितेन फलं कि स्पान्मम रथो$विमध्यतः ॥ १॥ | चीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे लाभ ही क्या है! 
दीधी येणी ममात्यरथमुद्ल्थाय भविष्यति । || १ ॥ फाँसी ठगानेके लिये मेरी लम्बी वेणी पर्याप्त 


एच एचाञ्चितडुद्ध ता मरणायाथ जानकाम्‌ ॥ २ ॥ | होगी ।” जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 


विलोक्य हनुमान्किश्चद्विचायेतदभाषत । | करती देख सूक्ष्महूपधारी औहलुमानूजी हृदयमें कुछ 
शनेः शनेः सह्मरूपो जानक्याः शरोत्रगं वचः ॥३॥ | विचारकर उनके कानोगें पड़नेयोग्य धीमी बाणीसे 

ष ~ र 6६ “र 
इक््याडुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्‌ । शने:-शनेः इस प्रकार कहने ळो॥ २-३ ॥ 'इक्ष्वाकु 


वंशमं उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बडे 
अयोध्याधिपतिर्तस्प चत्वारो लोकविश्रुताः ॥8॥ | नादा ये उनके त्रिळोकीमे विख्यात चार पत्र हळ 
पुत्रा देवसमाः सर्वे लधणरुपलक्षिताः त तार दी हमा 
रामश्च लक्ष्मणश्चच भरतश्चच दान्नुहा॥ ५॥ | समान शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं || ४-५ ॥ उनमेंसे 
ज्येष्ठी रामः पितुतरीक्याइण्डकारण्यमागतः । | वडे भाई राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीताके सहित 
लक्ष्मणेन सह आप्रा सीतया भायया सह ॥ ६॥ | अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यम आये थे | वे 
उवास गौतमीतीरे पश्चचट्यां महामनाः । |" बह गौत नदीके तीरपर पञ्नवटी आश्रममें 


न्द्नी | रहते थ । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
चत्र नाता महाभागा साता जनकनन्दिना ॥ ७ ॥ | डू दुरात्मा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताजीको 


राहत रामचन्द्रेय रावणंन दुरात्मना | | छे गया । तब अति शोकाकुछ भगवान्‌ रामने जानकी- 
ततो रामोऽतिदुःखातो मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌ ।८॥ जीको इधर-उधर हूँढ़ते हुए प्रृथिबीपर पडे पक्षिराज 
जटागुपंपक्षिराजमपद्यत्पतितं भुवि। | जटायुको देखा । उसे तुरन्त ही दिव्यधाम पहुँचा- 
i ~ ° रू w 
तस्मै दत्ता दि ्ीधमृप्यमूकशुपागमत्‌ ॥ ९॥ | कर वे ऋप्यमूक-पवतपर आये || ६-९ ॥ वहाँ आकर 


A 32248 विदितात्मनः आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
ST MT उसकी ख्रीका हरण करनेवाळे दुष्ट वालीको मारकर 


तद्भायाह्ारण हत्वा वाळून रघुनन्दनः | र्‌ ॥। | उसे राज्यपदपर अभिपिक्त किया | इस प्रकार श्री- 


राज्येऽमिपिच्य सुग्रीवं मित्रकाय चकार स! | रघुनन्दने मित्रका कार्ये सिद्ध किया । वानरराज 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्यानरप्रभुः ॥११।। , छुग्रीवने' भौ समस्त वानरोंको बुळाकर सब ओर 
प्रेपयामास परितो वानरान्परिमार्मणे । | सीताजीकी खोज करनेके लिये भेजा । उन्हीमेसे एक 


डु भकोऽहं सुग्रीवसचिवो हरिः मैं भी सुश्रीवका मन्त्री वानर हँ । में सम्पातिके कथनाचुसार , 
सीतायास्तत्र चक्रोऽहं सुग्रीवसचिषो हरि! ॥१२॥ ना वात हावर पकाः आगा 


सम्पातिव चनाच्छीप्रमकृद्नथ शतयोजनम्‌ । और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको ढूँढ़ा । शनेः- 
समुद्रे नगरीं लङ्कां विचिन्वन्‌ जानकीं शुभाम|।१२॥  शनेः अशोकवाठिकामे हूँढ़ते-हूँढ़ते मैंने यह शिशपा 
शर्नैरशोकवनिकां विचिन्वन्‌ दिंशपातरुम्‌ । | दक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 


जानकीजीको अति छेशसे शोक करते पाया । इनके 


$ गोचन्ती इःखसम्प्छताम्‌ ।१४। ड 
अटां जानकीमत्र शोचन्ती दुभससमऱ्डताय दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया ।” ऐसा 


रामस्य महीं देवी इतङृतमोऽहदमागतः । | कहकर परम बुद्विमान्‌ श्रीहनुमानूजी मोन हो 
इत्युकत्वोपररामाथ मारातिईद्विमत्तरः ॥१५॥ गये ॥ १०-१५ ॥ 
सीता क्रमेण तत्सर्व श्रुत्वा विस्मयमाययो | क्रमशः ये सव बातें सुनकर सौताजीको बड़ा 


विस्मय हुआ और वे कहने ढगी, “मन जो आकांश्मे 
किमिदं मे श्तं व्योश्रि चायुना समुदीरितम॥१६॥ ` शब्द छुना है वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ हैं गै 
॥१६॥ अथवा खम्न या मेरे मनका श्रान्ति हैं ? अथवा 
स्वप्नो वा मे मनोआ्रान्तियंदि वा सत्यमेव तत्‌। ` यह सब सत्य ही तो नहीं हैं, क्योंकि दुःखके कारण 
' नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर स्वप्न कैसे हो सकता 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो अम॥ १७ | है १) और मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ इसलिये यह भ्रम भी 
Se कैसे हो सकता है ? (अतः निश्चय ही यह सत्र 
थेन मे कर्णयीयूषं वचनं स्चुदीरितम्‌ । यथार्थ हे ) | १७ ॥ सुतरां, जिसने मरे कानोका अमृतके 
प समान प्रिय छगनेवाले ये बचन कहे हैं बद्व प्रियभापी 

स॒ इश्यतां महाभागः प्रियवादी समाग्रतः ॥१८॥ महाभाग मेरे सामने प्रकट हों” || १८॥ 


श्रुत्वा तञ्जानकीवाक्यं हचुमान्पत्रखण्डतः | जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी दाने:-शनै: 


अवतीय शनैः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ | उसे इक्षके पत्र-भागसे उतरकर सौताजीके सामन 
ड । खड़े हो गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुग-वटन, 
करूविङ्कग्रमाणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः | | पीतवर्णं और कठविक (चटक) प्के बराबर: 
ननाम शनकेः सीतां प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः ।।२०॥, आकारवारे वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीता- 
इष्ट्वा तं जानकी भीता रावणोऽयश्ुपागतः । | जीको हाथ जोइकर प्रणाम किया ॥ २० ॥ उमे देखकर 


श अत द A | जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फसानके लिये मायासे 
मा माहायतुसायाता मायया वानराकाते! ॥२१ । वानररूप धारण कर यह रावण ही आया है ॥२१॥ 


इत्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोद्टुखी । यह सोचकर वे चुपचाप नाचेको मुख किये बैठी 
पुनरप्याह तां सीतां देवि यस्नं विशङ्कसे ॥२२॥ ` रट । तव हतुमानलीने सौताजीसे फिर कहा-- 


DN प्र । “देवि | आप जैसी आइाङ्का कर रही हैं मैं बह नहीं 
नाह तथाविधो मातस्त्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । हूँ । हे मातः | मेरे बिपयमें आपको जो शाट्का हो रही 
दासोऽहं कोसेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ | है उसे दूर करें । हे झुभप्रदे ! में तो कोसलाधिपति 
Ce न परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीवका मन्त्री 
सचिवोऽहं हरीन ह ५ 

ह हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभग्रदे । हूँ तथा हे शोभने ! सम्पूर्ण जगतके प्राणखरूप पवन- 


वायोः पुत्रोह्नमखिलग्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ | देवका मैं पुत्र हँ” ॥ २२-२५॥ 


तच्छत्वा जानकी ग्राह हनूपन्तं कृताञ्जलिम्‌ । यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बाँधे खड़े हुए 
[1 रि ~’ घटते ----५८ ज़ नै 
वानराणां मनुष्याणां सद्भतिषेटते कथम्‌ ॥२५॥ | से कहा--“तुम जो कहते हो कि मैं 
ह श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भला वानर 

यथा रवं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । | और मलुष्योंकी मित्रता कैसे हो सकती है?” 
Ee तव सामने खडे हुए हनुमान्‌जीने प्रसन्न होकर 

तामाह मारुतिः प्रीतो ज्ञानका पुरतः ख्वितः ॥२६॥॥ जानकीजीसे कहा ॥ २५-२६ ॥ “शबरीकी प्रेरणासे 


ऋष्यमूकमयाद्रासः शबया नोदितः सुधीः | परम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पर्वतपर आये । 
सुग्रीवो ऋष्यमूकखरो दष्टवान्‌ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥ | उस पर्वतपर बैठे हुए सुम्रीवने जब ( दूरहीसे ) राम 


और छक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय मानकर 
भाताम 
। पयामास जातु रामस्य हृद्तमू | मुझे उनका आशय जाननेके छिये भेजा । तब मैं 


नह्चारवपुषत्वा गताऽह रामसान्नाथेम्‌ ।।२८।। , ब्रह्मचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया 


न्वा रामस्य सद्भाव स्कन्धोपरि निधाय तौ। ,॥ \०_३८॥ और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हे 


कन्धेपर चढा सुग्रीवके पास छे गया तथा ( राम 


सुग्रीवस्य हृता भार्या वारिना तं रघूत्तमः सुग्रीवकी पत्नीको वाळीने छीन लिया था । रघुनाथजी- 
जघानेफेन वाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३०॥ ने उसे एक ही वाणसे मारकर सुग्रीवको वानरोंके 


राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया । तब , सुग्रीवने 
सुग्रीवं वानराणा स प्रेपयामास वानरान्‌ । आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े बीर और पराक्रमी 


दिग्भ्यो महावलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे।३१)॥ वानरोंको दिशा-विदिशाओंमें भेजा ॥ ३०-३१ ॥ 
गच्छन्तं राघवो दृष्ट्वा मामभाषत सादरम्‌ ॥३२॥ | उस समय मुझे चलता देख औरघुनायजीने मुझसे 


है (मेष मे स्थित आदरपूर्वक कहा ॥३२॥ है पवननन्दन ! मेरा 
त्वयि कायमशोपं मे स्थितं मारुतनन्दन। सब काम तुम्हारे उपर निर्भर है । तुम सीताजीसे 
त्रृहि मे कुशलं सर्व सीतायै लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ मेरी और रुक्ष्मणकी त जव कहना ॥ ३३॥ 
। तथा अपनी पहचान मेरी यह उत्तम अगूठी 
~अङुलीयकमेतन्मे  परिजञानार्थयुत्तमम्‌ । | जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे हुए हैं, सीताजीको 
सीताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरसुद्वितम्‌ ॥३४॥ | अति सावधानीसे दे देना’ ॥ २४ ॥ ऐसा कहकर 


इत्युकत्वा प्रददो मह्यं कराग्रादहुलीयकम््‌ | उन्होने अपनी अँगुळीसे उतारकर वह अंगूठी मुझे 


< गीतं देवि ६ ह दी । मैं उसे बड़ी सावधानीसे छाया हूँ । देवि | आप 
क्ला ॥२५॥ १ 
Ck 409 ९१%. 2 यह अँगूठी देखिये” ॥ २५॥ ऐसा कह हतनुमान्‌- 


नमस्कृत्यः खितो दूराक्रद्वाज्ञलिपुठी हरि! ॥३६॥ | नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गये॥ ३६॥ 


उस रामनामाङ्किता मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति 
दृष्ट्या सीता ञचदिता रामचामाङ्कितो तदा । | नन्त हुई और उसे शिरसे लगाकर नेत्रोसे 
मुद्रिका शिरता शृत्वा खवदानन्दनेत्रजा 11३७) | आनन्दाश्र वहाने लगीं ॥ ३७॥ 


‘~ 


के { >. 1 
/ कप मे प्राणदाता खं बुद्धिमानसि राधवे। ! तदनन्तर वे कहने ळगीं--“कपिवर ! तुम मेरे 


Ne SR तत 70 के प्राणदाता हो | तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ- 

< 
भक्तोऽसि प्रियकारी स्वं विश्वासोऽस्ति तवेच हिशे८, आह अच तथा प्रियकारी त सहे तिस्य ह 
नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं पुरुष ग्रेपयेत्कथम्‌ । | उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि 
हनूमन्दटमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ ऐसा न होता तो तुम पर-पुरुषको घे मेरे पास 


क्यों भेजते ? हनुमन्‌ ! मेरी सारी आपंदाए 
सर्व कथय रामाय यथा मे जायते दया। [तुमने देख ही छी हैं ॥३९॥ रामको ये 


मासद्रयावधि प्राणाः स्यास्यन्ति मम सत्तम॥४०॥ | सव बातें सुना देना जिससे उन्हें सुझपर दया 


र १ ६ rT टलभर्ण-रण्भु्ण््् य्य 
PT RN ie श्रेष्ठ ) अव मेरे प्राण दो ही 
ेदवामो मश्षयिष्यति मां खलः। | उत्पन्न हो । हे साधर { प्राण द 

नागमिष्यति चेद्रामी मक्षायितय | मास और रहेंगे ॥ ४० ॥ यदि इस बीचमें रघुनाथजी 
अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्यितः ॥४ १॥ | न आये तो यह दुष्ट मुझे खा आयगा | अतः यदि 

| नरराज सुग्रीवके सहित अन्य वानर- 

Fo ET दली णमाइवे। | भगवानः राम व न 

वानरानीकपेः सार्थ हत्वा राबणमाहूचे यूथपोंको लेकर तुरन्त ही रावणको पुत्र ऑर सेनाके 


सुत्र सबलं रामो यदि मां मोचयेत्मञ्चः ॥४२॥ सहित संग्राममे मारकर मुझे छुडायेंगे तो ही उनका 


व द यह पुरुपार्थ ठोक होगा । और तभी तुम इस म) 
तत्तस्य सदृशं वीर्य वीर वर्णय वणितम्‌ | किये पुरुपार्थका वर्णन करना । हे हनुमन्‌ ! तुम भ॑ 
यथा मां तारगेद्रामो हत्या शीघ्र दशाननम्‌ ।४३।। ऐसी युक्तिसे उनसे सव बातें कहना जिससे वे 

A 2 शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्गार करें | ऐसा 
तथा यतस्व इचुमन्वाचा धर्ममवाप्लुहि। दूरके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो |” 


र 


हनूमानपि तामाह देवि इष्टो यथा मया॥४४। तव हलुमानजीने उनसे कहा--“देवि ! मैंने जैसा 
पः शापमोगेमिष्येतिसायुबी]..... ॐ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि 
रामः सलक्ष्मणः शतरयागामष्याति साञुषः लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अख-दाख ऐेकर 
सुग्रीवेण ससेन्येन इत्वा दशमुख वरात्‌ ॥४५॥ सेनायुक्त सुग्रीके सहित आयेंगे और रावणको 
1 0100111) वल्पूवेक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जायेंगे । देचि ! 

र € त्र { bat oe है व 

समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां चात्र संशयः । इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है [” 


तमाह जानकी रामः कथं वारिधिमाततस्‌ ॥४६॥ इसपर जानकोजी कहने लगी, “भगवान्‌ राम 


तात्यीऽऽयास्यत्यमेयात्मा वानरानीकयैः सह । ` भेगमा हैं, (उनके शरीरका कोई माप नही है, 

है द वे सवंब्यापक हैं) किन्तु वानर-यूथपोंके साथ वे 
हनुसानाइ में स्कन्थावारह्य पुरुपर्षभो ॥४७॥ किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे १” 
आयाखतः ससैन्यश्व सुग्रीवो वानरेश्वरः । ` इतमानूजी वोळे--“बे' दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कन्यों- 


है त्मा ! पर चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
विहायसा क्षणेनेव तीलों वारिधिमाततम्‌ ॥४८॥ ` इस विस्ती्ण समुद्रको आकाश-मार्मसे एक क्षणमें पार- 


t 


निर्ददिष्यति रक्षोघांस्तवत्कृते नात्र संक्षयः | ` फर ददे मात करनेके लिये सम्पूर्ण राक्षस-समहको 
' भस्म कर डालेंगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः।४९॥ | हे देवि । अब मुझे आज्ञा दो; मैं अभी-अभी अनुज- 
द्रुं रामं सह आता त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । | सहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाता हूँ और 
उन्हं तुरन्त तुम्हारे पास छानेका प्रयत्न करता हूँ 1. 
| देवि | मुझे कोई ऐसा चिह दो जिससे श्रीरघुनाथजी 
| मेरा विश्वास करें । उसे लेकर मैं बड़ी सावधानीसे 
| उत्सुकतापूवेक उनके पास जाऊँगा |” 


` ततः किश्चिद्विचार्याथ सीता कमललोचना॥५१॥ तब कमललोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
विमुच्य केशपाशान्ते खितं चूडामणिं दृदौ । . | अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला और 


है उसे हजुमानजीको देकर कहा---“हे कपिवर ! 
अनेन विशबसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सठक्ष्मणः हज 
र केन्द्र सलक्ष्मणः ॥५२॥ इससे भगवान्‌ राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 


~ ( ~ he 
ग भक्षानाथमन्यक्च वदामि तब सुत्रत। ' करेंगे॥ १-५२) हे सुब्रत | उनको विश्वास दिलानेके 
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देवि किञ्चिदभिज्ञानं देहिमे येन राघवः ॥५०॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता सञचुत्सुकः । 
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चित्रकूटगिरो पूवेसेकदा रहसि खितः । 
मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
ऐन्द्रः काकसदाऽऽगत्य नसैस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाझुष्ठमारक्त॑ विददारामिपाशया ॥५४॥ 
ततो रामः प्रदुद्ष्याथ इष्ट्वा पादं कृतत्रणम्‌ । 
केन भद्दे कृतं चेताद्वम्रियं मे दुरात्मना ॥५५॥ 
इत्युकत्वा पुरतोऽपश्यद्वायसं मां पुनः पुनः । 
अभित्र्वन्ते रत्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ॥५६॥ 
ठृणमेकमुपादाय दिव्यास्रेणाभियोज्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तञ्ज््लच।५७॥ 
अभ्यद्रवद्घायसश्च भीतो लोकास श्रमन्पुनः । 
इन्द्रत्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा ॥५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतङ्लीत्या दयानिधेः । 
शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमब्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोघमेतदर्स मे दच्येकाक्षमितों ब्रज। 
सव्यं दरवा गतः काक एवं पोरुपवानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमर्थ मामिदानीं सोऽपि राघवः । 


हनूमानपि तामाह शृत्वा सीताइुभापितम्‌ ॥६१॥ 
देवि त्वां यदि जानाति खितामत्र रघूत्तमः । 


करिष्यति क्षणाद्धस्म लङ्कां राक्समण्डिताम॥९२। 


जानकी प्राह त॑ वत्स कथं तवं योत्स्यसेऽसुरेः । 
अतिद्नक्ष्मवपुः सर्वे वानराश्च भवादृशाः ॥६२॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं देव्यै पूर्वरूपंमदर्शयत्‌ । 


मरुमन्दरसङ्काशं रक्षोगणतिभीपणम्‌ ॥६४॥ 


दृष्टा सीता हनुमन्तं महापर्तसन्निभम्‌ । 


14 


य्य 


लिये एक वात और बतलाती हूँ---एक दिन चित्रकूट 
पवेतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमें शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी संमयं इन्द्रका पुत्र 
( जयन्त ) काक-वेषमें वहा आया और मांसके लोभसे 
मेरे पैरके लाळ-छाछ अँगूठेको अपनी चोच तथा 
पञ्चासे फाड़ डाला || ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीराम- 
चन्द्रजी जागे तो मेरे पेरमें घाव हुआ देखकर 
बोळे--“प्रिये ! किस हुरात्माने मेरा यह अग्रिय किया 
है !” ॥ ५५ ॥ वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने उस कोएको बारम्बार मेरी ओर आते 
देखा । उसकी चोंच और पञ्जे रुधिरसे सने इए थे। 
उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६॥ उन्होंने 
तुरन्त ही एक तृण उठाकर उसपर दिन्याञ्जका प्रयोग ' 
किया और उसे लीळासे ही उस कौएकी ओर फेंक 
दिया । उसके तापसे सन्तप्त हो बह काक भयः 
भीत होकर त्रिलोकीमें भटकतो फिरा किन्तु जब इन्द्र, 
ब्रह्मा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत 
ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमे 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा--।|५७-५९॥ “मेरा यह अखन अमोघ है। ( यह 
कभी व्यर्थ नहीं जा सकता ) । अतः तू केवळ अपनी 
एक आँख देकर यहाँसे चला जा । तब. बह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुपार्थी हैं बे ही 
श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर 
रहे हैं !” 


सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमान्‌जीने कहा-- 
“देवि | जिस समय श्रीरधुनांथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चढेगा उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लंकाको वे एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालगे ॥ ६०-६२ |] 


जानकीजीने कहा---“वत्स ! तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीरवाले हो, अतः राक्षसोसे कैसे लड़ सकोगे ! और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे !॥ ६३ ॥ 
देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानुजीने 


उन्हें अपना पूर्वरूप दिखाया । जी मेरु और.मन्दर 
पर्वतके समान अति विशाळ और राक्षसोंको भय 


उत्पन्न, करनेवाला था ॥ ६४ || हनुमानजीकों महा- 


पर्षतके समान विशालकाय देखकर सीतांजीको अपार 
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हर्षेण महता55विश प्राह तं 
समर्थोऽसि महासच्च द्रश््यन्ति त्वां महाबलम्‌ । 
राक्षस्यस्ते शुभ! पन्था गच्छ रामान्तिकं दुतम!९६) 
बुभुक्षितः कपिः प्राह दर्शनात्पारणं मम । 
भविष्यति फलैः सर्वेसव इष्टो खितेहिं मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपि! । 
ततः ग्रस्यापितोऽगच्छञ्जानकी प्रणिपत्य स! | 
किश्चिरमथो गत्वा खात्मन्येवान्रचिन्तयत्‌।६८। 
कार्यार्थमागतो दूतः खामिकार्याविरोधतः । 
अन्यर्किश्चिदसम्पाधच गच्छत्यघम एव सः॥६९॥ 
अतोऽहं किश्विदन्यच्च कृत्वा दष्ट्राऽथ रावणम्‌। 
सम्भाष्य च ततो रामदशनाथं ब्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 


` इति निथित्य मनसा वृक्षखण्डान्महावलः! । 

... उत्पाट्याशोकवानिकां निईक्षामकरोतक्षणात्‌॥७१॥ 
सीता55श्रयनर्ग त्यक्त्वा वनं शून्य चकार सः । 
उत्पाटयन्त विपिनं दृष्ट्या राक्षसयोपितः ॥७२॥ 
अपृच्छन्‌ जानकीं कोऽसौ वानराकृतिरुद्धटः॥७२३॥ 


जानक्यूवाच 


भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिसिताम्‌ । 
नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाङुरा ॥७७॥ 
इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः। 
हनूमता कृतं सर्वे रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कथिन्महासतत्वो वानराकृतिदेहसृत्‌ । 
सीतया सह सम्माष्य द्यशोकवानेकां क्षंणाता 
उत्पाट्य चैत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासादरक्षिणः सवोन्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌ । 


.तच्छूत्वा तूर्णमुत्याय बनमङ्ग महाऽग्नियस्‌ ॥७७॥ | 51 


अध्यात्मरामायण 
र fa : ड 
कपिकुञ्जरम्‌ ॥६५॥ | आनन्द इंआ और वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने टर्गी- 


[सर्ग ३ 


'९५+//०+९५/४९७/७०५-३९/४५७# ५८? 


म्याक 


॥ ६५॥ “हे महासत्त्व ! तुम वडे ही सामर्थ्यवान्‌ 
हो; अच्छा, अव तुम शीघ्र ही औरामचन्द्रजीके पास 
जाओ । हे महावीर | तुम्हें राक्षसियाँ दे छेंगी, 
(अतः अब तुम जाओं ) तुम्हारा मार्ग कल्याण- 
मय हो ॥ ६६॥ हनुमानजीको भूख लगी हुई थी । 
वे त्रोळे-“देचि ! आपका दर्शन कर अब मुझे आपके 
सामने ढगे हुए पलोसे पारण करनेकी इच्छा होती 
हैँ” || ६७॥ तब जानकीजीके बहुत अच्छा कहने- 
पर कपिचरने वे फळ खाये ऑर उनके विदा करनेपर 
उन्हें प्रणाम करके चळ दिये । फिर कुछ दूर चलनेपर 
उन्होंने अपने मनमें सोचा ॥ ६८ ॥ जो दृत अपने 
खामीके कार्यके लिये आकर उसमें किसी प्रकारका 
विन्न न करनेवाळा कोई और कार्य न करके यों 
ही चला जाता है बह अधग ही है ॥ ६९ ॥ अतः 
में कुछ और भी करूँगा और रावणसे मिलकर 
तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊँगा” || ७०॥ 


मनमें ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमानजीने बृक्षों- ` 
को उखाइकर अशोकवाटिकाको एक क्षणमें ही बृक्ष- 
हीन कर दिया ॥ ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
ब्रैठी थां उस वृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उजाड डाला । उन्हें बन उजाइते देख 
राक्षसियोंने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कौन है ?? ॥ ७२-७३ ॥ 

जानकीजी चोळीं--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें दुःख और शोकसे आतुर मैं यह क्या जानूँ 
॥ ७४॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
राक्षसियोंने रावणके पास जा उसे हनुमानूजीकी सारां 
करतत कह सुनायी ॥७५॥ वे कहने लगी--"देव | एक 
बड़े पराक्रमी वानराकार ग्राणीने सीताजीसे सम्मापण 
कर एक क्षणमें ही सारी अझोकवाटिका उजाड दी 
है। उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको भी तोड 
डाला और उसके सव रक्षकोंको मारकर इस समय 
भी वह वहीं बैठा हुआ है।” वनविध्वंसका यह महान्‌ 
प्रय. समाचार सुनकर राक्षसराज रावण तुरन्त उठा 
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किह्नराग्प्रेपयामास नियुतं राक्षसाधिपः । 
निमचचेत्यप्रासादम्रथमान्तरसं खितः 
हचुमान्पर्वताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः 


और उसने दश लाख सेवकोंको भेजा। इधर, पर्वताकार 


॥७८॥ | हयुमानजी लोहेके खम्मको शख्रूपसे लिये इए उस 


हटे-फटे मन्दिरके प्रथम भागमें वैठे थे । उनकी पूँछ 
कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा सुख अरुणवर्ण और 


कि्चिछाङ्कलचछनो रक्तास्यो भीषणाकृतिः ॥७९॥| आकृति भयानक थी ॥ ७६-७९ ॥ राक्षसोंके समूहको 


` आपतन्त महासङ्घ राक्षसाना ददश सः । 


चकार सिंहनादं च धुत्वा ते मुुहुर्भृशम्‌ ॥८०॥ 
इनूमन्तमथो दृष्ट्या राक्षसा भीषणाकृतिम्‌ । 
निर्जघ्चुर्विविधाखोधेः सर्वराक्षसघधातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हनुमान्युद्दरेण समन्ततः । 
निष्पिपेप क्षणादेव मशकानिव यूथपः ॥८२॥ 
निहतान्किङ्करान्‌ शृत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः | 
पञ्च सेनापतांस्तत्र प्रेपयामास दुर्मदान्‌ ॥८२॥ 
इनूमानपि तान्सवाछोहस्तम्भेन चाहनत्‌ । 

ततः कुद्धो मन्त्रिसुतान्मेपयामास सप्त सः ॥८४। 


आगतानपि तान्सर्वान्पूर्ववद्ानरेश्वर! । 


' ध्षणानिःशेपतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारति।।८५॥ 


पूर्व॑खानमुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ खितः । 
ततो जगाम वळवान्कुमारोऽक्षः प्रतापवान्‌ ॥८६॥ 
तष्ठत्पपात हनुमान्‌ इष्राऽऽकाशे समुद्र । 
गगनाचरितो मूधि मुहरेण व्यताडयत्‌ ॥८७॥ 


:- , हत्वा तमक्षं निःशेष॑ बं सवें चकार सः ॥८८॥ 


ततः शरुत्वा कुमारस् वधं राक्षसपुङ्गवः । 
क्रोधेन महता55विष्ट इन्द्रजेतारमत्रवीत्‌ ॥८९॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
हत्वा तमथवा वद्ध्या आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌॥ 
इन्द्रजित्पितरं ग्राह त्यज शोक महामते । 


आया देख उन्होंने धोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षसोंको मारनेवाळे भीषणाकार हलुमानूजी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख-शंख 
छोड़े ॥८१॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे 
मच्छरोंको मसल डाळता है वैसे ही हनुमानजीने उठकर 
अपने सुद्दरसे एक क्षणमें ही सबको चारों ओरसे पीस 
डाला ॥ ८२॥ 


अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण क्रोधसे 
पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियोंको (अपनी सेनाके साथ ) भेजा ॥ ८३॥ 
हनुमानजीने अपने छोह-स्तम्मसे तुरन्त ही उन सबको 
मार डाला | तब उसने अति क्रोधित होकर सात 
मन्त्रिपुत्रोंको भेजा || ८४ ॥ वानराधीश पवनमन्दनने, 
वहाँ आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोह-स्तम्भसे मार डाला | ८५॥ और ' 
अपने पूर्व-स्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने छगे | तब अति बलवान्‌ और प्रतापशाळी 
राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर हनुमान्‌- 
जी अपना मुद्र लेकर आकाइामें उड़ गये और 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्गरका प्रहार 
किया । इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके बधका वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 
रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजित्से बोला-- 
“बेटा | जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाळा मेरा शत्रु है मैं वहाँ 
जाता हुँ और उसे मारकर या बाँधकर तेरे पास लाता 
हूँ” ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितने पितासे कहा--हि 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते इए आप ऐसे 


मयि खिते किमर्थ त्वं मापसे दुःखितं वचः दुःखमय वचन क्यों बोलते हैं ! ॥ ९१॥ मैं उस 
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बद्ष्ाऽऽनेष्ये दुत तात वानरं जह्मपाशतः । | वानरको झीत्र ही रपा वॉँबकर लिये आता हूँ ।” 
इत्युकत्वा रथमारुक्च राक्षसेवंहुमिर्बृतः ॥९२॥ | ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर ब्वा और 
जगाम वायुपुत्रस्थ समीपं वीरविक्रमः । बहुत-सेराक्षसोंके साथ पवनपुत्र हनुमानके पास पहुँचा। 
ततोऽतिगञितं शरुत्वा सम्मधुद्यम्य बीर्यबार्‍्‌॥९३॥| तव, बौर्यबान हतुमानूजी भयक्षर सिंहनाद सुन हाथों 
उत्पपात नमोदेशं मरुत्मानिध मारुतिः। | स्तम्म लिये गरुडके समान आकाराम उड गये । 
००. ३० उडते इन्द्र जितन = a ध 

ततो ग्रमन्तं नभसि हनूमन्तं शिलीमुखैः ॥९४॥ बदी आकाशगं उडते देख Ra ३8 
विदृध्या तस्य शिरोभागमिपुमिश्राष्टामे! पुनः! | पाणोसे उनके झिरकों वींधा, फिर छः वार्णस 
हृदयं पादयुगलं पदभिरेकेन वारूघिस ॥९५॥ उनके हृदय ओर दोनों चरणोको तथा एकसे उनकी 
शख ततो घोर ह पूँढको बींधकर वह घोर सिंदनाद करने झवा । तव महा- 

तो घोरं सिंहनादमथाकरोत्‌। |¦ eR हे 
जा गज तता प्‌ बलवान्‌ हनुमानजीने भी अति प्रसन्नतासे स्तम्भ उठाकर 


~ . a 
ततोउतिहपौडचुमांसम्भयुदयम्य i ॥.३॥ एक क्षणमें ही उसके सारथीको मार डाला और घोडके 
जवान सारथि साथ र्थ चादूर्णयरक्षणात्‌ सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया | तव मावळी 
ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ॥९७॥ नादः ( इन्द्रजित्‌) ने दूसरे रथपर चढ़कर तुरन्त 
शीध्रं ब्रह्मा्रमादाय बद्ध्वा वानरपृद्धवम्‌ । ही वानरश्रेष्ठ हनुमानर्जीको व्रह्मपादासे बाँध लिया और 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महावलः॥।९८॥ | उन्हें राक्षसराज रावणके पास छे गया ॥ ९२-९८॥ 


यस्य नाम सततं जपन्ति ये- जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
ऽज्ञानकर्मकृतवन्धनं क्षणात । |एक क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोड़ों 

सद्य एव परिशुष्य तत्पदं सूरयोके समान प्रकादामान उनके परम कल्याणमय 
र यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥९९॥ | पदको तत्काळ प्राप्त कर ठेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
तस्येच रामस्य पदाम्बुज सदा चरणकमर्लोको सदा अपने हृदयकमढमें घारण करनेसे 
हत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । हुमानजी सदा ही समस्त वन्धनोसे छूटे हुए हैं । 

सदेव नियुक्तसमस्तवन्धनः उनका त्रह्मपाहा अथवा ओर किसी बन्धनसे क्या 


किं तस्य पाशैरितरेश्च बन्धने! ।१००॥ | हो सकता है ? ॥ ९९-१०० ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ | 


SNe 
¢ र 
चतुथं सगं 
हनुमान्‌ और राचणका संवाद तथा लङ्कादहन । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोले-हे पार्वति ! ब्रह्मपारासे चेधे 
यान्त कपीन्द्र धतपाशवन्धन हुए श्रीहनुमान्‌जी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा 


विरोकयन्तं नगरं विभीतवत्‌ | | रहे थे; उस समय उन्हें देखनेके लिये इघर-उधरसे 
अताडयन्यष्टितेः सुकोपनाः इकट्टे हुए पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए 
पारा; समन्तादनुयान्त इक्षितुम्‌ ॥ १ ॥ | उन्हे क्रोधपूर्वक पूँसोंसे भारने लो ॥ १ ॥ ब्रह्माजीकै 


सर्ग ४] 
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तरह्ा्रमेनं क्षणमात्रसङ्कमं 
कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
जञात्वा हनूमानपि फल्मुरज्जुमभि- ` 
शतो ययो कार्यविशेषगारवात्‌॥ २॥ 
सभान्तरस्थस्य च रावणस तं 
~ पुरो निधायाह बलारिजित्तदा । 
` बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः 
समागतोऽनेन हता महासुराः ॥ ३॥ 
यथुक्तमत्राय विचार्थ मन्त्रिभि- 
विंधीयतामेष न लौकिको हरि! । 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः 
अहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्विमम्‌ ॥ ४॥ 
प्रहस्त एच्छेनमसौ किमागतः 
, . किमत्र कार्य कुत एव वानरः । 
वनं किमथ सकल विनाशितं 
हताः किमर्थ मम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरा- 
त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते माऽस्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्यं वदस्वाखिलराजसन्निधी ॥ ६॥ 


ततोऽतिहर्षात्पचनात्मजो रिपु 
निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
वक्तुं प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 
क्रमेण रामं मनसा सरन्सुहुः ॥ ७॥। 
श्रृणु स्फुटं देवगणाद्यमित्र हे 
रामस्य दूतोऽहमरोषहृत्स्ितेः । 
यस्यासिलेशस्य हुताऽधुना त्वया 
, भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ ८ ॥ 
स राघयोऽभ्येत्य मतङ्गपवेतं 
सुग्रीवमैत्रीमनलस्य 
कुत्येकवाणेन निहत्य वालिनं 
सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्‌॥ ९॥ 
स॒ चानराणामघिपो महावली 
महाबलवोनरयूथकोटिभिः । 
रामेण साथ सह लक्ष्मणेन भो 


सन्निधो । 


वरके प्रभावसे ब्रह्मा हनुमानजीके झारीरका क्षण- 
भरके छिये स्पर्श कर तुरन्त चला गया । यह वात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी विशेष कार्य सम्पादन 
करनेके लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बँघे हुए राबणके पास 
चले गये ॥ २॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हें सभामें खित 
रावणके सामने ले गया और बोळा--“में इस वानरको 
त्रझाके वरके ग्रभावसे बाँध लाया हूँ; इसीने हमारे बड़े- 
बड़े वीर राक्षस मारे हैं।। ३ ॥ महाराज ! मन्त्रियोंके साथ 
विचारकर इसके लिये जैसा उचित समझें वैसा विधान 
करें | यह कोई साधारण वानर नहीं है।” तब राक्षसराज 
रावणने सामने बैठे हुए कजलगिरिके समान कृष्णवर्ण 
प्रहस्तसे कहा--॥ ४ ॥ “प्रहस्त ! इस बन्दरसे 
पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य 
है! यह कहाँसे आया है ! इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड 
डाला £ और मेरे राक्षस वीरोंको बळात्कारसे क्यों 
मारा £” || ५॥ तब प्रहस्तने हनुमानजीसे आदरपूर्वक 
पूछा--“वानर ! तुम्हें किसने भेजा है ! तुम डरो 
मत; राजराजेश्‍वरके सामने सब बात सच-सच बतला 
दो; फिर मैं तुम्हें छुडा दूँगा ॥ ६॥ 


तब अपने शत्रु त्रिलोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमानूजीने हृदयमें बार- 
म्बार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की ॥७॥ वे 
कहने छगे--“हे देवादिके शत्रु रावण ! तुम साफ-साफ 
सुनो; कुत्ता जिसप्रकार हविको चुरा छे जाता है उसी 
प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी मार्याको हर लिया है मैं उन्हीं 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ ॥ ८॥ उन 


श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपवतपर आकर अभिके साक्ष्यमें 
सुग्रीवसे मित्रता की और एक ही वाणसे वाळीको 
मारकर सुग्रीबको वानरोंका राजा बना दिया॥ ९ ॥ हे 
रावण ! इस समय वे महाबळी वानरराज ओर मौ 
करोड़ों महाशूरवीर वानर॒यूथोंके साथ राम और छक्ष्मणके 
सहित अति कोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वतपर विराजमान हैं 


परवर्षणेऽमर्षयुतोऽबतिष्ठते ॥१०। ॥ १० ॥ उन्होंने श्रीजानकीजीको इूँढनेके लिये दरों 
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सञ्चोदितास्तेन महाइरीश्वरा 
धरासुतां मागयितुं दिशो दश । 
तत्राहमेकः पवनात्मजः कापे! 
सीतां विचिन्वञ्छवरकेः समागतः 
इष्टा मया पझपलाशलाचना 
सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌ । 
दृष्टा ततोऽहं रमसा समागता- 
न्मां हन्तुकामान्‌ एृतचापसायकान्‌ ॥१२॥ 


ल्न 


| दिशाओंम बडबडे वानरखर गजे | उन्टमिंच एक 

वानर में वायुका पत्र हैं, में सीताजीको धोरि यारे दूटेता 

' हुआ यहाँ आया है ॥१५६॥ में कमळ्द्छटाचना 

॥११॥ जानकीजीका दशेन कर जुका हूँ, फिर अपने बानर- 

खभावसे मेने बन उजाड दिया, और जब भन रामा 
को बड़े बेगसे धनुप-्याण आदि लेकर अपने न | 

: के लिये आते देखा, नो उन्हें नारकर अपनी दारीर 
रक्षा की, क्योंकि दे राजन्‌ ! अपना दारर त 
देदधारियोंकों प्यारा होता हे. । पिर यह मेधनांद . 


! 4 
मया इता परिरक्षित ब न : नामक राक्षस मुझे ब्र्पादामे अंधिकर यदी ले आया 
प्रियो हि देहोशखिल्देहिनां प्रभो । ॥ १२-१३ || हे रावण ! में बयवि सह जानना भा 
रहम्पारेन निवध्य मां तत! कि ब्रज्माजीके चरके प्रभावमे वह बअध्षयादा झुमे छते 
समागमन्मेघानिनादनामकः ॥१२। ; ही चढा गया, तथापि करुणावदा तुम्हारे हिन त्रात 
स्पृष्ट्व मा ब्रह्मवरअ्भावतः ! बतानेके लिये में वेधे हुएके समान यदा चला आया १ शा 
त्यकत्वा गतं सर्वमवेमि रावण । . हे रावण ! तुम विवेकपूर्वक संसारकी गतिका विचार 
तथाप्यह वद्ध इवागता हत करो; राक्षसी घुद्भिको अट्टीकार मत करो और संसार 
प्रवक्तकामः करुणारसा्गेधीः ॥१४॥ | त्न्यनसे छुटानेद्ालो प्राणियोकी अन्यन्न दिति 
विचायं लोकस्य विवेकतो गतिं देवी गतिका आश्रय लो ॥ १९ ॥ तुग ब्रष्माजीफ अति ` 
Seo राक्षसीं बुद्धियुंपहि रावण । । उत्तम वंदामें उत्पन्न हुए हो तथा पुलरूयनन्दन विश्चवा- 
देवी गति संसृतिमोक्षहतुकीं ` के पुत्र ओर छुबेरके भाई हो; अनः देग्मे, तुम तो 
समाश्रयार्यन्ताहिताय देहिनः॥१५॥ दंह्ात्मबुद्धिसि भी राक्षस नहीं हो; गिर आत्बुद्धिसे 
त्व ब्रह्मणो झत्तमवशसस्भवः : राक्षस नहीं ह्ो--इसमे तो कहना ही ख्या 
पोलस्त्यपुत्रोऽसि कुवेरनान्धवः हे! ॥ १६॥ (तुम वासवम कोन हा सोमं 
देहातमबुद्भयापि च पर्य राक्षसो | बतला जाता ह~) तुम सत्था निर्विकार हो; इसलिये 
नाखास्मबुद्धधा किछु रासो नहि ॥१६॥ | ५ पु हतया शरः सतिन दतचा 
(गुण ) हैं ओर न तुम लयं हां । इन सबका कारण 


शर्राखुद्धीन्ट्रियदुःखसन्तति- 


अज्ञान हे और स्वमदर्यके समान थे सत्र असत हैं 
नतेन च त्व तव निर्विकारतः | | Sa Do 


॥ १७॥ यह विल्कुळ सत्य है कि तुम्हारे आन्म- 


अज्ञानहेतोश्च तथेव सन्तते- स्वख्पमें कोई विकार नहा है क्योंकि अद्वितीय दोनेसे 
रसत््वमस्याः ख्रपता हि इञ्यचत्‌ ।१७॥। | उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है। निस्त प्रकार 
तु सत्य तव नास्ति विक्रिया आकाश संत्र होनेसे मी ( किसी पदार्थके गुण-दोपसे ) 
विकारहेतुने च तेऽद्वयत्वतः। | लिप्त नहीं होता उसी प्रकार तुम देहमें रहते हुए भी 
यथा नमः सवगतं न ल्प्यिते सूक्ष्महूप होनेसे उसके सुख-दुःवादि विका रे ल्प 
Rs तथा भनान्देहगतोऽपि सह्ष्मकः । नहीं होते । “आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण और शरीरस 
न्द्रयप्राणशरीरसद्भत- मिला हुआ हे' ऐसी बुद्धि ही सारे बन्धनोका कारण 


स्त्वात्मेति बुद्घ्वाऽखिरूवन्धभाग्भवेत्‌॥१ | होती है ॥ १८ ॥ और 'मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी 


. > 
ह्यानन्दभावोऽहमिति प्रम्मुच्यते । 
देहोऽप्यनास्मा एथिवीविकारजो 
न प्राण आत्माऽनिल एष एव सः ॥१९॥ 
मृनोऽप्यहङ्कारविकार एव नो 
न चापि बुद्धि! प्रकृतेर्विकारजा | 
` आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- 
' न्देहादिसक्षाइचतिरिक्त ईश्वरः ॥२०॥ 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा 
ज्ञात्वेबमात्मानमितो विश्युच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमोक्षसाधनं 
वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥२१।। 
विष्णो हिँ सक्तिः सुविशोधनं घिय- 
स्ततो भधेज्ज्ञानमतीव निर्मलम्‌ । 
विशुद्धतच्वानुभवो भवेत्ततः 
सम्यस्बिदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
. अतो भजखाद्य हरिं रमापतिं 
रामं पुराणं प्रकृतेः परं विभुम्‌ । 
विसृज्य मोख्यं हृदि शत्रुभावनां 
सजख रामं शरणागतम्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रवान्धवो 
रामं नमर्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 
रामं परात्मानमभावयन्‌ जनो 
भक्त्या हृदिखं सुखरूपमद्गयम्‌ । 
कर्थ परं तीरमवाप्लुयाज्ञनो 
सवाम्ब्ुषेदःखतरङ्गमालिनः ॥२४॥ 
नो चेच्वमज्ञानमथेन पह्धिना 
ज्वलन्तमात्मानमरक्षिताऽरिवत्‌ । 
नयस्यघोऽधः खकृतैथ पातके- 
विंमोक्षशङ्का न चते भविष्यति ॥२५॥ 
शृत्वाऽमृताखादसमानमापितं 
तदवायुद्रनोदैशकन्धरोऽसुरः । 
अमृष्यमाणोऽतिरुपा कपीश्वरं 


. ; .-ज्माद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌ ॥२६॥ 


ल 


तथा आनन्दस्वरूप ही हूँ' इस बुद्धिसे जीवं मुक्त 
हो जाता है । पथिवीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है और प्राण वायुरूप ही है, अतः यह भी 
आत्मा नहीं है ॥ १९ ॥ अहंकारका कार्य मन अथवा 
प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं 
है । आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अविकारी तथा देहादि 
संघातसे एथक्‌ और उसका स्वामी है ॥२०॥ वह निर्मळ 
और सर्वदा उपाधिरहित है; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । अतः हे 
महामते | मैं तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतलाता हूँ, 
सावधान होकर सुनो ॥ २१॥ भगवान्‌ _विष्णुकी 
भक्ति, बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाळी है, उसीसे 
अत्यन्त निर्मळ आत्मज्ञान होता है । आत्मज्ञानसे शुद्ध 
आत्मतत्तका अनुभव होता है और उससे दृढबोध हो 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है॥ २२॥ 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदि- 
नारायण, लक्ष्मीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो | 
अपने हृदयमें स्थित शन्रुभावरूप मूखंताको छोड़ दो, 
और शरणागतवत्सल रामका भजन करो । सीताजीको 
आगेकर अपने पुत्र और बन्धु-वान्धवोंके सहित 
भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। 
इससे तुम भयसे छूट जाओगे॥ २३॥ जो पुरुष 
अपने हृदयमें स्थित अद्वितीय सुखस्वरूप परमात्मा 
रामका मत्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता वह दुःख- 
तरङ्गावळिसे पूर्ण इस संसार-समुद्रका पार कैसे पा 
सकता है १॥ २४ ॥ यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे जळते हुए अपने- 
आपको इतुके समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे 
अपने किये हुए पापोसें उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही छे 
जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
रहेगी” ॥ २५॥ 

पृबनसुतके इस अमृतसद्शा मधुर भाषणको सुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका और अत्यन्त 
क्रोधसे नेत्र छाल कर मन-ही-मन जळता हुआ हचुमानूजी- 
से बोला--॥२६। “अरे दुष्टबुद्धे ! त्‌ वानरोमें अधम है । 
मेरे सामने इस प्रकार निर्मयके समान कैसे प्रलाप कर 
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चनःचर सुप्रीच हैं क्या चीं ! 


कर्थं ममाग्रे बिलपस्थभीतवत्‌ रद्द है ! यह राम और वः ४ ड 

पुच्कमानामधमोऽसि दुष्टधीः । उस नराधमको तो सुग्रीवके सहित में ही मार गा 

क एप रामः कतमो वनेचरो ॥२७॥ ऐ बानर ! पढे नो आज तुझे ही मारा 

निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ ॥२७॥ | फिर जानकीका वध करेगा, तदनन्तर उक्ष्मणके 

तां चाच हत्वा जनकात्मज्ञां ततो सहित रामक मारंगा और उनसे पहले उस ब 
निहन्मि रामं सहरक्ष्मणं ततः । | चली वानरराज सुग्रीबको उसकी बानरसेना के सिन पुरू | 

: सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वर | ही देरमें मार डाळेंगा 1” रावणके य वचन सुनकर 

सवानरं हन्म्यचिरेण वानर | | हनुमानजी अपने वढे हुए तमे उसे जाते हुए-से 

श्रत्वा दशग्रीववचः स मारुति- | बोे--॥२८॥ “अरे अधम ! मेरी समानता तो करोड़ 

| विंदृद्धकोपेन दहन्िवासुरम्‌ ॥२८॥ | न्रा भो नहीं कर सकते; जानता नहीं, म भगवान 

हा गे पता प > | रामका दास हुँ, मेरे पराक्रमका कोई दिकाना नही 

` रामस्य दासोऽहसपारवेक्रमः। | हनुमानजीके ये वचन सनकर रावणने अग्यन्त 


~ आद को hes he 
श्रत्व त (अ क्क च च 
शुत्वाऽतिकोपेन हचूमती वचा | शोक अपनी सगो रे हए रासस 
दश्चाननो राक्षसमेवमब्रवीत्‌ ॥२५॥ |... = दानक रय करते गार ठाढ 
~ खि 1 य॒ खण्डशः कपिं | अर्‌, ४६६४ Al दकई-दकद कारतो भार्‌ टाळ, 
1 | जिससे सब राक्षस, मित्र तथा बन्धुगग इस दोतुकको 


ग Ri bel | | देख । तत्र, विभीषणन, हथियार लेकर मारनेके लिये 
` निवारयामास ततो विभीपणो 


व | तैयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसं रोककर कंहा-- 
महाएुर सायुधमुथत वध) “राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंकों अन्य राज्यच, वानर-दतको 
सु न मवेत्कथश्वन ' किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥ २०-३० ॥ 
प्रतापयुक्तः परराजवानरः॥।२०॥ | बदि यह वानर-दृत मारा गया तो जिनका बंध करने- 
इतेऽसषिनवानरे दूते वाताँ को वा निवेदयेत्‌ । | के जिये आप उद्यत हुए हैं उन रामको यह समाचार 
रामाय त्ब यमुदिश्य वधाय समुपस्थितः रे १॥ कौन सुनावेगा १॥२१॥ अतः, इस चानरके लिगि 
अतो वधसमं किश्चिदन्यब्षिन्तय घानरे। |वधके समान ही कोई और दण्ड निथव कीजिये, 
सचिह्दो गच्छतु हरिर दृष्टा5ञ्यास्यति दुतम।२२॥' जिसका चिद्द लेकर यह वानर जाय और उसे 
रामः सुग्नीबसहितस्ततो युद्ध भवेत्तव। | दैखकर सुम्रीवके सहित रान तुरन्त टी आयें और 
बिभीपणवचः शुत्वा रावणोप्येतदम़वीत्‌ ॥३३॥ | ^ उनसे आपका युद्ध छो ।”_ विभीषणका कथन 
वानराणां हि लाहे महामानो भवेत्किक॥ | उ मण मी यों बोटा--३२-३३॥ “बानरोंको 
अतो वखादिभिः पुच्छ वेष्टय प्रयततः ॥३४॥ त ता सकी एका 
Fee CR 5 यस्रादिसे खूब रपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर 
बह्विना योजयित्वनं आमयित्वा पुरे$मितः | इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
विसजयत पश्यन्तु सव वानरयूथपाः ॥२५॥। | वानरयूथपति इसकी वह दुर्दशा देखें" ॥ २४-२५ ॥ 
थेति च्छ क 
शयामा रा ह नह. राक्षसोने बहुत अच्छा' कह दरुमानजाकी 
व्य कल! पूछ सनके पट्टोसे और तेलमें भीगे हुए नाना प्रकारके 
पुच्छाग्र किश्विदनलं दीपयित्वाऽथ राक्षसाः |. | चिथडोसे वडी दृदृतासे छपेटी; और पडके सिरेपर 
5 भी सुद वद्धा इत्वा ते बठिनोध्सुरा!!1३७॥ | घोड़ी-सी आग छगाकर उन्हें दृदतापूर्वक रस्सीसे बोप- 
समन्ताद्‌ भ्रामयामासुथयोरे्यमितिःवादिनः । .” | कर कुछ वलवान्‌ राक्षस उन्हें मारते और वारम्वार तुरही 


€ 
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तूयघोपघापयन्तस्ताडयन्तो शुचः ॥३८।॥ | बजाकर यह कहते इए कि 'यह चोर है' नगरमे सब 
हनूमताऽपि तत्स सोढं फिञ्चि्चिकीरपुणा। Fs र ॥ ३ हक ॥ हनुमान्‌जीने क 
~ oe वश के करनेका इच्छासे यह सब सहन कर लिया । 
गला तु पाश्वमडारससीप तत्र मारुतिः ॥२९॥ | जिस समय वे पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरन्त ही 
सक्ष्मो वभूव वन्धेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसो । सूक्ष्मरूप होकर उन बन्धनोंमेंसे निकछ गये और फिर 
कज हो ~ \ 

५ र पवेताकार हो उछलकर द्वारके कगूरेपर चढ़ गये 

आप पवेत्ताका ग क 
र को रस्तत उ्त्ठ्त्य पुरम | 1४ ०] | ३ ९-४ ० || बहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर एक 
तरक स्तम्भमादाय हत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । | क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाला और फिर 
विचार्य कार्यशेपं स प्रासादाग्राद्गृहाद्शुहम्‌ ॥४१।|| *पना शेण काये निश्चय कर उस प्रासादके अम्र- 
ह MN स्ट मागसे एक घरसे दूसरे घरपर छलाँग मारते हुए 
स्प्ल्त्योत्प्ल्त्य सन्दीप्रपुच्छेन महता काप! । अपनी जलती हुई लम्बी पूँछसे महळ, अटारी और 
ददाह लङ्कामखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ बन्दनवारादिसे युक्त समस्त लंकापुरीमें आग ल्गा दी 
~ ॥ ४१-०२ ॥ उस समय हा तात ! हा पुत्र ! हा 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः | नाथ !! कहकर सव ओर फैले हुई, मेके 
व्याप्तः प्रासादिखरेऽप्यारुढा दैत्ययोपित।४३॥| ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अशिमें गिरती हुई समस्त 
देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः । दैत्यसियाँ देवताओंके समान माळम होती थीं। इस प्रकार 


REO र हनुमानजीने विभीषणके घरको छोड़कर और सारा 
ण त्वा थै 
विसीपणगृह त्यक्त्वा सवे भस्मीकृतं पुरम्‌ ॥४४॥ गर भस्म कर डाळा ॥ ४३-४४ ॥ तदनन्तर 


oor 7rirore eer दकम 
१ १५५००८५०६० ०००००००००० त 
ह४ह ढ५७०७०४०४५४५५०७३४६०४०५५ ७०५५७४६१०९०५५ ९०५/७००८/ ६०७० ९७७०० ०५० ०-० rege 


तत उत्प्छत्य जलघो हूमान्मारुतात्मजः । | पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमें कूद पड़े और 
` लाळूलं मञ्जपिरवान्तः स्वस्थवित्तो बभूव सः ।४५)| अपनी पूँछ बुझाकर खखचित्त हो गये ॥ ४५॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 


Mo प्रियसखित्वाच ताता कलत | कारण अझ्निने हचुमानजीकी पूँछ नहीं जलायी । 
यन्नामसंसरणधूतसमस्तपापा- जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । तुरन्त ही तापत्रयरूप अझ्निको पार कर जाते हैं 
तस्सैव कि रघुवरस्य विशिष्टदूतः उन्हीं श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अझि 
गन्तप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन ॥४७॥ | भला किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था £ ॥ ४७॥ 
Se 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


अंध्यात्मरामांयणँ [ सगे ५ 
RBIS So नननतिस्त्नसस्ल्लल्््ल्ल्न्न्ल््ल्ल्ल्ल्स्स र 
पञ्चम सग 
हचुमानजीका खीताजीसे चिदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका सन्देश सुनाना | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोले-हे. पार्वति ! तदनन्तर 
म श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमाननरवीडूचः । करके कहा---“देवि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये; अव जळ F 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसब्निधिम्‌ ॥ १ ॥ | मैं श्रीरघुनाथजीके Fone जाता हवे शीघ्र ही डं 
५ + प्र १ लक्ष्मणसहित आपसे मिळनेके लिये यहाँ आयेंगे । 
गच्छामि रामस्त्वां द्रष्डमागमिष्यति सानुजः | ऐसा कह पवननन्दन हचुमानूजीने जानकीजीकी तीन 
परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और जानेके लिये 


इत्युकत्वा त्रिःपरिक्रम्य जानकीं मारुतात्मज॥२॥ 


प्रणस्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमब्रवीत्‌ । कुछ दूर चलकर बोले--“देवि ! मैं जाता हूँ, आपका 
देवि गच्छामि भ्रं ते तूणे द्रक्ष्यसि राघवम्‌ ॥ ३ ॥ | झुम हो, आप झीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायुतकोटिमिः । वानरोंके सहित भगवान्‌ राम ओर छक्ष्मणको देखंगी ।” 


९ 

है र ; बळ हुई जानकीने हनमानजीसे कहा-- 
| र्त खकरशिता | ४॥ | तव दुःखसे दुवल हुई उ 

ततः ग्राह हन्तं जानकी हु “तुम्हें देखकर मैं अपना दुःख भूल गयी थी । अत्र 


(१ ठ्ष्ट > ® [0० OY a “> ~ 
Dn त्वं गिष्यास । | नु जा रहे हो; अब, औरामचन्द्रजीका समाचार सुने 
इतः परं कथं वर्ते रामवाताश्चुतिं बिना॥ ५ बिना मैं कैसे रहँगी2 ॥ १-५॥ 
मारुतिरुवाच हचुमानजी बोले-हे देवि | यदि ऐसी वात है._ 


३ य और आप स्वीकार करें तो हे जनकनन्दिनी ! आप 
देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः । लीजिये, मैं 
यद्येष दे है के क्व क मेरे कन्धेपर चढ़ लीजिये, में एक क्षणमें ही औराम- 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि।॥ ६ ॥। | चन्दजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६॥ 


सीतोवाच सीताजीने कहा--यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
रामः सागरमाशोष्य बद्धा वा शरपज्ञरेः । सुखाकर या उसे वाणोंसे बॉँधकर यहाँ वानरोंके साथ आयें 
आगत्य वानरैः साथ हत्वा रावणमाहवे ॥ ७ || | और रावणको युद्धमें मारकर मुझे ले जायँ तो इससे 
मां नयेद्यदि रामस्य कीर्ति्भवति शाइवती । | उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी । इसलिये तुम जाओ, 
अतो गच्छ कथं चापि ग्राणान्सन्धारयाम्यहृस्‌ ॥|८॥॥| मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी ॥ ७-८ ॥ 
इति म्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ | | सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान्‌ 


~ .) ] ~ उन्हें र + £ 
जगाम पवेतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ॥ ९॥ उन्हें प्रणाम कर महासागरके पार जानेके लिये be 


र शिखरपर चढ़ गये ॥ ९॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 
त्र गत्वा महासत्तः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । | हनुमानजी पर्वतको अपने पैरोसे दवाकर वायुवेगसे 


> च र र. oe 
जगाम वायुवेगन पवतश्च महातलस्‌॥१०॥। | चळे और ( उनके दबानेसे ) वह तीस योजन ऊँचा 
गतो महीसमानत्वं त्रिंशध्ोजनश्चुच्छितः । | पर्वत प्रथिवीमें घुसकर समतल हो गया। हनुमान- 
सारुतिगगनान्तश्थो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ | जीने आकाशमें जाते समय बड़ा घोर शब्द किया ॥१०- 
त॑ श्वा वानरः सर्वे झात्वा मारुतिमागतम्‌ । ११॥ उसे सुनकर सब वानरगण, यह जानकर कि 


हनुमानजी लौट रहे हैं, बड़े आनन्दमें भरकर धोर 
S ड शब्द्‌ प र a ~ 
| रण महताऽऽविष्टः शब्दं चक्रभेहास्वनस्‌ ॥१२॥| शब्द करने छो ॥ १२॥ (वे आपसमें कहने छगे---) 


च 
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शब्देनेव विजानीमः कृतकार्यः समागतः । “इस सिंहनादसे ही माळूम होता है कि हनुमानजी 
कार्य € as 
हनूसानेव पश्यध्वं वानरा वानरषेभम्‌ ॥१३॥ र र करके लौटे है । हे वानरगण ! देखो, देखो, 
A दारे हि कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो हैं ” ॥ १३ ॥ वानर 
एवं छ्॒वत्सु वीरेषु वानरे $ 
ण्‌ दै प त Me | वीरोंके इस प्रकार कहते-कहते हनुमानजी उस गिरि- 
अवतीये † वानरानिदमन्रवीत्‌ ॥१४॥ | शिखरपर उतर आये और उनसे यों कहने लगे 


“ईष्टा सीता मया लङ्का धर्षिता च सकानना । ॥ १४॥ “मैंने सीताजीको देखा, अशोकवनसहिंत ` 
` ~ र दशग्रीवस्ततो ० लंकाका + 
सम्भाषितो ऽहं पुनरागतः ॥१५॥ | = विध्वंस किया और रावणसे भी बातचीत 


इदानीमे गो रामसगरीचसन्नि की । उसके पश्चात्‌ मैं यहाँ आया हुँ ॥ १५॥ अब 
ब गच्छामो रामसुग्रीयसञ्निधिम्‌। हम इसी समय राम और सुप्रीबके पास चरेगे ।” 


इत्युक्ता वानराः सर्वे हपेणालिङ्गच मारुतिम्‌॥ १६॥ इजुमानजीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
केचिच्छुचुम्बुर्ाङ्गछं नतृतुः केचितु त्सुकाः । हषसे उन्‍हें गळे लगाया, किन्हींने उनकी पूँछ चूमीं 
Te क. और कोई अति उत्साहसे नाचने लगे | तदनन्तर हनुमान्‌- 
हनूमता समेतास्ते जगः प्रवर्णं गिरिस्‌ ॥१७॥ | जे साथ वे सब परख पर्वतपर गये ॥ १६-१७॥ 
गच्छन्तो दइशुवीरा वनं सुग्रीवरक्षितम्‌ | जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनकी 


2 ्हुरङद न दृष्टि सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुवनपर पडी । उसे 
प्र ञ्ज च्‌ भाः < ~ 
मधुसज्ञ तदा दं वानरपंमाः ॥१८॥ देखकर वे अंगदजीसे बोळे | १८॥ “हे वीर ! हमें 


रुषिताः स्मो व्यं चीर दे्यनुज्ञां महामते । बडी भूख ल्गी है । अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
४ दीजिये जिससे आज हम इस वनके फळ खाकर 


भक्षयामः फलान्यध पिवामोऽमृतवन्मधु ॥ १ ९ अमृततुल्य मधु पियें ॥ १९॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 
A होकर भाई लक्ष्मणसहित रघुनाथजीके दर्शन करनेके 

सन्तुष्टा राधं दृष्ट गच्छामोब्येव सानुजम्‌॥२०॥ | दये चळेगे” ॥ २० ॥ प्र ० 
अङ्गद उवाच अंगदजी बोळे--हनुमान्‌जीने कार्य सिद्ध किया 
इनूमान्कृतकार्योऽयं पिवतेतत्मसादतः । है, अतः हे वानरश्रेष्ठणण | इनकी कृपासे तुम 


क्षध्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्तमाः ॥२१॥ | शीतर ही फळमूळ खाओ और मधु-पान करो ॥ २१॥ 


~ गदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस चनमें घुस- 
१ विय हरयः पातुमारेभिरे मधु । 
र ह छु ड कर दधिमुखके भेजे हुए वनरक्षकांकी उपेक्षाकर 


रक्षिणस्ताननारत्य दधिवक्त्रण नोदितान्‌ मधु पौने छो ॥२२॥ जब उन वानरोनि उन्हे 

` पिवतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरपंभाः ।  ।मधुपान करते देखकर मारा तो बे उन्हें छात और 

टिभिः पादेदवूर्गयित्वा पपुर्म घूँसोंसे कुचळकर मधु पीते रहे ॥ २३ || तब सुम्रीव- 
ततस्तान्मुशिमिः पादेशचूणयित्वा पपुमेधु ॥२ रे॥ 


PRUNES ° का मामा दधिमुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति कद्र 
ततो दविस्ुखः कुद सुग्रीवस्य स माह! हो जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ गया ॥ २४ ॥ 


जगाम रथिभिः साधे यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४। | वहाँ पहुँचकर वह बोछा--“राजन्‌! तुमने चिरकाङ- 
गत्वा तमब्रबीदेव चिरकालाभिरक्षितम्‌ । से जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज युवराज 


५ डी च अंगद और हनुमानने उजाड डाटा” ॥ २५॥ दघि- 
नष्ट मधुवन ते$5दय कुमारण हनूमता ॥२५॥ मुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने छगे- 


श्रुत्वा दधिश्चुखेनोक्तं सुग्रीवो हृष्टमानसः | “इसमें सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख आये 


अध्यात्मरामायण [सगे ५ 
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इृष्टा5ञतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥२६॥ | हैं; नहीं तो, मेरे मधुवनकी ओर देखनेकी भळा किसे 
नो चेन्मधुवनं द्रु समर्थः को भवेन्मम । | सामर्थ्यं थी ध और उनमें भी निस्सन्देह यह काय 


| वनकाली ट 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कार्य त संशयः ॥२७॥ | किया हनुमानूजीने ही है"। २६-२७ ॥ 


“२४०४ 
हक्का 
| 


सुग्रीबके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 


श्रत्वा सुग्रीववचन हृष्टो रामस्तमन्रवीत्‌ । ol 6 
कृत्वा शुगर ह त हो उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी 


किदे त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌ ।२८॥ तुम क्या वात कह रहे हो!” ॥ २८ ॥ हुव 


सुग्रीवस्वत्रवीद्वाक्यं देव दशाज्वनीसुता । | ने कहा--“भगबन ! a ता भूमिसुत 
Fe जानकीजीका पता छग गया हे, क्योंकि हनुमान्‌ 

हनूमत्मघुखाः सर्वे परविष्टा मधुक्राननस्‌॥२९॥ Bolu Bins पा Ra 
भक्षयन्ति स्म सकलं ताडयन्ति स रक्षिण।। खा रहे हैं और उसके रक्षकोंको मारते हैं | बिना 
अकृत्या देवकार्य ते द्र मधुवनं मम ॥३०॥ | आपका कार्य किये तो बे मेरे मधुवनकी ओर देख 
MN Ne | भी नहीं सकते थे । अतः यह निश्चय होता है 

न समथास्ततो देवा! दृष्टा सातात नाश्वतसू | [कि वे देवी जानकीजीसे मिल आये हैं । रक्षको ! 
राक्षिणो वो भयं माऽस्तु गत्वा बूत ममाज्ञया ॥ ३ १॥ | तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और 
। उन अंगदादि बानरोंको मेरे पास ठे आओ ।” सुत्रीव- 
की आज्ञा सुनकर वे वायुवेग से चले और हनुमान्‌ 


वानरानङ्कदञ्ुखानानयध्यं ममान्तिकम्‌ । 


+ 


(९ व यी जप वा युवेग गत! कप च. 


हनुमत्प्रमुखानचुर्गच्छतेश्ररशासनात्‌ | तुरन्त वहाँ जाइये क्योंकि राम और छुक्ष्मणके सहित 
महाराज सुग्रीव आपलोगोंसे मिलना चाहते हैं । हे 
है व हि महावीरगण ! आपलछोगोसे प्रसन्न होकर वे आपको 
युष्पानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महावला! । बहुत शत्र चुळा रहे हैं |” तब वे वानरश्रे बहुत 
तथेत्यम्बरमासाध ययुस्ते वानरोचमाः॥२४॥ | अच्छा! कह आकाइमें चढ़कर चलने लगे | वे 
हनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराज तथाऽङ्गदसू । | संत वानरगण समान और युवराज अंगदकों आगे 

eS st iN कर चले और तुरन्त ही राम ओर सुग्रीवके सामने 


हनूमान्‌ राघवं ्राह इष्टा सीता निरामया | 


द्रष्टमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वितः ॥३३। | 


हनुमान्‌जीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाङ्ग प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
| कहा--“मैं सीताजीको सकुराळ देख आया हुँ ॥ ३६ ॥ 
कुशं ग्राह राजेन्द्र जानकी त्वां शुचान्विता । हे राजेन्द्र ! शोकमा जानकीजीने आपको अपना 
RRR हि कुराल-समाचार सुनानेके लिये कहा है । वे अशोक- 
अशोकवनिकामध्ये शिशपामूलमाश्रिता ॥३७॥ | वाटिकाके बीचमें शिंशपा बृक्षके तळे वैठी हैं, और हे 
TR क प्रमो ! सदा राक्षसियोसे घिरी रहती हैं, अन्न-जल छोड़ 
राक्षसोमिः परिहृता निराहारा कृशाभो। | दनक कारण वे अत्यन्त दुर्बळ हो गयी हैं, और निरन्तर 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनास्व॒रा ॥३८॥ | हा राम ! हा राम !' कहकर शोक करती रहती 
| हैं, उनके वस्न मलिन हो गये हैं. तथा वाछोंकी 
मिलकर एक वेणी हो गयी है--ऐसी अवस्था 


साएङ्ग प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद्रीश्वरम्‌ ॥३६॥ 


. “एकबेणी मया दष्टा शनेराश्वासिता शुभा । 


द्द्‌ 


सर्गे५ ] सुन्दरकाण्ड २२९ 
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वृक्षणाखान्तरे खित्वा पृक्ष्मरूपेण ते कथाम]॥२९॥ | में मैंने सीताजीको देखा और धौरे-धीरे उन्हें ढॉइस- 


ब न | बघाया । वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूपसे बृक्षके 

RE तबार द्डकागमनं तथा। । पत्तोमे छिपे-छिपे संक्षेपमें आपकी सब कथा सुनायी, 
दशाननेन हरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ ¦ जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमें आना 
सुग्रीवेण यथा मैत्री कृत्वा वालिनिपरहणम्‌। ¦; इशे आपकी अनुपस्थितिमें राबणने सीताजीको हरा, 
णार्थे च वैदेह्याः सञ्रीतेण विसजिता! ॥४१॥ ¦ ` जिस प्रकार सुग्रीबसे मित्रता कर आपने वाळीको 
।मागणाय च बदह्मः सुग्रविण बिसाजताः , मारा--(वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि) सुप्रीव- 
बला महासस्वा हरयो जितकाशिनः। (द्वारा सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए वडे बलवान, 
गता? सर्वत्र सर्वे थे तत्रैकोऽहमिहागतः ॥४२॥ ! पराक्रमी और विजयझाळी बानरगण सब दिशाओंमें गये 
अहं सुग्रोवसचिवो दासोऽहं रावबस्य हि । हैं और उनमेंसे एक मैं सुग्रीबका मन्त्री और रघुनाथजीका 


LN दास यहाँ आया हूँ । आज भाग्यवश मैने जानकीजीको 
दृष्टा यज्ञानकी भाग्यात्रयासः फरितोऽथ् मे ।४३। , देख लिया अतः मेरा प्रयास सफल हो गया ।३७-४३॥ 


गैरितम ° a ~ ¢ | ¢ ० 

इत्युदीरितमाकण्य सीता विस्फारितेक्षणा। ' "मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके गक खिल गये 
कर्णपौगपं भावितं परी ने छगीं--“मुझे ये कणोम्ृतहूप झुभ 

श्रावितं में झुमाक्षरम ॥४४॥ | और ने कहने ठगी. सु 

क ष FE रावितं मे स्‌ | संवाद किसने सुनाया है ! यदि यह सब सत्य है (-सुझे 
यदि सत्यं तदायातु मददर्शतपर्थं तु स!। | जम नहीं हुआ है ) तो इस संवादको सुनानेवाला मेरे 

§ 

ततोऽहं वानराक्ारः सक्ष्मरूपेण जानकी ॥४५॥ | सामने आवे ।” हे प्रभो ! तब मैं सक्ष्महूपसे बन्दरके 
छेषा दरादेव खितः प्रभो । | आकारमें उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे 

अणम्प प्राज्ञलिर्भूस्वा दूरादेव खितः प्रभो । प्रणाम कर हाथ जोड़कर खडा हो गया । तब 
पृष्टोऽहं सीतया कस्त्वमित्यादि वहुविस्तरम!।४६॥ | जानकीजीने मुझसे 'तुम कौन हो ? इत्यादि न 
5 क्रमेणेय विज्ञापितमरिन्दम बातें पूछ | ४४-४६ ॥ ओर हे शत्रुदमन ! मैंने उन 
हि ल हावितमरि | क्रमशः सब वाते वतळा दीं । इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें 
पञ्चान्मयापितं देव्य भवइत्ताजुळीयकमू ॥४७॥ । आपकी दी हुई अँगूठी निवेदन की ॥४७॥ इससे उन्हें. 


व्य डर & f ग मझ्से 

तेन मामतिविश्वस्ता वचन चेदमम्रवीत्‌। | re Mn पि 
यथा दृटाऽसि हजुमन्पीडचमाना दिवाचिशस्‌ ४८। द त्रासते तुमने मुझे अहर्निश दुःख उठाते देखा है 
राक्षसीनां तर्जमैस्तत्सव कथय राधये। | बह सब य्यो-का-यो पो प र हळ 

210 RS हे A , कहा 6 | घुनाथ भी तुम्हा ही चिन 
मयोक्तं देवि रामोऽपि त्त्रचिन्तापरिनिष्ठितः॥४९॥ ल र जे तुम्हारा समाचार न मिढनेसे 
„ प्रिशोचत्यहीरात्रं त्वद्वार्ता नाविगम्यसः। | रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हँ । मैं 
सेतर गलाऽहं खिति ते बरतने ॥५०॥ | अमी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊँगा ॥ ४८- 
इदानीमेत्र लाइ खिति रामाय ते जवे ॥५०॥ ५० ॥ और रघुनाथनी उसे घुनते ही स्र लकमण 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलएमणः । और अन्यान्य वानर सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास 
चानरानीकपेः यार्धमागमिण्यति तेऽन्तिकम्‌ ५१ आयेंगे ॥५१॥ तथा रावणको कुठुम्बसहित मारकर तुम्हें 
SN त ¢ अपनी राजधानी अयोध्याको ठे जायेगे। हे दैवि | तुम 
रावणं सकुलं हत्या नेष्यति त्यां स्तक शुरस्‌। मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास 
अभिज्ञां देहवि मे देवि यथा मां विश्वसेद्वि्ुः ॥५२॥ | दर” || ५२ ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने 


इत्युक्ता सा शिरोगतं चूडापाशे खितं मियम्‌ । पाम खित अपनी प्रिया चूडामणि दी और पह 


\ 
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rrr 
दुर्वा काकेन यदूदृत्तं चित्रकूटमिरो पुरा ॥५३॥ | चित्रकूट पर्वतपर काकके साथ जो कुछ हआ था वह सब 
भी सुनाया तथा नेत्रोंमे जल भरकर कहा--“रघुनाथ- 


तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशलं त्रृहि राषवसू । जीसे मेरी कुशल कहना और छक्ष्मणर्जास कहना कि 
लक्ष्मणं ब्रूहि मे किञ्चिद्‌ दुरुक्तं मापितं पुरा ॥५४॥ | हे कुळनन्दन ! मेने पहले तुमसे जो कुछ कठोर 

वचन कहें थे उन अज्ञानवहा कहे हुए वाक्योंके ठिये 
तत्क्षमस्वाशभाषन भापित झुठनन्दन । मुझे क्षमा कर॑ । इसके सिवा जिस प्रकार रघुनाथजी इपा 
तारयेन्मा यथा रामस्तथा कुरु कुपाच्मत। ॥५५॥। | करके मरा उद्गार कर वही चेष्टा करना ॥ ॥[०३--७ iy 
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इत्युक्त्वा रुदती साता दुःखेन महताऽऽटृता । । “एसा कहकर सीताजी महान दुःखम भरकर रान 
मयाऽप्याश्वासिता राम वदता सवेमंव ते ॥५६॥ | लगी; मेंने भी उन्हं आपका सथ वृत्तान्त मुनाकर 
ततः ग्रख्यापितो राम खत्समापामेहागतः । टॉस ब्रॅधाया और पिर उनसे बिदा होकर आपके 
तदागमनवेलायामशोकवानिकां प्रियामू ॥५७॥ | पास चढा आया । आती-वार मैंने राबणकी प्रिय अद्रोक 


उत्पाट्य राक्षसास्तत्र बहून्हत्वा क्षणादहम्‌ । | वाटिका ना. और एक क्षणमें हो बडुतसे 
| राक्षस मार डाळे । राबणके पुत्रको भी मारा और 
ावणस्य सत हत्वा णन [ष्यं ष्ट 
रावणस्य सुतं इरया रावणेनामिभाष्य च ॥५4॥ | रावणसे वार्तालाप कर छंकाको सब ओरसे जलाकर फिर 
लङ्कामशापता दर्या पुनरप्यगस क्षणात । क्षणभरमं ही यहा. चछा आया ।” 


त्वा हनूमतो वाक्यं रामो5त्यन्तग्रह्धी॥।५९॥ | हनुमान्जीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 

१. क कर कहने लगे-॥५६-५९॥| “हनुमन्‌ ! तुमने 

ते कृतं कार्य देवे Cm + 
A र है दरा 5 | जो कार्य किया है वह देवताओसि भी होना कठिन है, 

उपकार न पश्यामे तव प्रत्युपकारिणः ॥६०॥ | इसके बदलेमें तुग्हारा क्या उपकार करूँ--सो नहीं 


इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वं मम मारुते । जानता॥६०॥ छो, में अभी तुम्हे अपना सव सोंपता 


क : हुँ।” ऐसा कह उन्होंने चानरश्रेष्ठ हनुमानजीको खींच" 
इत्याठळग्य समा गाढ पुङ्गवम्‌ र हि wads 
ड्‌ + कष्य गाढ घानरपुज्ञबसू ॥६१॥ कर गाढ़ आळिट्गन किया ॥ ६१ ॥ उनके नेत्रांमं जल 


साईनेत्ो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिमवाप स! | | भर आया और हृदयमें परम प्रेम उमइने लगा । तब 
हनूमन्तगुवाचेद॑ राघवो भक्तवत्सल! ॥६२॥ | भक्तवत्सळ रघुनाथजीने हनुमानजीसे कहा-॥ ६२ ॥ 
परिरम्मो हि मे लोके दुलभः परमात्मनः । संसारमें मुझ परमात्माका आळि्गन मिळना अत्यन्त 


५ दुलभ हे, हे वानरश्रेष्ट ( तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ॥६३॥| है) अत तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो” ॥ ६३ ॥ 


यत्पादपत्नयुगर्ल तुठसीदलाचेः हे पाति ! जिनके चरणारबिन्दयुगडका तुल्सीदल 
सम्पूज्य विष्णुपद्यीमतुलां ग्रयान्ति। करन हन हे के Er bb 

Po य. | करते हैं उन्हीं रामने शरीरका आ ग्या 
तनव [के पनरसा पाररड 

रिरब्घमूरती उन पवित्र कर्म करनेवाळे पवनपत्नके विषयमें क्या 
रामण वायुतनय! कुतपण्यपञ्गः। ।६४।।। कहा जाय £ || ६४ ॥ 

र्‍ा"रत्मर 2 -- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सगे; | ५ || 


हित 


समाप्तमिदं सुन्द्रकाण्डस्‌ 
< Roe ; 


श्रीसीतारासाभ्यां नमः 
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अध्यात्मरामायण 


युद्धकाण्ह 


प्रथम सगे 


यानर-सेनाका प्रस्थान | 


श्रीमहादेव उवाच 

यथावद्धापित वाक्यं श्रुत्वा रामो हनूमतः । 
उवाचानन्तरं वाक्य हेण महता७ःवृत$ || १॥ 
कार्य कृतं हजुमता देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन स्मतु शक्यं न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीर्णे लङ्घयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
उङ्घां च राध्षसेर्गुप्तां को वा धपायेतुं क्रम! ॥ ३॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृतं सर्वेमशेपतः । 
सुग्रीवस्येदशो लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अह च रघुवंशश लक्ष्मणश्च कपीश्वरः | 
जानक्या दर्शनेनाथ रक्षिताःसो हनूमता॥ ५॥ 
सर्वथा सुकृतं कार्य जानक्याः परिमार्गणम्‌ । 
सुदं मनसा स्टृत्वा सौदतीब मनो मम॥ ६॥ 
कथं नक्रह्पाकीणं समुद्र शतयोजनम्‌। 


श्रीमहादेचजी बोळे-हे पार्वति ! हनुमान्‌जीके 
ज्यों-के-त्यों कहे इए वाक्योंको सुननेके अनन्तर श्री- 
रामचन्त्रजीने अति हर्षसे भरकर ये वचन कहे--- 
॥ १॥ “हनुमान्‌जीने जो कार्य किया है उसका 
करना देवताओंको भी अति कठिन है, एथ्वीतल्पर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता 
॥ २॥ भला ऐसा कोन है जो सौ योजन बिस्तारवाळे 
समुद्रको छाँधने और राक्षसोंसे सुरक्षिता लङ्कापुरीका 
ध्वंस करनेमें समर्थ हो? ॥ ३ ॥ हनुमानने सुग्रीवके 
समग्र सेवक-धर्मको खूब निभाया । संसारमें ऐसा न 
कोई हुआ और न आगे होगा ही ॥ ४ ॥ हनुमानूने 
जानकीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुबंश, 
लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभीको वचा लिया है ॥५॥ 
जानकीजीकी खोजका कार्य तो बिलकुल ठीक हो 
गया, किन्तु समुद्रकी याद आनेसे मेरा मन व्यर्थित- 
सा होने लगता है ॥ ६॥ नाके और मकरोंसे भरे'इए 
सो योजन विस्तारवाळे समुद्रको छॉँधकर मैं शत्रुको कैसे 


लङ्कयित्वा रिपु हल्य़ां कथं द्रक्ष्यामि जानकीस्‌।७)| भारूँगा ! और जानकीजीको कैसे देख सकूँगा ? ॥७॥ 


श्रा तु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ | 


श्रीरधुनाथजीके ये बचन सुनकर सुग्रीव उनसे 


समुद्रं लड्घयिष्यामो मद्वानक्रपाकुलम्‌ 1८1) | बोडा--“हम वडे-वडे नाके और मठलियोंसे पूणे 


लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 


समुद्रको लाँच जायेंगे और शीघ्र ही छट्ढाको बिध्बंस कर - 
रावणका भी नाश करेंगे । रघुनाथजी | आप चिन्ता 


चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥९॥ | छोडिये, चिन्ता तो कार्य विगाइनेवाळी होती .है 


३० 
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TRAN ee न्य ्य््य्् ww 


एतान्पश्य महासस्वान्‌ शरान्वानरपुङ्गवाव्‌ | 
त्वत्मियार्थ समुुक्तान्प्रवेष्ठमपि पावकम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतरणे घुद्धिं कुरुष्व प्रथमं ततः । 

दृष्टा सङां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥ ११ ॥ 
नहि पइ्याम्यहं कश्चित्त्रिषु लोकेषु राघव । 
गुहीतथनुपो यस्ते तिष्ठेदभिग्रुखो रणे ॥१२॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशय! । 
निमित्तानि च पइ्यामि तथाभूतानि सर्षश्ः।१३॥ 


सुग्रीववचन भत्ता भक्तिवीर्येसमन्बितम्‌ । 
अन्जीछृत्यात्रवीद्रामो हनूमन्तं एुरःस्थितम्‌॥१४॥ 
येन केन प्रकारेण रङ्घयामो महार्णवम्‌ । 
लङ्कास्वरुं मे बूहि दःसाध्यं देवदानवेः ॥१५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपीइवर । 


भुत्वा रामस्य वचनं हतूमान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राज्ञलि्देंब यथा इष्टं ब्रवीमि ते । 
लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥१७॥ 
्वर्णप्राकारसहिता स्त्र्णाझालकसंयुता । 
परिखाभिः परिद्ृता पूर्णाभिनिर्मलोदकेः ॥१८॥ 
नानोपवनशोभाठया दिव्यवापीसिराब्ृता । 
गृहैर्विचित्रशो भादवेमेणिसतम्भमये! घुमे! ॥१९॥ 
पथ्िमद्वारमासाद्य गजवाहाः सहस्नशः। 
उत्तरे द्वारि तिष्टन्ति साइवाहाः सपत्तयः ॥२०॥ 
तिएन्त्यबुद्सङझ्याकाः ्राच्यामपि तथैव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीर दवारं दक्षिणमाश्रिताः ॥२१॥ 
मध्यकक्षेऽप्यसङ्कयाता गजारवरथपत्तय! | 

- रक्षयन्ति सदा लङ्कां नानाखकुशला प्रभो ॥२२॥ 


अध्यात्मरामायण 


॥ ८-९ ॥ आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर- 
वीरोंको देखिये | ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्निम 
प्रवेश करनेको भी तैयार हैं || १० ॥ पहले समुद्र पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर ठक्काके तो दर्शन 
होते ही हम रावणकों मरा हुआ ही समझते हैं 
॥ ११ ॥ हे राघव । त्रिलोकीमें मुझे ऐसा कोई' क 
दिखायी नहीं देता जो आपके धनुप ग्रहण करनेप्‌ 

युद्धमं सामने डटा रहे ॥ १२ ॥ हे राम ! 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं सव प्रकारसे जीत 
हमारी हा होगी, क्योंकि मुझे सव ओर ऐसे ही कारण 
( शकुन ) दिखायी दे रहे हैं? ॥ १३ ॥ 


सुग्रीवके ये भक्ति और पुरुपार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए हलुमानूजीसे कहा--॥१४॥ “हम 
जैसे-तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किन्तु तुम छट्ठाका 
रूप तो बताओ । सुना है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥ १५॥ हे 
कपीश्वर | उसका खरूप विदित होनेपर में उसका. 
कोई प्रतिकार सोचूँगा ।” 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“देव ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ । दिव्यपुरी 
लङ्का त्रिकूटपर्वतके शिखरपर वसी हुई है ॥१६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
अड्डल्काएँ हैं तथा वह निर्मळ जल्से भरी खाइयोंसे 
घिरी हुई है॥ १८॥ अनेकों उपवनोंके कारण उसकी 
अत्यन्त शोभा हो रही है और उसमें जहाँ-तहाँ 
बहुत-सी वाबड़ियाँ तथा विचित्रशोभासम्पन्न मणिः५ 
स्तम्भयुक्त भवन शोभायमान हैं ॥१९|| उसके पश्चिम- 
द्वारपर हजारों गजारोही, उत्तरद्वारपर पैदरू सेनाके 
सहित बहुत-से घुड़सवार, पूर्वद्दारपर एक अरव राक्षस 
चीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते हैं 
॥२०-२१॥ हे प्रमो ! उसके मध्यभागमें भी 
हाथी, घोडे, रथ और पैदलोंकी असंख्य सेना रहकर 
33%. रक्षा करती है । बे सव नाना प्रकारके शख 
चलानेमें अत्यन्त कुशल हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार रट्टामें 


सग १] से] इक... ॒॒ ३५ 


युद्धंकाण्डे 
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सङ्ज्मैिविधेरङ्गा शतन्चीभिश्च संयुता । 
एवं खितेऽपि देवेश शृणु मे तत्र चेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
दृशावनवलोधस्य चतुर्थांशो मया हतः 

दग्धा लङ्कां पुरी स्वणप्रासादो धर्षितो मया॥२४॥ 


` -शतघ्न्यः सङ्क्रमाथैव नाशिता मे रघत्तम । 


~ 


देव त्वददशनादेव सङ्का भस्मीकृता भवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रसाने कुरु देवेश गच्छामो रुबणाम्बुधेः । 
तीरं सह महावीरेर्वानरोवैः समन्ततः ॥२६॥ 
श्रत्वा हनूमतो वाक्यञ्चुवाच रघुनन्दनः । 


सुग्रीव सेनिकान्सर्चन्प्रस्थानायामिनोदय ॥२७॥ 


इदानीमेव विजयो मुहूतः परिवर्तते । 


जानेके मागे नाना प्रकारके संक्रम (सुरंग) और शतत्नियों 
(तोपों ) से सुरक्षित हैं; किन्तु हे देवेश्वर ! यह सब 
कुछ होते इए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिये 

| ॥ २३ ॥ मैंने रावणकी चोथाई सेना मार डाली और 
छट्कापुरीको जलाकर उसका सोनेका महल नष्ट कर दिया 
॥२४॥ हे रघुश्रेष्ठ | संक्रमों ओर तोपोंको मैंने तोड़ डाला । 
हे देव ! (मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पड़ते 
ही छङ्का भस्मीभूत हो जायगी ॥ २५ ॥ हे देवेश्वर ! 
अव चळनेकी तैयारी कीजिये | हम सब्र ओरसे 
महात्रळचान्‌ वानर-वीरोंकी सेना लेकर क्षार ( खारे 
पानीके) समुद्रके तटपर चळे” ॥ २६ ॥ 


हनुमानूजीका कथन सुनकर श्रीरघुनायजीने कहा-- 
सुग्रीव | सव॒ सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
आज्ञा दो, क्योंकि इस” समय विजयनामक मुहूत्ते बीत 
रहा है । इस मुहूत्तगें जाकर मैं राक्षससंकुरित.छङ्काको. 


अस्मिन्मुइर्त गत्वाऽहं लङ्कां राक्षससङ्कलाम्‌ ॥२८॥| जो परकोटे आदिके कारण अति दुर्जय है, रावणके 


. सप्राकारां सुदुधपां नाशयामि सरावणाम्‌। 


सहित नष्ट कर दूँगा और साीताजीको ळे आऊंगा । 
स समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फडक 


ड्‌ 
आनेष्यामि च सतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यघः!२९॥ (हु है || २७-२९ ॥ इसी समय वख्वान्‌ बानरोंकी 


प्रयातु वाहिनी सत्रा वानराणां तरस्तरिनाम्‌ । 
रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे पृष्ठ च पाञ्व॑योः ॥३०॥ 
हनुमन्तमधारुह्य गच्छाम्यग्रेऽङ्गदं ततः । 
आरुद्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव स्यं मया सह ॥२१॥ 
गजो गवाधों गवयो मैन्दो द्विविद एव च । 
नलो नीलः सुपेणअ जाम्बबां्च तथाऽपरे ॥३२॥ 
सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुधातिनः । 


इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ॥३३॥ 


सुग्रीवसहितो इर्पात्सेनामध्यगतो बिः | 
वारणेन्द्रनिमाः सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥३४॥ 
इवेलन्तः प्रिगर्जन्तों जग्छुस्ते दक्षिणां दिश्‌ । 
भक्षयन्तो ययु सर्वे फलानि च मधूनि च ॥३५॥ 
चुवन्तो राधवस्याग्रे हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌। 


सम्पूणं सेना चले; जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
यूथकी आगे-पीछे और इधर-उधरसे रक्षा करें ॥३०॥ 
मैं हनुमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 
उसके पीछे लक्ष्मण अंगदके ऊपर चढ़कर चें और 
हे सुग्रीव !तुम मेरे साथ चलो ॥ २१ ॥ गज, गवाक्ष. 
गवय, मैन्द्‌, द्विविद, नळ, नील, सुपेण और जाम्बबान्‌ 
तथा इन्रुओंका नाश करनेवाले और भी समख 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चले |” बानरोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने छक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया ॥ ३२-२३ ॥ 


भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रीवके साथ सेनाके 
बीचमें जा रहे थे । समस्त वानरगण गजराजके समान. 
बड़े डील्वाले और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
ग्रे ॥२४॥ वे सब बडे वेगसे उछलते-कूदते, गरजते और 
फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चले ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीरधुनाथजीके. 
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~ ' सामन हम आज 
+ वातरभ्रे्ठा गच्छन्त्यतुलविक्रमाः ॥३६॥ , सामन हेम >" RE 
एन वे बे | कद्दते हुए जा रहे थे ॥ ६६ ॥ हनुमान और अंगदके 


> > > > hid MC 
हरि्यामुद्यमानो तो शुशुभाते रघूतर्मी। । «पर जाते हुए वे दोनों रहश्रे्ट ऐस शोभायमान हो रहे 
Cr ha हु =e ७७%. क्क न 
नक्षत्र! सेवितों यहचन्द्रदयोविवास्परे ॥३७॥ | त्रे मानो आकादा-मण्डमें नक्षत्रोंसे सुसेवित मूर्यं और 
f ~ = सेना सः € घेतं 
आदृत्य एथिवीं कृत्खां जगाम महती चमूः। ; चन्द्रमा हों॥ ३७॥ चष्ट महान सना सम्पूण पूथिवी- 
€ FOR वेरकर चल रह थी चानग्गण अ क एः 
्ररफोटयनतः पुच्छाय्रानुदहन्तथ पादपाच्‌॥३८॥ ! को वेरकर चछ रह थी। जागरा ज ईए 


= <, ~ = Ee वजा रनों [पर उटळ्ने त्र 
फटकारते और पेटको उ्बाइते हुए पत्तोपर उछल्ते-* 


Teens owes शकी 
कली. id ह 


ही रावणका मार डाळे एना 


रच ~ ° क न र्या धल 2) 
शैलानारोहयन्तथ  जस्सुर्मारुतवेगतः । : जते बायुवेगसे जा रहे थे । उल समय सब्र ओर 
असङ्कवाता्च सर्वत्र वानराः परिपूरिता?॥३९॥ ` असंख्य वानर भरे हुए दोख पडते घे ॥ ३८-१९ | 
| nn A शा 
हृष्टारते जग्मुरत्यथ॑रामेण परिपालिता} । ' भगवान्‌ रामस सुरक्षित हाकर च प्रसक्षताएवंक वद 


दिवारात्रं कचिन्नासञ्जत क्षणम्‌ ॥४०॥ ; तेजीसे जा रहे थे । वह वानरसेना रातदिन चळनी 
गता चसूदारातर काचसासजेत सम्‌ थी, कहीं एक णको भो न रुतला थी ॥ ४० ॥ 


~ 
श्चन ~! 


ते सहा समतिक्रम्य मलय॑ च तथा गिरीन्‌ ॥४१॥ वनको देखते हुए उन दोनों पर्वेतोंक पार कर क्रमशः 
ज्र ० ~ भवट्कर गजेना करनवाल समुद्रके तटपर पहुंच गव | 
आयधुशाइपन्येण सहर भीमनि/खनम । ` तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमान जाके कन्म्रेमे उतरकर ङु्रीचके 
अवतीय हनूमन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥४२॥ ` साथ जलके निकट आये और बोटे-" हे वानरगण ! 
सलिलास्याशमासाध रामो वचनमन्रवीत्‌ । 1 हमडोग मकरादिसे पूर्ण क ६ तो आ गये, 
५ पे चय पा । किन्तु अब आगे बिना कोई विशज्वेप उपाय किये हम नहीं 
आयताः स्यो वर्यं सर्वे सङरे मकरालयम्‌ ॥४२॥ ` जा सकते । अतः अव वहां सेनाका छावनी डाली 


इतो गन्तुमशकयं नो निरुपायेन पानराः। ' जाव । हमलोग समुद्र पार करनेके विउयमें परस्पर 
ha EN Er hes C क्रेग ` £ ०0 
अत्र सेनानिवेशो$स्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे ॥9४॥ परामश करेंगे” ॥ 2१-४४ ॥ 


शुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके। ` रामके वचन सुनकर तु्रीवने तुरन्त हो सुरे 

र 070 Oe EE Ne , निकट सेनाका पडाव डाला । और बहुत-से प्रधान- 
न्यंवेशयत्क्षिप्रे रक्षितां कपिङुञ्जरंः ॥४५॥ ' ras ह 

शुना डक रात ह प्रधान वानर-वीर उसकी रक्षा करने खग | ९५ ॥ वे 

ते पश्यन्तो बरिपदुस्त सागर भीमदशनम्‌। ; लोग उत्ताल तरङ्गसे पूर्ण तथा दारुण नाके आदिके 

महोन्नतऽङ्गा्ं भीमनक्रमयङ्रम्‌ ॥४६॥। ¦ कारण भयङ्कर समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद करने 


अगां भगनाकारं सागरं भीरय हासि । | ८ 0 आवको समान अगाष सुको” 
देय इुभताः । देखकर उन्हें वड़ा दुःख हुआ ओर घे सोचने लरे 


तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥। | कि हम इस घोर बरुणाल्यको कैसे पार करेंगे ॥४७॥ 


इन्तन्योऽस्माभिरयैब रावणो राक्षसाधमः । | रझसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना है (पर 


च्य ळू FS HE । मारे कैसे £) इस प्रकार सव रोग अति चिन्ताग्रल 
इताचन्ताङुला१ सव रामपाश्च व्यवासिताः! (४८ हो श्रीरघुनाथजीके पास बैठ गये ॥ ४८ | 


सी र क. ४ 
रामः सीतामजुस्त्य दुःसेन महताऽऽ्ृतः। | इधर श्रीरामचन्रजो भी सीता यादकर महान्‌ 


-विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमाचुपः ॥४९॥ : दुःखमें इव गये | वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 
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अड्ितीयश्चिदार्मैक; परमात्मा सनातनः । 
यस्तु जानाति रामस्य खरूपं तत्ततो जनः ॥५०॥ 
तं न स्पृशति दुःखादि किप्ुतानन्दमच्ययम्‌ । 
दुःखहर्पमयक्रोधलोभमोहमदादयः ॥५९॥ 
र अज्ञानाठिझञन्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 

देहाभिसानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ॥५२॥ 
सम्प्रसादे दयाभावात्सुखमात्र हि इश्यते । 
बुद्धयाद्यभावास्संशुद्धे दुःखं तत्र न च्यते । 
अतो दुःखादिकं सवे घुद्धेरेव न संशयः ॥५३॥ 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणो 

नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः । 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽसो 


युद्धकाण्डे 


२३७ 


परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्यरूप 
होनेके कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे 
विळाप करने छगे। जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक 
स्वरूप जानता है उसे भी दुःखादि स्पर्श नहीं कर सकते, 
फिर आनन्दस्वरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात 
ही क्या है ! दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और 
मद आदि सब अज्ञानके ही चिह हैं; चिदात्मा राममें 
ये वैसे हो सकते हैं ! देहका दुःख देहामिमानीको ही 
होता है, चेतन आत्माको नहीं ॥४९-५२॥ समाधि- 
अबस्थामें दवैत-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके कारण वहाँ 
केवळ सुखका ही साक्षात्कार होता है । उस अवस्थामें 
बुद्धि आदिका अभाव हो जानेसे शुद्ध आत्ममें 
दुःखका लेश भी दिखायी नहीं देता । अतः इसमें 
सन्देह नहीं ये दुःखादि सब बुद्धिके ही धर्म हैं॥५३॥ 
भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुप, नित्य-प्रकाश- 
स्वरूप, नित्यसुख-स्वरूप और निरीह हैं; किन्तु 
अज्ञानी पुरुषोंको बे मायिक गुणोंके सम्बन्धसे सुखी 


सुखीव दुश्खीव विभाव्यतेऽबुयेः ॥५४॥ | या दुःखी-से प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ 
RN I 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
युद्धकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 


द्वितीय सर्ग 


रावणद्वारा विभीपणका तिरस्कार | 


श्रीमहादेव उवाच 
rT च ¢ 0 
लङ्काया रावणा दृष्टा कृत कर्म हनूमता ॥ 


दुष्कर दैवतेर्वापे हिया किश्विदवाड्युखः ॥ १ ॥ 


„~ आहूय मन्त्रिणः सवोनिदं वचनमत्रवीत्‌ । 


हनूमता कृतं कर्म भवद्धिई्मेब तत्‌॥ २॥ 


प्रविश्य लङ्कां दुर्भपा इप्द्वा सीतां दुरासदाम्‌ 


हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोद्रीसुतस्‌॥ ३॥ 


द्व्या लङ्कामदोपेण लङ्घयित्वा च सागरम्‌ । 


युप्मान्सरवानतिक्रम्य स्वस्थोऽगातपुनरेव सः ॥४॥ 


कि कपेव्यमितोऽ्साभिर्यूयं मन्वाविशारदाः । 


श्रीमदादेबजी वोले-हे पार्वति ! इधर ठङ्घामे 
श्रीहनुमानजीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कृत्य 
देख रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंको बुलाकर 
लजासे शिर नीचा करके कहा---“हलुमानने जो-जो 
कर्म किया वह सब आप लोगोंने देखा ही है॥१-२॥ 
वह दुष्प्रवेश्य छङ्कमें घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्प सीतासे 
मिळा तथा उसने अन्य राक्षस वीरोके साथ मन्दोदरीके 
पुत्र अक्षको मारकर सम्पूर्ण छङ्काको जळा दिया और 
फिर आप सब छोगोंका तिरस्कार कर कुशाळपूर्वक समुद्र 
लॉधकर लौट गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नौति- 
निपण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिये, और 
क्या करनेसे हमारा हित दो सकता है--इसका 


मस्त्रयध्य प्रयतेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ । प्रयतपूवक विचार कीजिये ॥ ५ ॥ 


अध्यात्मरामायण [सम्‌ २ 


~ कि 


रावणके दचन सुनकर राखसेनि उससे कहा-- 
लोकजिठो रणे “दव ! आपको रामसे क्या शंका हे! आपन तो 
देव शङ्का कुतो रामात्त् लोकजितो रणे॥६॥ मुडे सगळ सोडती जीन लिया है ॥ ६ आपके 


रावणस वचः शुत्वा राक्षसास्तमथाङ्टचन्‌ । 
: पुत्रने इन्द्रको बावकर अपनी राजधानीनें डाळ छिया 
था और आप स्वयं भो ठुवेरको जीतकर उसका पुष्पक 


जित्वा इवेरमानीय पुष्पके भुज्यते त्यया ॥ ७॥ . दमान छाकर मागते हैं | ७॥ हे प्रभो ! आपने 
यमो जितः कालदण्डाद्कयं नाभूत्तव प्रभा । 


इन्द्रस्तु बद्धवा विक्षिप्तः पुत्रेण तव पचने । 


क 


: यमराजको भी जीत छिया, उराके काज्दण्ससे मी 


= वा... के चक्रा क्क डर गमन ee 
आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुग आर समन्त 


वरुणो हुङ्कतेनैव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः॥ ८॥ नसाको आपने हंकारसे हो जीत ल्या वा ॥ ८॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दत्या खयं तव । ` और महासुरा तो बात हो वया हैं, खयं मयासुर भी 


श बरतेज्यापि किपता्ये महासरः ॥ ९॥ ' आपके भयते आपको अपनी कन्या देकर आजतक 
त्यद्दशे वरत्यापि किषठुतान्व मद्राः ; आपके अधीन बना हुआ है ॥ ५ ॥ हनुमानने जो 
हनूमद्धपणं यत्तु तदबज्लाकृत च व/। | हमारा तिरस्कार किया है बढ तो हमारी हां उपेक्ासे 

~ ¢ ~ ~ री द्शे ' इभा > हि ट्ट ठ सोचवार क्ति यद्द वानर है ऱ्य 
वानरोऽयं किमसाकमसिन्पोरुपदशेने ॥१०॥ ऽशः ६! हेमन वह साचकर कि यद we 

` पुरुषार्थ दिखानेम कया रका हैं उसको उपे कर 


इत्युपेक्षितमसामिधपंणं तेन किं भवेत । ` दी या, नही तो व्ह हमारी अवजञान्या कर सकता था : 
वयं ्रमत्ाः किं तेन वञ्भिताः सो हनूमता ॥११॥ .॥ (?॥ अतः 


च्ज 2] 1}! 


है 


असावधान रहनके कारण यदि हमे 
०. 0. 36132) ९ ` हनुमानने ठग लिया तो इससे क्या हुआ £ यदि हम सत्र 
जानीमो यदि तं सवें कथं जीवत्‌ गमिष्यति । ` उसेलानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता घा ? आप 


आज्ञापपष जगत्कृत्समवानरममानुपम्‌ ॥१२]| | हमें आज्ञा दीजिये, हम सव अमा जाकर पथिको 
! वानर ओर मनुप्योसि शून्य कर आते हं । अथवा हममें- 


कृत्वाऽऽ्यास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वा नियोजय | | से एक-एकको हो इत कष डिये नदत ाजि 17 


लिये निर 


| 


कुम्मकर्णसदा प्राह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ ` तदनन्तर राक्षसराज रावणस कुम्भकर्ण बोला 
आर्धं पे स्वास्मनाशाय वे केवलम्‌ [॥ ११-१३ ॥ “आपने जो कार्य आरम्न किया हैं वह 
रं यस्तया कमे स्वात्मनाशाय केवळम्‌।  , कवळ आपका नाश करनेकेलिवि हा है । सीमाना 


न इोऽसि तदा भाग्याचं रामेण महात्मना ॥१४॥ इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको ज॒रानेके समय 
! 


यदि परयति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण | महात्मा रामने आपको नहीं देग्डा ॥ १४ ॥ हे रावण! 
हे 50 < बग गो यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जाते 
रासो न माइुर देवः साक्षाज्ञारायणोडव्यय:॥१५॥ जागते नहीं खोट सकते थे। राम कोई साधारण 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्ती यशखिनी। ; नदी & वे साक्षात्‌ अब्यय नारावगदेव हे ॥१५॥ 
` विनाबाय र | भगवान्‌ रामकी पत्नी वशद्धिनी सीताजी साक्षात्‌ 
'ढु + ~ ~ ~~ 55०: 
राक्षसाना विन्ाशाय त्वयाऽऽनाता सुमध्यसा।१६ अगवती छत्मी हैं, उस ठुन्दराका आप राक्षसोंके 
विषपिण्डमिवागी्य महामीनों यथा तथा] | नाशके ळा ळा र द ॥ १६ ॥ जिस प्रकार कोई 
हु ग ^ = | महामत्त्व विपका पिण्ड निगल जाय उसी प्रकार आप 
आनीता जानकी पश्माखया किंचा भविष्यति॥ रशा (अपने, नाशके लिये) जानकाको छे आये हैं, न जाने 
य॒द्यप्यनुचितं कर्म स्रया कुतमजानता | ! आया होना है A १७॥ यद्यपि आपने अनजानमें 
Rr बल | यह वडा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप 
सन सम कार्यास खखचित्तों भव प्रभो ॥१८॥ | शान्त होइये, मे सव काम ठीक किये देता हूँ 


[णा मनुष्य 


न 


कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा वाक्‍्यमिन्द्रजिदनवीत । 
देहि देव ममाजुज्ञां इत्वा रामं सरक्ष्मणम्‌। 
सुग्रीवं बानरांश्रेव पुनर्यास्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥। १९) 


तत्रागतो भागवतम्रधानो 
विभीषणों बुद्धिमतां वरिष्ठ! । 
श्रीरामपादइय एकतानः 
प्रणम्य देवारियुपोपविष्टः ॥२०॥ 
बिलोक्य कुम्मश्रवणादिदेत्या- 
न्मत्तप्रमत्तानातिविसयेन । 
विलोक्य कामातुरमम्रमत्तो 
दशाननं प्राह विशुद्धबुद्धिः ॥२१॥ 
न झुम्भकर्णेन्द्रजितो च राज॑- 
स्तथा महापार्श्वमहोदरौ तौ । 
निङ्कुम्भङुम्भौ च तथातिकायः 
खातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥२२॥ 
सीताऽभिधानेन महाग्रहेण | 
ग्रस्तो$सि राजन्‌ न च ते विमोक्षः। 
तामेव सत्कृत्य महाधनेन 
दस्वाभिरामाय सुखी भव त्वम्‌ ॥२२॥ 
यावन्न रामस्य शिताः शिलीपखा 
` लङ्घामभिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । 
छिन्दन्ति ताबद्र्घुनायकस्य भो 
तां जानकीं त्वं प्रतिदातुमहेसि ॥२४॥ 
यावन्नगाभाः कपयो महावा 
हरीन्द्रतुस्या नसदंष्रयोधिनः । 
लङ्कां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 
तावदूडुत॑ देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॒ 
जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं 
गुप्त सुरेन्द्रपि शङ्करेण । 
न देवराजाऊूगतो न झत्योः 
पातारलोकानपि सम्प्रविष्टः ॥२६॥ 
शुभं हितं पवित्र च विभीषणवचः खलः । 


बोछा--“प्रमो ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, मैं अभी 
लक्ष्मणके सहित राम, सुग्रीव और समस्त वानरोंको 
मारकर आपके पास लोट आत्ता हुँ” ॥ १९॥ 


, इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ 
विभीषणजी आये | उनके अन्तःकरणकी वृत्ति एकाग्रता- 
पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगलमें लगी हुई थी । वहाँ 
आकर वे देवशत्रु रावणको प्रणाम कर उसके पास 
बैठ गये ॥ २० ॥ वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार 
कुम्भकर्ण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसोंको अति 
विस्मयक्ते साथ देखा । फिर यह भी देखा कि रावण 
कामातुर है, ( दह किसीकी माननेवाळा नही है ) । 
तथापि अति निर्मल-बुद्धि होनेसे वे अपने कत्तय्यमे 
सावधान थे, इसळिये उन्होंने रावणसे कहा--॥ २१:॥ 
“हे राजन्‌ ! युद्धमें रघुनायजीके सामने कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजित्‌, महापा, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा 
अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ २२॥ 
हे. राजन्‌ | आपको सीता नामक एक प्रबळ ग्रहने प्रस्त 


कर ल्या है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो ` 


सकता । अब आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके 
साथ श्रीरामचन्द्रजीको छोटा दीजिये और सुखी हो 
जाइये ॥ २३॥ जबतक श्रीरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण 
वाण लंक्रामे व्याप्त होकर राक्षसोंके शिर नहीं कारते, 
तबतक ही उचित है कि आप उन्हे जानकीजीक्री 
सौंप दें ॥ २४॥ नख और दाढ़ोंसे ही रडनेवाले, 
सिंहके समान महाबळत्रान्‌ वे पर्वताकार वानर- 
गण जबतक छंकामें फैलकर उसे नष्ट-श्रष्ट नहीं 
करते तभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी 
श्रीरघुनाथजीको सौंप दीजिये || २५॥ नहीं तो, भे 
ही इन्द्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें, अथवा देव- 
राज इन्द्र और मृत्यु भी आपको गोदमें लेकर बचायें, 
या आप पाताछमें भी घुस जाये, तो भी रामसे आप 
जीवित नहीं बच सकते” ॥ २६॥ 

विभीपणके इन शुभ, हितकर और पवित्र बचनोंको 
दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहणं नहीं किया जैसे मरने- 


परितम भैयासौ ज्ञियमाण इवौयधस्‌ ॥२७॥ | वाळापुरुष औषध ग्रहण नहीं करता || २७ ॥ बल्कि 


~ 
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SE दष्ट दैत्य कालकी प्रेरणासे विभीपणसे इस प्रकार 
छेन नोदितो विभीषणमथाब्रवीत्‌ । बह इ ८. य गोरे 
काढेन नोदिती दत्यो ल कहने लगा--“देखो, यह मेरे ही दिये हुए भोगेसि पुष्ट 


मदत्तभोगैः पुष्ठान्नो मत्समीपे वसन्नपि ॥२८॥ होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित- 


प्रतीपमाचरत्येष ममैब हितकारिणः। [| कर्ताके ही विरुद्ध चलता है; निःसन्देद यद्द मित्ररूप 
से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ दे ॥ २८-२९ ॥ इस 


मित्रभावेन शे जातो चास्त्यत्र संशयः ॥२९॥ | नर और क्रतन्नका मेरे साथ रहना ठीक नर्दी'" 


१ 


अनायेंण कृतप्लेन सङ्गतिमें न युज्यते। | है । प्रायः यह देखनेमें आता है कि जातिवाठे अपने 
व | ही जाति-माइयोंके नाकी सदा इच्छा किया करते 
विनाशमाभिकाङ्कान्ति शतानां ज्ञातयः सदा॥२०॥ | । ३५ | यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी 
योड्ल्यस्त्येवंविधं वरूयाद्वाक्यमेकं निशाचरः। वाक्‍य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता | 
अरे नीच ! त राक्षसकुलम अत्यन्त अधम है, तुझे 

इन्मि तर्मन्‌ क्षणे एव धिक्‌ त्यां रक्ष/छुलाघसमरे १. धिक्कार हे” ॥ ३१ ॥ 


रावणेनेवमुक्तः सन्परुपं स विभीषणः। ` रावणके इस प्रकार कटूवचन कहनेपर गावली 
उत्पपात सभामध्याद्वदापाणिर्महावलः ॥३२॥  विभीपण हाथमें गदा लेकर समासे उडे ॥ ३२॥ और 
RU EE जाला , अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकादामं सित होकर अत्यन्त 
जराशा; सार्थे गगनखो्रीद्वचः। | क्रोधमे भरकर दराशीश राबणसे कहा--॥ ३३ ॥ “म 
क्रोधेन महता55विष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ | । तुम्हारे हितकी चात कहनेवाळा हैं; फिर भी तुम मुझे 
मा बिनाद्वयुपैहि त्वं प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥३३॥ , विक्रते हो ! तयापि में चाहना हूँ कि तुम्हारा नाश न 
पिकरोपि तथापि तवं ज्येष्ठो आता पितुः समः। | हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भा हो;अतः पिताके समान हो। 
६, षि है तुम्हारा काल रघुनाथजीके रूपसे महाराज दशरथके घर- 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथाये ॥२४॥ , | प्रकट हो गया है ॥३४॥ और मद्दाशक्ति काली 'सीता' 
काली सीताऽभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । । नामसे जनकजीकी पुत्री हुई है। ये दोनों पृथियीका भार 
क < ] रनेके ~ यहाँ ~ hs 3 , उन्दीकी 

ताबुभावागतावत्र भूमेभीरापतुत्तये ॥३५॥ , उतारनेके डिये ही यहाँ आये हैं ॥ ३५॥ उन्ही 
Mae A RN, | प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते । 
श्रामः प्रकृतेः साक्षात्परसात्सपंदा स्थितः।३६॥ | ॥ ३६ ॥ थे प्राणियोंके वाहर-भीतर सर्वत्र समान 
बहिरन्तश्च भूतानां समः सर्वत्र संखितः। | भावसे सित हैं और नित्य निर्मेठ होते हुए भी 
नामरूपादिमेदेन त॑ | नाम-रूप आदि भेदसे बिभिन्न-से भासते हैं ॥३७॥ 
मरूपादमंदन तत्तन्मय इवामरः ॥२७॥ | जिस प्रकार अज्ञानी पुरुपोंकी दृष्टिमे एक ही महाप्रि 
यथा नानाग्रकारेषु वृक्षेष्वेको महान; । नाना प्रकारके बृक्षोमें उनके आकार-भेदसे भिन्न-भिन्न 


तत्तदाकृतिमेंदेन भिद्तेऽञ्ञानचसुपाम्‌ ॥३८॥ प्रतीत होता है, यल जसे द स्फटिक मणि 
पश्चकोशादियेदे । नील-पीतादि रङ्गोंकी सन्निधिमात्रसे ही नौल-पीत आदि 
शशादिभेदेन तत्तन्मय इवावभौ । वर्णोवाली प्रतीत होती है, वैसे हो पञ्नकोदा आदिके 


नीलपीतादियोगेन निर्मळ! स्फटिको यथा ॥३९॥ | भेदसे आत्मा तद्॒प-सा भासता है ॥ ३८-३९ ॥ वे 
स एव नित्यषषुक्तोऽपि खमायाशुणबिम्बितः। |` Hh 1121 ह होकर भी अपना मायाके 

ल गुणमें प्रतिबिम्बित होकर काल, प्रधान, पुरुप और 
दीः प्रधान इुरुपोऽच्यक्तं चेति चतुर्विधः ॥४०॥ | अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कहे जाते हैं॥ २० ॥ चे 


* 


+ 
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प्रघानपुरुपाभ्यां स जगत्कृत्स्नं सृजत्यजः । अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूर्ण 
कालरूपेण कलनां जगतः कुरुतेव्यय! ॥४१॥ | गयौ रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी 


र काळरूपसे जगतका संहार करते हैं ॥ ४१॥ वे ही 
कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ | काळरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रारथनासे आपका वध 


बरह्मणा प्रथितो देवस्सदधार्थमिहागतः । करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं। ईश्वर 


“न्यथा कथं ुर्यात्सत्यसडूल्प ईश्वरः ॥४३॥ | पसक हैं, इसलिये बे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 
र क र कैसे कर सकते हैं॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य दी 
आपको पुत्र, सेना और वाहदनादिके सहित मारेगे। हे 
इन्यमानं न शक्रोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥४४॥ | रावण ! मैं रामद्वारा सम्पण राक्षसवंश और आपका 


EE संहार होता नहीं देख सकता। अतः मैं रघुनाथजी- 
त्वां राक्षसकुल कृत्ख तता गच्छाम w 
METRES bo इ के पास जाता हूँ । मेरे चळे जानेपर आप आनन्दपूर्वक 


मयि याते सुखीभूत्वा रमख भवने चिरम्‌ ॥४५॥ | अपने महले बहुत समयतक मोग भोगना” ॥ ४ ४-४०॥ 


हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रवळवाहनम्‌ | 


विभीपणो रावणवाक्यत+ क्षणा- इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
द्विसुज्य सर्व सपरिच्छदं गृहम्‌ । | भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामग्रीके सहित अपने 
जगाम रामस्य पदारविन्दयो घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलेंकी सेवाकी 


सेवाभिकाङ्ली परिपूर्णमानसः॥४६॥ | कामनासे उनके पास चले गये ४६॥ 


— eS 
इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


र 
तृतीय सग 
चिभीषणकी शरणागति, ससुद्रका भाल तथा सेतु-घन्धका आरम्भ। 
श्रीमहादेव उवाच _ श्रीमहादेबजी बोळे--हे पार्वति ! तदनन्तर महा- 


विभीषणो न्त्रिभिः भाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकर आकाश- 
र महाभागद्रतुभिमेन्निमि ड का र में श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित हुए। १ ॥ और ऊंचे 
_ आगत्य गगने रामसम्सुखे समवस्थितः ॥ १॥ छरे कहने छो-हे कमळतयन प्रमो राम! मै 
', उच्चेरुवाच मोः खामिन राम राजीवलोचन | आपकी भार्यीका हरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 
रावणस्याचुजोऽहं ते दारहतुविभीपणः ॥ २ ॥ | हूँ । मेरा नाम विमीषण है । मुझे भाईने निकाल दिया 
रास्ना आत्रा निरस्तोऽहं त्वामेव शरण गतः! | है रंसलिये आपकी शरणमे आया हूँ । हे देव ! मैने 


विदितात्मनः उस अज्ञानीके हितकी बात कही थी ॥ २-२ ॥ उससे 
हितहुक्त गंगा दा PT ER बार-बार कहा है कि तुम विदेहनन्दिनी सीताको रामके 
सीतां रामाय यैदे म्रेपयेति पुन! पुनः । | पास भेज दो, तयापि कालके वशीभूत होनेके कारण 
उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाशवशं गतः॥ ४ ॥ | बह कुछ सुनता ही नहीं है 1४1 इस समय वह राक्षसाधम 
इन्तुं मां खड़मादाय प्राद्रवद्राक्षसाधमः | | मुझे तळ्वारसे मारनेके लिये दौड़ा; तब मैं भयसे तुरन्त हो 
३१ र ग्य 
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[सर्ग ३ 


ततोऽचिरेण सचिवेश्चतुर्भिः सहितो भयात्‌॥ ५॥ अपने चार मन्त्रियोंके सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके 


त्वामेव भवमोक्षाय झुठकुः शरण गतः। 
विमीषणवचः श्रृत्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६॥ 


विश्वासाहों न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 


c 


सीताहतुंविंः 
मन्त्रिभिः सायुधेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । 


वेण रावणस्यानुजो बली॥ ७॥ 


तदाज्ञापय देव वानरेईन्यतामयम ॥ ८ ॥ 


समैवं भाति ते राम बुद्धया किं निश्चितं वद । 


रुसवा सुग्रीववचनं रामः सस्मितमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वान्सहेश्वरान्‌। 
निमिषार्धेन संहन्यां सुजामि निमिषारथेतः ॥१०॥ 


अतो मयाऽभयं द्त्तं शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥११।। 
सकृदेव अ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद््तं मम॥१२॥ 


रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 

विभीषणमथानाय्य दशयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 

विभाषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
पृगदूदया वाचा भक्त्या च परयान्वितः ॥१४॥ 

राम इयाम विश्ञाखाक्षं प्रसन्नपुखपड्टजम । 

घहुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समान्वितम्‌ ॥१५॥ 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुंपचक्रमे ॥१६॥ 

विमीषण उवाच 


नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम। . .. 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 
ममोऽनन्ताय शान्ताय रामायामितंतेजसे ! 
ुग्नीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ 
ज़गदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने । 


`| लिये-मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चछा आया हूँ।” 


विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा-- 
॥ ५-६॥ “हे राम | इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाहिये । ( यदि कोई और होता तब 
कोई विशेष चिन्ताकी बात भी नहीं थी किन्तु ) यह. 
तो सीताका हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है 
और वैसे भी बहुत बढ्वान्‌ दिखायी देता है ॥७॥ 
यह अपने सशक्त मन्त्रियोंके साथ किसी समय एकान्त- 
में हमें मार डालेगा । अतः हे प्रभो ! मुझे आज्ञा 
दीजिये मैं इसे वानरोंसे मरवा डा ॥ ८॥ हे राम ! 
मुझे तो ऐसा ही जँचता है, आपका इस विपयमें क्या 
निश्चय है, सो कहिये ।” सुप्रीवके वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुसकाकर कहा---॥९॥ “हे कपिश्रेष्ठ ! 
यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेपमें ही लोकपालोके 
सहित सम्पूर्ण छोकोंको नष्ट कर सकता हूँ और आधे 
निमेषमें ही सवको रच सकता हूँ, अतः ( तुम किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस राक्षसको अभयदान 
देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ळे आओ ॥ १०-११ ॥ मेरा 
यह नियम है कि जो एक वार भो मेरी शरण आकर 
मैं तुम्हारा हॅ' ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है 
उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निमय कर देता हूँ” ॥१२॥ 

रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
विभीषणको छाकर रघुनाथजीसे मिळाया ॥ १३ ॥ 
विभीषणने रघुनाथजीको साष्टांग प्रणाम किया और 
हर्षसे गदूगदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़- 
कर शान्तमूर्ति प्रसन्नवदनारविन्द विशालनयन इयाम- 
सुन्दर धनुर्वाणधारी भगवान्‌ रामकी, लक्ष्मणजीके सहित, 
स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १४-१६॥ 


~ 

विभीषण बोले--“हे राजराजेश्वर राम | आपको 
नमस्कार है। हे सीताके मनमें रमण करनेवाले! आपको 
नमस्कार है। हे प्रचण्डधनुर्घर ! आपको नमस्कार 
है | हे भक्तवत्सल ! आपको बारम्बार नमस्कार है 
॥ १७॥ हे अनन्त, शान्त, अतुलतेजोमय, सुग्रीबसखा 
र॒घुकुलनायक भगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ॥१८॥ 
जो संसारकी उत्पत्ति और नाशके कारण हैं. त्रिलोकी- 
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त्रैलोक्यशुरवेऽनादिशृह्याय नमोनमः ॥१९॥ | के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ# हैं उन महात्मा 


नी र डी कि रामको वारम्वार नमस्कार है ॥ १९॥ हे राम ! आप 
त्बसादजंगत (रण ल न है 
त्यमादिजेगतां राम त्वमेव खितिक मु।. | संसारकी उत्पत्ति और स्थितिके कारण हैं तथा अन्तर्भे- 


समन्ते निधनस्यानं खेच्छाचारस्त्वमेव हि॥२०॥ | आप ही उसके ल्यस्थान हैं; आप अपनी इच्छानुसार 


क ५ हर है क्य | डि 
वराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव । का करनेवाले हैं॥ २०॥ हे राघव ! चराचर भूतों 
हा भीतर और बाहर व्याप्य-व्यापक-रूपसे आप विश्वरूप 
5थीप्यञ्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मयः।२१॥| ही भास रहे हैं || २१॥ आपकी मायाने जिनका 


चन्मायया हृतज्ञाना न्टात्मानो विचेतस! | सदसद्विवेक हर जिया है वे नष्ट-बुद्धि मूढ पुरुष अपने 


हे ते पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमें बारम्बार आते- 
प्रतामतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यबशात्सदा ॥२२॥ | जाते रहते है ॥ २२ ॥ जबतक मनुष्य एकाम्र 


तावत्सत्यं जगङ्भाति शुक्तिकारजतं यथा । चित्तसे आपके ज्ञानस्वरूपको नहीं जानता तभीतकं 


र न सीपीमें चाँंदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है 
5नन्यगामिना 
पात्र ज्ञायते ज्ञानं चेतसा पमिना ॥२२॥ ॥२३ || हे विभो ! आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, खरी 


घदज्ञानात्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । और गृह आदिमें आसक्त होकर अन्तमें दुःख देनेवाले 


A , विपर्योमें सुख मानते हैं॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम! आप ही 
(मन्ते विषयान्सबॉनन्त दुःखप्रदान्विभो ॥२४॥ इ, यग पत निक ति वरुण और बाव हैं तया आप 


'वमिन्द्रो$मरियमो रक्षो वरुणश्व तथानिरः। | ही कुबेर और रुद्र हैं॥ २० ॥ हे प्रमो | आप अणु-से: 


भे ।२५] | अणु और महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
र गय पोरगा यं पस्ोचम। ह पिता, माता और धाता ( धारण-पोषण करनेवाले ) है 
बमणोरप्यणीयांथच स्थूलात्‌ स्थूरुतरः प्रभो) |॥२६॥आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित सर्वत्र परिपूण 


जे पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥२६॥| अच्युत और अविनाशी हैं | आप हाय-पॉपसे रहित 
आदिम ल नका तथा नेत्र और कर्णहीन हैं ॥२७॥ तथापि हे 
ध्यान्तरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽच्ययः । | द्धरान्तक ! आप सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुनने- 


ये पाणिपादरहितश्चक्षःश्रत्रविवजितः ॥२७॥ | वाळे, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बडे बेगवान्‌ है | 


श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्व हरान्तर | निर्गुण और निराश्रय हैं ॥ २८ ॥ आप निर्विकल्प; 
हेशिम्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपाश्रय॥२८। | निर्विकार और निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं 


oC 
नेरविकर्पो नि्िकारो निराकारो निरीश्वरः। | आप (उत्पत्ति, इंद्धि परिणाम, क्षय, :जीर्णंता 
रपो निर्विकारो निराकार और नाश--इन ) छः माव-विकारोसे रहित हैं तथा 


[इभावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥२९॥ | परकृतिसे अतीत अनादि पुरुष हैं ॥ २९ | मायाके 


गायया गृह्ममाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे। | कारण ही आप साधारण मलुष्यके समान प्रतीत होते 
oe द ग है;बैण्णवजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष 
तवा त्यां निर्गमनं वेष्णवा मोक्षगामिन 1३०) प्राप्त करते हैं ॥३०॥ हे राघव | हे प्रमो! मैं आपः 


रह त्वत्पादसद्धक्तिनि'श्रेणीं प्राप्य राघवं । के चरण-कमळकी बिशुद्ध भक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञानः 
'च्छामि जञानयोगाख्यं सौधमारोदुमीश्वर ॥३१॥ योग नामक राजभवनके शिखरपर चढ़ना चाहता हू 
[मः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । | नमस्कार है; हे रावणारे ! आपको बारम्बार नमस्कारं 
डा १1 
णारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥३ २॥ | है; आप इस संसार-सागरे मेरी रक्षा कीजिये” १२ 
ee 
& प्रकृतिरूपा पद्चीके साथ भगवानूका अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि गृहस्थ हैं। | 


हे प्रमो ! आप अन्नमय आदि पाँचों कोशोंसे रहित तथा - 


॥ ३१ ॥ है कारुणिकश्रे्ठ सीतापते राम ! आपको ` 
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n ग भक्तवत्सल! भक्तवत्सळ भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा- 
) प्रसन्न! प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सल! । तव भक्तवत्सळ भगवान्‌ रामन प्रसन्न ह 
ने 10 “विभीपण ! तेरा कल्याण हो, में तुझे वर देना चाहता 
वरं वृणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदो$स्म्यहम्‌ ॥।रे रे।। हूँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग टे” ॥२३॥ 
बोळे 6 त क च क्क 
विभीषण उवाच विभीपण बोळे है रघुनन्दन | मं तो आपके 
रा क, चरणोंका दर्शन पाकर ही धन्य ओर कृतकृत्य हो 
धन्यो$खि कृतकृत्योऽस्मि कुतकार्योस्मि राघव । गया; मुझे जो कुछ पाना था वह मिछ गया । क्क 
५. ७) ~“ ° न >) न | 
त्वत्पाददर्शनादेव विश्ुक्तोऽस्मि न संशयः ॥३४॥ | मैं निःसन्देह मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हैं राम * आपद 
मनोहर मूर्तिका दशन करनेसे आज मेरे समान कोई 
धन्य और पवित्र नहीं है; अब इस संसारमं ( किसी भी 
नारित मत्सच्शो लोके राम त्वन्मूतिदर्शनात|॥२५) प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं हे ॥ ३०॥ 
हे रघुनन्दन ! कर्म-बन्धनकों नष्ट करनेके लिये आप 
मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने 
त्वद्धयानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ | परमार्थ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाला ध्यान दीजिये 
द ल ॥ ३६ ॥ हे राजराजेश्वर राम ! मुझे विपयजन्य सुखकी 
राजेन्द्र सर्‌ 2 SR व 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्मवस्‌ । इच्छा नहीं है; में तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण- 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु में ॥३७॥ | कमलछोंमें सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति वनी रहे'।३७ 
ओमित्युकत्बा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌। तब रघुनाथजीने 'तथास्तुः कहकर विभीपणसे प्रसन 
~ » लर | | सुनो में तुम्हें अपना 
शृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥३८॥ | दोकर कहा--भह ! सुनो मैं तुम्हें अपना निश्चित 
मद्धक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतराभिणाम्‌ । | रहस्य सुनाता हैँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे श्ान्तश्वभाव, विरक्त 
i ग गस्‌ ' | और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशय! ॥२९॥ | सदा रहता हूँ---इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५॥ अतः तुम 
तस्माच सर्वदा शान्तः सर्वकल्मपवर्जितः । | सर्वदा शान्त और पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे 
(याला योत्य विल धोर घोर संसार-सागरसे पार हो जाओगे ॥ ४०॥ जो 
मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात।४०) „` ` करने 
जि न है च है हे पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, 
किक: लिखेद्यः शृणुयादपि । लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद 
मत्मीतये ममाभीष्ट सारूप्यं समवाप्लुयात्‌ ॥४१॥ | प्राप्त करता है” ॥ ४१॥ 


इत्युकत्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌। विभीपणसे ऐसा कह भक्तवत्सल श्रीरामने 
पश्यत्विदानीमेेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ लक्ष्मणजीसे कहा--“छक्ष्मण ! यह अभी मेरे दर्शनका 


;ाराज्येऽभिपे फल देखे ॥ ४२॥ तुम समुद्रसे जरू ले आओ; मैं 
रं्काराज्येऽभिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌। | इसे लंकाके राज्यपंर अभिषिक्त किये देता हूँ। जबतक 


यावच्चन्द्रश्च स्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥।४३॥ | चन्द्र-सूर्य और प्रथिवीकी स्थिति है तथा जवतक ळोकमें 


नास्ति मत्सदृशो धन्यो नारित मत्सदृशः शुचिः 


कमबन्धविनाशाय तज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 


यावन्मम कथा लोके ताबद्राज्यं करोत्वसो । मेरी कथा रहेगी तबतक यह छंकाका राज्य करेगा ।” 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु द्यानाय्य कलशेन तस्‌।४४।| ऐसा कह शरीरमापतिने लक्मणजीसे कलशमें जल 
रङ्काराज्याधिपत्यार्थमभिपेकं रप्रापतिः। | शासा और मन्त्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मणजीसे उसे. 


छंकाके राज्यपद्पर अभिषिक्त कराया ॥ ४३-४५ || 


- ASQ ह न विशे 
` ` कारयामास साचवेलेक्ष्मणेन षत! ॥४५॥ | उस समय समस्त वानरः प्रसन्न होकर “धन्य है, धन्य 
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साधुसाध्चिति ते सर्वे वानरास्तुष्टुयुभूशय । 
सग्रीयोऽपि परिष्वज्य विभीपणमथाजवीत्‌ ॥४६॥ 
विभीषण बयं सर्वे रामस्य परमात्मनः । 
किङ्करास्तत्र मुख्यस्त्व भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ 
सवणस्य बिनाशे त्वं साहाय्यं कर्तुमहसि ॥४७॥ 


विभीषण उवाच 

अहं कियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः । 

किं तु दासं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या ह्यममायया ४८ 
दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः । 
संस्थितो. हम्बरे वाक्यं सुग्रीयमिदमन्रवीत्‌ ॥४९॥ 
त्वामाइ रावणो राजा भरातरं राक्षसाधिपः । 
महाकुलग्रसतस्त्व॑ राजाऽसि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम आत्समानस्त्व॑ तव नास्त्यर्थविप्ठवः । 

अहं यदहर॑ भाया राजपुत्रस्य किं तव ॥५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिभिर्सङ्का शक्या न देवते!। 
प्राप्त किं मानवैरल्पसच्ैर्वानरयूथपैः ॥५२॥ 
तं प्रापयन्त वचनं तृण्मुत्प्छत्य वानराः । 
प्रापद्यन्त तदा धिप्रं निहन्तुं रढमुष्टिमिः ॥५३॥ 
वानेरईन्यमानस्तु शुको राममथाब्रवीत्‌ | 

न दूतान्‌ मन्ति राजेन्द्र वानरान्यारय प्रभो ॥५४॥ 
रामः श्रृत्वा तदा वाकयं शुकस परिदेवितम्‌ । 

मा वधिएेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥५५॥ 
पुनरम्बरमासाध शुकः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 

अहि राजन्दशग्रीबं कि वक्ष्यामि त्रजाम्यहम॥५६॥ 

| सुग्रीव उवाच 


यथा घाली मम भ्राता तथा खं राक्षसाधम । 
हन्तव्यस्त्वे मया यलात्सपुत्रवठवाहन! ॥५७॥ 
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है! ऐसा कहने रो; और सुग्रीनने विमीपणको गळे 
लगाकर कहा-। ४६॥। “विभीषण ! हम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सबमें प्रधान 
हो क्योकि तुमने केवळ भक्तिसे ही उनकी शरण ली 
है । अब तुम्हें राबणका नाझ करानेमें हमारी सहायता 
करनी चाहिये” || ४७॥ 

चिभीपण बोले-“में परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी 
निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेबा करता 
रहुँगा” ॥ ४८ ॥ 


इसी समय रावणका भेजा हुआ झुक नामक महा- 
दैत्य आकाशमें स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार बोला-- 
॥ ४९ ॥ “राक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाईके 
समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा है कि 
तुम बड़े झुलमें उत्पन्न हुए हो और वानरोंके राजा हो 
॥ ५०॥ तुम मेरे भाईके समान हो ओर तुम्हारा कोई 
खार्थघात भी नहा हुआ है । यदि मैंने किसी राजङुमारकी 
खरीको हर ही छिया तो उससे तुम्हें क्या ? ॥५१॥ अतः 
तुम अपने वानरोंके सहित किष्किन्धाको लौट जाओ। 
लंकाको पाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर 
अल्पशक्ति मनुष्य ओर वानरयूथपोंकी तो बात ही क्या 
हे £” ॥५२॥ जिस समय झुक इस प्रकार सन्देश छुना 
रहा था, वानरोंने अपने सुदृढ घूंसासे मारनेके लिये उसे 
तुरन्त ही उछलकर पकड़ लिया ॥ ५३ ॥ वानरोंके 
मारनेपर झुकने श्रीरामचन्द्रनीसे कहा--“हे राजेन्द्र ! 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः हे प्रभो | 
इन चानरोंको रोकिये” || ५४ ॥ झुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने “इसे मत मारो' ऐसा कहकर 
धानरोंको रोक दिया ॥ ५५॥ तब झुकने फिर 
आकाइमें चढ़कर सुग्रीवसे कहा--“हे राजन्‌ ! मैं 
जाता हुँ; कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्या 
उत्तर दूँ ?” ॥ ५६॥ | 


खुत्रीवने कहा--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 
अपने भाई वाळीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित 
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मेरे हाथसे मारा जायगा | त. हमारे रामचन्द्रजीकी 
भार्याका हरण करके अब कहाँ जा सकता है! 
ततो रामाज्ञया धृत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌॥५८॥ | तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे शुककों पकड़ उन्होंने 
| बन्धनमें डालकर वानरोंकी रक्षाने छोड़ दिया॥५७-५८॥ 

शादूठो5पि ततः पूर्व दृष्टा कपिवर्ल महत्‌ । शुकसे पहले ही शादळ नामक राक्षसने वानरोंकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत वर्णन 
कर दिया था ॥ ५९ ॥ यह सब सुनकर रावणको 
दीर्षचिन्तापरो भूत्वा निःश्चसन्नास मन्दिरे। |वड़ी चिन्ता हुई और वह दीर्घ निःश्वास छोइता 
षय रामो र अपने महलमें बैठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
ततः bud ॥६०॥ समुव्रकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र जाल कर कदा- 
पश्य लक्ष्मण दुशे$्सी वारिधिमामुपागतम्‌ । ॥ ६० ॥ “लक्ष्मण | देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थं ममानध ॥६१॥ | दै ¦ मैं इसके तीरपर आया हूँ किन्तु हें अनघ ! 
न “भे कि करिष्यति इस दुरात्माने दशन करके भी मेरा अभिनन्दन 
जानाति माजुपोऽयं मे किं करिष्यति वानरेः। | नहा किया ॥ ६१ ॥ ग्रह समझता है, 'यह 
अद्य पश्य महाबाहो शोपयिष्यामि | एक मनुष्य ही तो है, वानरोंके साथ मिल्कर 
देनैव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्बराः। |“ गढ मेरा क्या कर सकता है सो हे महा- 
बाहो ! देखो, आज में इसे छुखाये डाळता 
त्युक्त्वा क्ोधताम्राक्ष आरोपितधनुर्धरः ॥६३॥ | हूँ ॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पैदळ ही 
तृणीराह्राणमादायकालामिसदशप्रभमू। | इसके पार चढे जायेंगे ।” ऐसा कह भगवान 
रामने क्रोपसे नेत्र छाल कर अपना धनुष चढ़ाया और 

सन्थाय चापमाळुष्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌॥९४॥॥ तणीरसे एक काणग्निके समान तेजोमय वाण निकाल- 


पश्यन्तु सर्वेभूतानि रामस्य शरविक्रम्‌ । कर उसे धनुपपर रखकर खींचते इए कहा-॥।६२- 
कस 2 23 ६४॥ “समस्त प्राणी रामके वाणका पराक्रम देखें; में इसी 
इदानीं मस्मसात्कुयी समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥६५॥ 


RNR समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डालता हूँ” ॥६५॥ 
एवं भूवति रामे तु सशेल्वनकानना । भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही वन और पर्वतादिके 
र र ह पि 
चचाल बसुधा चयो दिशश्च तमसाउच्यृता॥॥६६॥ आ एविबी हिने उगी तथा Ce है 

रो बेला आम अन्धकार छा गया ॥६६॥ समुद्र क्षुभित 
उमे सागरो पेलां भयाद्योजनमत्यगात्‌ । गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे 
तिमिनक्रझषा मीना! प्रतप्ताः परितन्रसुः ॥६७॥। | बढ आया; तथा बड़े-बढ़े मत्स्य, नाके, मकर और 


एतस्मिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपधृक्‌ । मछलियाँ सन्तप्त होकर भयभीत हो गये || ६७॥ 
इसी समय नाना प्रकारके दिव्य आभूपण धारण किये 


दिव्याभरणसम्धन्। खभासा भासयन्‌ दिशः।६८॥| दिन्यरूपधारी समुद्र, हाथोमें अपने ही भीतर स्थित 
स्वान्तःखदिव्यरत्तानि कराभ्यां परिशृह्य सः | दिव्य रत्न ल्यि, अपने प्रकाशसे द्शों दिशाओं- 


र कः को प्रकाशित करता, स्वयं 
पाद्या पुरत? क्षिप्त्वा रामस्यांपायन बहु ॥६९॥ भगवान रमते a Ra 


. दण्डवत्म्णिपत्याह रामं -रक्तान्तलोचनम्‌। | उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यभाग क्रोधसे लाळ 
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रहि मे रामचन्द्रस्य भाया हृत्वा कयासि । 
थ 


यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः ॥५९॥ 
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यानु 


ताह त्राह जगन्नाथ राम त्रेठोक्यरक्षक ॥७०॥ | हो रहे हैं उन रघुनाथजीको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर 


जडोऽहं राम ते सुटः एता निखिलं जगत्‌ | | तोटा “हे. तैलोक्यरक्षक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा 
है नि करो, रक्षा करो ॥ ६८--७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण 

खभावमन्यथा कतु कः शक्तो देवनिमितम्‌ ॥७१॥ | संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
शूलानि भूतानि जडान ४ बनाया था; फिर आपके बनाये स्वभावको कोई 
फो य व्र ह कम । कैसे बदळ सकता है £ ॥ ७१ ॥ पॉर्चो स्थूळ भूतोंकों 
प ने भवततान त्यदाज्ञा लङ्कयान्त न ॥७२॥ | आपने स्वभावसे जड ही बनाया है, वे आपकी 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि। | आज्ञाका उलछ्नन नहीं कर सकते ॥ ७२॥ हे 
राम ! भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अत 

कारणानुगमात्तपा जडत्व तामस ख़त ॥७३॥ | अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप 
निर्भुणस्त्व॑ निराकारो यदा मायाशुणान्प्रभो। | जडल तो स्वतःसिद्ध है ॥७३॥ हे प्रमो ! आप निर्गुण 
और निराकार हैं । जिस समय आप जळीळासे ही 

लील्याङ्कीकरोपि त्व तदा वराजचासपान्‌ ॥७४॥ मायिक गुणोंको अङ्गीकार करते हैं उस समय आप- 
गुणात्मनो विराजथ सन्तादेवा वश्भविरे। ¦ का नाम 'वेराज' पड़ जाता है || ७४ ॥ उस गुणमय 
| बिरादके सात्तिकांशसे देवगण, राजसांशसे प्रजापतिगण 
और तामसांशसे रुद्रगण उत्पन होते है । ॥७५॥ हे 
त्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुपाकृतिम्‌ ।।७६॥ | नाथ | लीळावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप 
ख भण हुए आप निर्गुण परमात्माको मैं जडबुद्धि मूर्ख कैसे 

जडजुद्धिजेडो मूस कर्थं जानामि निशुणस्‌। | जन सकता हूँ ? हे अमरश्रेष्ठ प्रभो ! पश्चुोंको 
दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मागग्रापकः प्रभो ॥७७॥ | जैसे ठाठी ठौक-ठौक मार्गमें ठे जाती है उसी प्रकार 
| (सुझ-जेसे) मूख जीबोंके लिये तो दण्ड ही सन्मागपर 

लानेबाला होता है । हे भक्तवत्सल भगवान्‌ राम | आप 


रजोगुणाठाजेशाद्या मन्योभतपतिस्तव ॥७५॥ 


भूतानाममरश्रे्ठ पशूनां लगुडो यथा । | 


शरणं झारणागतरक्षककी मैं शरण हूँ । आप मुझे अभय- 
, [न दीजिये । मैं आपको छंकामे जानेका मागे 
अभयं देहि मे राम लङ्कामाग ददामि ते॥७८॥ | दूंगा” ॥ ७६-७८ 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी वोले--भेरा यह महावाण व्यथं जाने- 


घोऽयं स्मिन्देशे निपार शी अमोध वाणका 
अमोधोऽयं महावाणः करिमन्देशे निपात्यताम्‌] | पाठी नही है; अतः शीघ्र ही मुझे इस | 


4 0 २७ Ge he [a लक्ष्य बताओ || i ७९ ॥ ५ 
द $ ॥७९॥ 
लक्ष्यं दशय मे शाधि बाणस्यामोघपातेन$ ।।७९ रामका यह वचन सुनकर और उनके 


~ 


ते व्रजामाश शरण्य भक्तवत्सल । 


रामस्य वचनं त्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । | हाथमें बह मदावाण देखकर महातेजस्वी समुदने रु 
महोदधिर्महातंजा राघव वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८०॥ | नाथजीसे कहा--॥ ८०॥ “हे राम ! उत्तरकी ओरं 
रामोत्तरम्रदेशे तु हुमकुल्य इति श्रतः । एक '्रुमकुल्य' नामक देश है । वहाँ बहुत-से पापी रहते 


RR हं । वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं । हे रघुश्रेष्ठ ! 
देशस्तत्र वहवः पापार ८१॥ 
रदे वः पापातमानो दिवानिशम्‌ ॥८१। आए याता तह बाण गर (ताल 


चाघन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः । का छोड़ा हुआ वह वाण एक क्षणमें ही समस्त आमीर- 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ॥८२॥ | मण्डलको मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकशमें लौट आया। 
हत्वा पुनः समागत्य तूणीरे पूर्ववरिख्तः | .. | तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा 


अध्यात्मरामायण | [ सगे ४ 
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न Os ~23 tt | वेशचकम त्र ५." 

ततोब्ञवीद्रघुभेष्ट सागरो विनयान्वितः ॥८३॥ | | ८६-४६ ॥ “हे राम 1 वि कर्मका पुत्र नठ मेरे 
पेत करोल्वस्मिन्‌ जे मे वि ऽणः । जळपर पुल निर्माण करे । वह चतुर चानर वरक 

नलः सेतु करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्नकमण' रे aN है ॥ 2671 इसे 
वो धी सिन्काये लब्धवरो हरि।८४।| ११ शस शाक ER 
छता धीमान्‌ समर्थो5 र रलो | सब लोग आपकी संसार-मळापहारिणी कीर्ति जान 
कीतिं जानन्तु ते लोका! 0000000. इ। | जायेंगे |” रघुनाथजीसे इस प्रकार कहद समुद्र उन्हें 


ततो रामस्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वित! । तदनन्तर, सुग्रीव और छक्ष्मणके सहित रामः} 
नलमाज्ञापयच्छीध चानरेः सेतुवन्घने ॥८९॥ | चन्द्रजीने नलको वानरोक्रां सद्दायतासे तुरन्त पुट वाधचे- 


bas [as न्द्र्यू च्य - 
ततोऽतिहृष्ट्‌ः प्लवभेन्द्रयृथप- 
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की आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ तब नळने, महापर्वतके समान 


महानमेन्द्र्तिमियुतो नलः । | अन्य वानरयूथपतिर्योके साथ, अति प्रसन्नतापूर्बक पर्त 
बबन्ध सेतु शतयोजनायतं | और इक्षादिकोंसे एक सो योजन लम्बा अति बिन्ती 


सुविस्तृतं पर्वतपादपेईढम्‌ ॥८७॥ | और सुदृढ पुळ बनाया ॥८७॥ 


mm ons 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेइवरसंवादे 
युद्धकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
च्‌ ९ 
तुर्थ सगे 
समुद्र-तरण, लडून-निरीक्षण तथा रावण-शुकसंचाद। । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्बति ! सेतुबन्धके आरम्म न 
सेतुमारममाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । | होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्‍वर महादेवकी स्थापना कर 
संखाप्य पूजयित्वाऽऽह रामो लोकहिताय च ॥१॥ | उनका पूजन करते इए लोकहितके लिये इस प्रकार 
प्रणमेत्सेतुवन्धं यो दृष्टा रामेश्वरं शिवस्‌ । कहा-|| १॥ “जो पुरुष रामेश्‍वर शिवका दर्शन कर 


्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदचुग्रहात्‌ ॥ २॥ आ ब लक गीर बचा आदि 
सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टा रामेश्वरं हरम। |... i स याद क पाता 
सङ्करपानियतो भूत्वा गत्वा वाराणसी बर! ३॥ | „० Fr 
आनीय मङ्गासलिलं रामेशममिपिच्य च । pred वहां से गंगाजल लावे तथाउ | 
ष्र क्षिसतद्वारो ज्ञ प्रामोत्यसंशयम्‌ ॥ ४॥ रामेश्वरका अभिषेक कर उस जलके पत्रको सश्रम डाल 

दे तो वह निःसन्देह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है” ॥ ३-९ ॥,-- 
कृतानि प्रथमेनाह्या योजनानि चतुर्दश । सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नने पहले दिन चौदह ` 


द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विशतिः॥ ५॥ नेजन, 
स A योजन,दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कौस योजन, 
वृतीयेन तथा चाह्या योजनान्येकविशतिः । के Co 


चतुर्थेन तथा चाहा डाविशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ | जे दिन वाईस योजन और पाँच दिन तेस योजन 
पञ्चमेन त्रयोविंशद्योजनानि समन्ततः । समुद्रपंर पुड बाँधा ॥ ५-७॥ उसी पुछसे वानर- 


बबन्ध सागरे सेतु नलो वानरसत्तमः ॥७॥ | गण हरन्त ही सो योजन समुद्रके उसपार चले गये । 
_ तेनेव जम्मु) कपयो योजनानां शतं डुतस्‌। | और फिर असंख्य वानरवीरोंने सुवेळ-पर्वतको घेर 
असङ्कवाताः सुषेलाद्रिं रधुः प्ठवगोत्तमाः || ८ |  ढ़िया ॥ ८ ॥ 
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आरुद्य मारुति रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा | 
दिइक्षू राघवो रङ्कामाररोहाचलं महत्‌ ॥९॥ 
दृष्टा लङ्कां सुविस्तीर्णा तानाचित्रध्वजाकुलास । 
चित्रमासादसम्वाधां खण्राकारतोरणास्‌॥१०॥ 
'रिखाभिः शतप्लीभिः सङन्रमैश्च विराजिताम्‌ । 
भ्रासादोपरि विस्तीणम्रदेशे दशकन्धरः॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वीरे! किरीटदशकोज्ञ्चछः 
नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रभः॥१२॥ 
रलदण्डः सितच्छत्रेरनेकेः परिशोभितः 
एतसिन्नन्तरे बद्धो युक्तो रामेण चे शुकः ॥१३॥ 
वानरेस्ताडितः सम्यक्‌ दशाननश्ुपागतः 
प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परेः शुक॥१४॥ 
रावणस्य वचः शुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । ` 
सागरस्योत्तरे तीरेऽग्रवं ते वचनं यथा॥ 

तत उत्प्ठुत्य कपयो शुहीत्वा मां क्षणात्ततः ॥ १५॥ 
बुष्टिभिर्नखदन्तैश्च इन्तुं लोपुं प्रचक्रुः । 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥॥१६॥ 
विसुज्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्वरः 
ततोऽहमागतो भीत्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ।१७॥ 
, राक्षसानां घलौघस्य वानरे्द्रबुस्य च | 
नैतयोविद्तते सन्धिदैवदानवयोरिव ॥१८॥ 
पुरम्राकारमायान्ति ध्षिप्रमेकतरं कुरु । 
सीतां बाऽस्मै प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां प्रभो ।१९। 
मामाह रामरत्वं ब्रूहि रावणं मंहरचः शुक। 
यद्धछं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि ॥२०॥ 
तद्दर्शय यथाकामं ससैन्यः सहृवान्धव। । 


°> 
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फिर, श्रीरामकी लंका देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
चन्द्र्जी हनुमानके ओर लक्ष्मणजी अङ्गदके ऊपर बैठकर 
उस महान्‌ पवेतपर चढ़ गये ॥ ९ ॥ उन्होंने देखा कि 
छङ्कापुरी अति विस्तीर्ण है । चह नाना प्रकारकी 
ध्वजाओं, विचित्र प्रासादो तथा सुवर्णनिर्मित परकोटों 
और तोरणोंसे सुसजित है ॥१०॥ बह (सब ओरसे ) 
खाइयों, तोपों और संक्रमं ( सुरंगों ) से सुझोमित : 
है। उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत 
भागमें अपने वीर मन्त्रियोके सहित रावण बैठा 
है । उसके शिरोंपर दरा मुकुट सुशोभित हैं, बह 
नीळाचळके शिखरके समान आकारवाळा एवं श्याम 
मेघकी-सी आमावाळा है ॥ ११-१२ ॥ नाना 
प्रकारके रत्रदण्डयुक्त इवेत छत्रोसे उसकी अपूव शोभा 
हो रही है। इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ झुकनामक देत्य बानरोसे भली प्रकार मार खा- 
कर राबणके पास पहुँचा । उसे देखकर रावणने 
हँसते इए पूछा-“झुक ! क्या शन्रुओंने तुम्हें कुछ 
कष्ट पहुँचाया है ?” ॥ १३-१४॥ 

रावणके वचन सुनकर शुकने कहा-“समुद्रके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यों ही मैं आपका सन्देश सुनाने 
लगा त्यों ही कुछ वानरोंने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड 
छिया ॥१५॥ और मुझे घूँसों, नखों एबं दाँतोसे मारने - 
तथा लुप्त करनेका आयोजन करने लगे । तब, 'हे 
राम ! मेरी रक्षा करो' इस प्रकार मुझे पुकारते सुन 
रघुश्रेष्ठ रामने कहा, “इसे छोड़दो ।” इससे उन बानरोंने . 
मुझे छोड़ दिया । तब मैं वानरोंकी सेना देखकर बड़ा 
डरता-डरता यहाँ आया हूँ ॥ १६-१७॥ मेरे 
बिचारसे देव और दानवोंके समान राक्षसोंके 
दळबळ और बानरोंकी सेनामें किसी प्रकार मेल नहीं 
हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके पर- 
कोटपर आनेबाठे है, आप दोनोंमेसे कोई एक काम 
कीजिये-या तो उन्हें सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये॥ १९) रामने मुझसे 
कहा है कि “शुक ! रावणसे. मेरी ओरसे कहना कि 
जिस शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको दरा है 
उसे मली प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्धवोंके 
सहित मुझे दिखलाना । तू कळ ही प्राकार और 
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श्रः्काठे नगरीं लड्ढां साकारा सतोरणास्‌।२१॥। 
राक्षसं च बलं पश्य शरेविंध्वेसित मया । 
धोररोपमह मोक्ष्ये बलं धारय रावण ॥२२।॥ 
इत्युकत्वापररामाथ राम! कमललोचन: । 
एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः ॥२३॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणशैव सुग्रीव विभीषणः । 
एत एव समर्थास्ते लङ्कां नाशायेतुं ग्रमो ॥२४॥ 
उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । 
तस्य यांग बलं दष्टं रूप प्रहरणानि च ॥२५॥ 
वधिष्यति पुरं सर्वभेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः । 
पश्य वानरसेनां तामसह्कयातां प्रपूरितास्‌ ॥२६॥ 
गजीस्त वानरास्तत्र पर्य पर्वतसन्निभाः । 
न शक्यास्ते गणयितुं ग्राधात्येन ब्रवीमि ते॥२७॥ 
एष योडमिमुखो सङ्कां नदंस्तिष्ठति वानरः । 
यूथपानां सह्नाणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ 
सुग्रीवसेनाधिपतिनीलो नामाग्निनन्दनः । 
एप पर्वतशृङ्गामः पद्मकिज्ञल्कसनिमः ॥२९॥। 
स्फोटयत्यभिसंरव्धो छागलं च एनः पुनः । 
युघराजोऽङ्गदो नाम वालिपुत्रो$तिवीरयेबाच्‌ ।३०॥ 
येन इष्टा जनकजा रामस्थातीववछभा । 
हनूमानेप विख्यातो हतो येन तवात्मजः ॥३ १॥ 
शवेतो रजतसङ्ाशो महाबुद्विपराक्रमः | 
तूर्ण सुग्रीवमागम्य पुनर्भच्छति वानरः ॥३२॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्काशः प्यत्यतुलविक्रमः । 
रम्भो नाम महासचो लङ्कां नाशयितुं क्षमः ॥३३॥ 
एप परयति दै लङ्कां दिधक्षन्निव वानरः । 
'- शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४॥ 
पनसश्च महावीयों भेन्द्च द्विविदस्तथा | 
नलश्च सेतुकताऽसौ विश्वकर्मसुतो वली ॥३५॥ 
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तोरणादिके सहित लंकापुरी और राक्षसोंकी सेनाको 
मेरे चाणोंसे विध्वस्त हुई देखेगा । रावण ! उस 
समय मैं भयंकर क्रोध छोड़े गा, त्‌ अपने बळको सिर 
रखना! ॥२०-२२॥ ऐसा कहकर कमलनयन भगवान्‌ 
राम चुप हो गये । 


“हे प्रभो! और सव वानर एक ओर रहें तो भी, एकेक ” 


साथ मिल जानेपर, छंकाको जइसे उखाड़कर उसे भस्म 

और नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण, छुग्रीव और बिमीपण ये 
चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त हे । और मैंने,जेसे उनके चळ,रूप 
और अख-शस्नादि देखे हैं उससे तो यही माळम होता है 
कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर- 
को नष्ट कर सकते हैं । अब, सव ओर फैरी हुई वानरोंकी 
उस असंख्य सेनाको देखिये ॥ २२-२६ ॥ देखिये, 
थे पर्बतसदृदा वानर वीर कैसे गर्ज रहे हैं । इन्हे 
गिना नहीं जा सकता, इसलिये मैं आपको इनमेंसे 
प्रधान-प्रधान वतलाता हूँ ॥२७॥ यह वानर, जो छंकाकी 
ओर देखकर वारम्वार गर्जे रहा है और एक छाल 


यूथपतियोसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका' 


[समै 


सेनापति अग्निनन्दन 'नीळ' है। जो कमळ-केशरकी-सी : 


आमावाळा तथा पर्वत-शिखरके समान विशालकाय है 
एवं रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है वह अति 
वीर्यवान्‌ वालिपुत्र युवराज 'अङ्गद' है || २८-३०॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको 
देखा और आपके पुत्रका वध किया, यह वही विख्यात 
वीर हनुमान! है ॥ ३१ ॥ जिसकी कान्ति चाँदी- 


के समान झुक वर्ण है, जो बड़ी शीघ्रतासे - 


सुग्रीवके पास आकर फिर लोट जाता है तथा जो - 


महाधुद्विमान्‌ पुरुषार्थी और सिंहके समान अतुळित 


पराक्रमी वानर इधर देख रहा है बह रम्भ! . 


है । लकाको नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
है ॥ ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर ! यह दूसरा वानर, 


जो छंकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो 
जळा ही डाळेगा, करोड़ यूथपतियोंका नायक “शरभं 
| है ॥ २४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, 
| द्विविद और सेलु वॉधनेवाछा विश्वकर्माका पुत्र महा- 
चली नछ---ये सव भी प्रधान-ग्रधान योद्धा हैं ॥३५॥ 


रि 
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वानराणां वर्णने वा सङ््याने चा क ईश्वरः । | इन वानरोंका वर्णन करने और गिननेकी सामर्थ्य 
शूराः सर्वे महाकायाः सर्वे युद्धामिकाङ्विणः।।३६॥ | किसमें है । ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और 
शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लड्ढां रक्षोगणैः सह । | उतै लिये उत्सुक दै ॥१६॥ राक्षसोंके सहित लंका- 


को चूर्ण करनेमें ये सभी समर्थ हें । अब मैं इनमेंसे 


एतेपां बरुसङ्कयानं प्रत्येकं वच्चि ते 
हयान प्रत्येक वाच्य ते शृणु ॥३७॥ | (कक सेनाकी संख्या बतळाता हूँ, सावधान होकर 


है. कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च। | सुनिये ॥ ३७॥ इनमेंसे प्रत्येकके नीचे इकौस हजार 
ण्या शह्सहस्राणि तथाबुदशतानि च ॥३८॥ | करोड, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेनां है॥३८॥ 
सुग्रीवसचिवानां ते घलमेतस्प्रकीतितम्‌ । “हे रावण | यह तो मैंने सुग्रीबके मन्त्रियोंकी 


ही सेना बतायी है; उनके अतिरिक्त औरोंकी 
सेना गिनानेमें तो मैं सर्वथा असमर्थ हूँ ॥ २९ | 
रामो न मानुपः साक्षादादिनारायण; परः । राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
क Ee 33 Fe आदिनारायण परमात्मा हैं; और सीताजी जगत्की 
सीता साक्षाजगद्वेतशचिच्छक्तिर्जगदारि 

न क्षाजगद्वेतुश्रिच्छक्तिजंगदात्मिका॥४०॥ क्या साक्षात्‌ जाप चिक 0000 
ताभ्यामेव समुत्पत्ने जगत्खावरजड्रमम्‌। | इन दोनोंसे ही समस्त स्थावर-जंगम संसार उत्पन्न 
तस्माद्रामथ सीता च जगतस्तस्थुषश्च तौ ॥४१॥ | ही है, अतः राम और सीता स्थावर-जंगम जगतूके 


पितरौ परि 20200. ५ 2५ माता-पिता हैं । हे एथिंबीपते ! सोचो तो, उनका बैरी 
'पितरा प्रथिवीपाठ तयोंवेरी कथं भवेत्‌ । | कोई कैसे हो सकता है ! आप जिस जानकाको 


अजानता त्वया55नीता जगन्मातैव जानकी॥४२॥ अनजानमें ठे आये है वह साक्षात्‌ जगन्माता ही है ॥ ४ १- 
शनि संसारे शरीरे ४२॥ हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले संसारमें 
दणनाशान ससार श्‌ क्षणभहुरे । चौबीस तत्तों#के समूहरूप इस क्षणभंगुर पाञ्चभौतिक 
पञ्चभूतात्मके  राजंश्रतुर्बिशतितरवके ॥४३॥ | शरीरमें जिसमें मळ, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थोकी हो अधिकता है ओर जो अहंकारका आश्रय- 
खान तथा जडरूप है आप क्या आखा करते हैं ! आप 
केवाखा व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके॥४४॥ | तो इससे सर्वथा पथक्‌ हैं ॥ ४३-४४॥ हाय | 
कु & FE जिस शारीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेकों 
यत्कृते न्न | है 
र दहत्यादिपातकानि कृतानि ते पाप किये हैं, सम्पूर्ण मोगोंका भोक्ता वह शरीर तो 
भोगभोक्ता तु यो देह? स देहोऽत्र पतिष्यति।४५॥ | यही पड़ा रह जायगा | ॥ ४५॥ सुख-दुःखके कारण- 
© शो) 
> n> ज्ञ जन -पुण्य जीवके साथ ही आते 
पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । रूप (पूर्वजन्मकृत) पाप-पुण्य 
१ क दि हैं और वे ही देह-सम्बन्ध आदिके द्वारा जीवको 
कारणे देहयोगादिना55त्मनः इरुतोऽनिशम्‌।४९। | अहर्निश सुख-दुःखकी प्राप्ति कराते हैं ॥ 9६ ॥ जब- 
20020 नं तक अज्ञानजन्य अध्यासके कारण जीव भैं देह हूँ, 
यावदेहो पत्माऽहङ्करुतेऽबश्चः 
ऽसि कर्ताखीत्यात्माव्हकुरुतेव्वशः | | ता rod करता ततक 
अध्यासात्तावदेव स्याज्जन्मनाशादिसम्भवशी४७ी | उसे विवश होकर जन्म-पृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं 
0 VON पस र र स अर 2) 


& प्रकृति, वुद्धि, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चभूत भौर शब्द-स्पर्श आदि उनके पाँच विषय--ये सब मिलाकर 
बीस सपव कहलाते हैं । 


अन्येपां तु बलं नाहं वक्त शक्तोऽसि रावण ॥३९॥ 


मल्मांसासिदुर्गन्यभूयिष्ठेव्हकुतालये । 


अंध्यात्मरामायणं 


rrr क्ट 


२५२ 


roars 


तसाच त्यज देहादावभिमानं महामते । 
आत्माऽतिनिपैलः शुद्धो विज्ञानात्माऽचलोऽच्ययः 
खाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विसुद्यति । 


` तसां शुद्धभावेन ज्ञात्वाऽऽत्मानं सदा सर! | 


विरति भज स्त्र पुत्रदारगृहादिषु | 
निरयेष्यपि भोगः स्थाच्छवशुकरतनावपि ॥५०॥ 
देहे लब्ध्या विषेकात्य द्विजत्वं च विशेषत! । 
तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुलभम्‌ ॥५१॥ 
को बिद्वानात्मसात्कृत्वा देई भोगाचुगो भवेत्‌ । 
अतस्तं ब्राह्मणो धूत्वा पौठस्त्यतनयश्व सच।५२॥ 
अङ्गानीव सदा भोगानचुधावासि किं सुधा । 
इतः परं बा त्यक्त्वा तवं सर्वसङ्गं समाश्रय ॥५२॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा । 
सीतां समर्प्य रामाय तत्पादानुचरो भव ॥५४॥ 
विमुक्त! सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं ग्रयास्यसि। 
नो चेद्मिष्यसेऽघोऽधः पुनरावृत्तिवजित! । 
अङ्गीकुरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 
सस्सङ्गतिं ' कुरु भजख हरिं शरण्यं 
श्रीराघवं मरकतोपरकान्तिकान्तम्‌। 
सीतासमेतमनिशं शतचापवाणं 


(की 


४४४४७ शश शश ७0४५०००००० 
ue, 


॥ ४७॥ अतः हे महामते ! आप देह आदिमे 


अभिमान छोड़िये | आत्मा तो अत्यन्त निर्मळ, शुद्धः 
स्वरूप, विज्ञानमय, अविचल और अविकारी है 
॥ ४८॥ अपने अज्ञानके कारण ही वह वन्धनमें पड़- 
कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको 
शुद्ध भावसे जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये 
॥ ४९ ॥ पुत्र, री और गृह आदि समीसे उपराम हो र 
जाइये क्योंकि मोग तो कुत्ते और शकरादिकी योनिमें! 
तथा नरकादिमें भी मिल सकते हैं | ५० ॥ सदसदू- 
विवेक-बुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर पाकर, उसमें भी 
विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्मभूमि 
मारतवर्षमें जन्म ग्रहण कर, ऐसा कोन बुद्विमान्‌ होगा 
जो देहमें आत्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा ! 


“अतः आप ब्राह्मण-शरीर और सो भी पुछस्त्य- 
नन्दन विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही 
इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं ! आजसे आप 
सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिभावसे सदा 
परमात्मा रामका ही आश्रय लीजिये और श्रीसीताजी- 
को भगवान्‌ रामके अर्पण कर उनके चरणकमलोंकी 
सेवा कीजिये । ५१-५४ ॥ यदि आप ऐसा करेंगे तो 
सब पापोसे छूटकर विष्णुळोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः 
उपर लोटनेसे वञ्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके ोकोंमें . 
ही जाते रहेंगे । मैं आपके हितकी ही बात कहता हूँ, 
आप इसे स्वीकार कीजिये || ५५ || हे रावण ! आप 
अहर्निश सत्संग कीजिये और जिनके शरीरकी कान्ति 
मरकतमणिके समान है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण और 
विभीषण जिनके चरणकमलोंकी सेवा कर रहे हैं उन 
शरणागतवत्सल, धनुर्बाणध्रारी श्रीरघुनाथजीका सीताजी- 


सग्रीवलक्ष्मणविभीषणसेविताङ्घरिःस्‌५६ | के सहित भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उंमामहेश्‍वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


सर्ग ५] 


युद्धकाण्डं र्प्रे 
पञ्च © 
म्‌ सगे 
शुक्रका पूर्व-चरित्र, माल्यवानक्का रावणको समाना तथा 
चानर-राक्षस-संत्राम 1 


श्रीमहादेव उवाच 
इता शुकमुखोद्रीत पाक्पमाननाशनम्‌ । 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्नित्र तमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


अनुजीव्य सुदुवुद्धे शुरुत्रद्धापसे फथम्‌। 
शासिताऽहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन्न रञ्जसे ॥ २) 
इदानीमेव इन्मि त्यां किन्तु पूर्वकृत तव । 
स्मरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वघोचितम्‌॥ ३॥ 
इतो गच्छ बिभूढ त्वमेंबं श्रोतुं न मे क्षमम्‌ । 


महाप्रसाद इत्युक्त्या वेपमानो गृहं ययो ॥ ४ ॥ | 


शुकोऽपि ब्राह्मण: पे बक्षिप्टो ब्रह्ञवित्तम। 

` ब्रानप्रस्रविधोनेन चने तिष्ठन्‌ सकर्मकृत्‌ ॥ ५॥ 
देवानाममित्रद्धथथं विनाशाय सुरद्िपास्‌ । 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां मद्दामतिः ॥ ६ ॥ 
राधसानां विरोधोऽभूच्छुको देषहितोद्यतः । 
व्रजदेप्र इतिं ख्यातसत्रैंको राक्षसो महान्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरं प्रेप्सुरातिष्ठच्छुक्ापकरणोधतः | 
कदाचिदागताऽगस्त्यखस्याश्रमपदं पुनेः ॥ ८ | 

-तैन सम्पूजितो5गस्त्यो भोजनार्थ निमन्त्रितः । 
गते खातं मुनी कुम्भसम्मंवे प्राप्य चान्तरमू ॥९॥ 
अगर्त्यरुपक सोऽपि राक्षसः शुकमत्रवीत्‌ । 


यदि दासि मे तरक्मच्‌ भोजनं देहि सामिषम्‌॥१०॥ 


बहुकाल न शुक्त मे मांस छागादसम्भवसू । 


तथेति कारयामास मांसमोउ्यं सविस्तरम्‌ ॥११॥ 


| श्रीमहादेवजी वोळे--हे पाति ! झुकके मुखसे 
| निकछे हुए इन अज्ञाननाशक वचनोंको सुनकर रावण 
, क्रोधसे मानो जळता हुआ उससे आँखें लाळ करके बोछा-- 
! ॥१॥ “अरे दुद ! मेरे ही टुकडोसे परकर द इस प्रकार 
| गुरुकी भाँति कैसे बोलता है ! तीनों छोकोंका शासन 
करनेवाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको 
लज्जा नहीं आती ? ॥ २॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य 
है और मैं तुझे अभी मार डाळता, परन्तु तेरे पूर्व- 
कृत्योंको याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ ॥ २ ॥ अरे 
मूढ़ ! तु तुरन्त यहाँसे उछ जा, मैं ऐसी बातें नहीं 
सुनना चाहता |” रावणके ये वचन सुनकर झुक 
अ्ह्यराजकी बड़ी कृपा है' ऐसा कहकर कॉपता हुआ 
अपने घर चळा गया ॥ ४ ॥ 

पूर्व-जन्ममें छुक एक बेदज्ञ और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
या, तथा वानम्रसथःविधिसे अपने धर्म-कर्ममें तत्पर हुआ 
बनमें रहता था ॥ ५॥ इस महामतिने देवताओंकी 
वृद्धि और देत्योंके नाशके लिये लगातार बहुत-से बड़े- 
बढ़े यज्ञ किये॥ ६ ॥ अतः देवताओंके हिंतमें छगे रहने- 
के कारण शुकका राक्षसोंसे बिरोध हो गया! 
उस समय बज्र नामक एक महान राक्षस 
झुकका अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 
देखने लगा । 


एक दिन सुनिवर शुकके आश्रममें महर्षि अगस्त्य 
प्रधारे॥७-८॥ झुकने अगस्त्यजीव्ही पूजा कर उन्हें भोजन 
के लिये निमन्त्रित किया । जिस समय महर्षि अगस्त्य 
स्नानके जिये गये हुए थे उस राक्षस (बन्द) ने अपना 
मौका! देखकर अगस्त्यका रूप बनाया और झुकसे 
कह[---हि ब्रह्मन्‌ | यदि तुम मुझे भोजन कराना 
चाहते हो तो मांसयुक्त अन्न खिछाओ ॥ ९-१० ॥ 
मैने बहुत दिनोंते छाग (बकरे) का मांस नहीं 
खाया है!” तब छुकने जो आज्ञा' कह बड़ी 
तेयारीसे मासमय भोजन बनवाया ॥ १९ ॥ 


२५४ 


ere RS क्च 


उपबिटे मुनौ मोक्तु राक्षसोऽतीव सुन्दरस्‌ । 
शुकभार्यावपुर्दत्वा तां चान्तमोंहयन्‌ खलः १२॥ 
नरमांस ददौ तस्मै सुपक्क बहुविस्तरम्‌ । 
दच्ैवान्तर्दये रक्षसतो दृष्टा चुकोप सः ॥१२॥ 


अमेध्यं मालुषं मांसमगस्त्यः शुकमत्रवीत्‌ । 
अभक्ष्यं माजुपं मांसं दत्तवानसि दुर्मते ॥१४॥ 
मह तवं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्वं मादुषाश्ञनः । 
इति शप्तः शुको भीत्या म्राहागस्त्यं धुने त्यया ।१५। 
इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहीति विस्तरम्‌ | 
तथेव दत्तं मे देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६। 
शरुत्वा शुकस्य वचनं मुहृते ध्यानमाखितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सर्वे ततः प्राह शुकं सुधीः ॥१७॥ 
तवापकारिणा सर्वे राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचायेंब मे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे वचोऽमोघमेवमेय भविष्यति | 
राक्षसं चपुराख्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥ १९] 


तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरे! सह ॥२०॥ 


परेषितो रावणेन त्ब चारो भूत्वा रघृत्तमस्‌। 


अध्यात्मरामायणे 
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जिस समय मुनि भोजन करने वेठे उस दुष्ट राक्षसने 
झुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया, और 
उसे ( शुककी खीको ) आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 
सुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमांस परोसा | 
उसे परोसकर वह राक्षस अन्तर्धान हो गया | 
मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकेए, 
अति क्रोधित हुए और झुकसे बोले“ हेर 
दुर्मते ! तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खानेको दिया 
है, अतः तुम मनुप्यमोजी राक्षस होकर रहो।” 
अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर शुकने डरते-डरते 
कहा--“मुने ! आपने अभी कहा था कि आज मुझे 
ताना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव ! मैंने आपकी 
आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया है फिर आप मुझे 
शाप क्यों देते हैं ” | १२-१६ ॥ 


शुकके वचन सुनकर महाबुद्भिमान्‌ अगस्त्यजीने 
एक मुहूर्चतक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सत्र करतूत 
जान छी । तब वे शुकसे बोठे || १७॥ “हे सुनिश्रेष्ठ । 
यह सब करतूत तुम्हारे अपकार-कर््ता राक्षसकी है, 
मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया ॥ १८॥ 
तथापि मेरा वचन बृथा जानेवाला नहीं है, इसलिये 
दोगा ऐसा ही । तुम राक्षसका शरीर धारण कर रावण- 
की तबतक सहायता करते रहो जवतक कि उसका 
नाश करनेके ल्यि श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके सहित 
छंकाके समीप न आयें ॥ १९-२० ॥ इसके पश्चात्‌ 
तुम राबणके भेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 
जाओगे और उनका दर्शन कर शापसे सुक्त हो जाओगे, 


दृष्टा शापाद्विनि्ुक्तो बोधयित्वा च रावणस्‌॥२१।|| फिर रावणको तखञ्ञानका उपदेश कर मुक्त होकर 


तच्ज्ञानं ततो शुक्तः परं पदमवाप्स्यसि । 


इत्युक्तोऽगस्त्यञ्ुनिना शुको जाह्मणसत्तमः ।२२॥ 


बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संखितः । 


परमपद प्राप्त करोगे !” 


सुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विप्रवर शुक राक्षस 
होकर तुरन्त रावणके पास आकर रहने ढगे | इस 


इदानीं चाररुपेण इष्टा रामं सहानुजम्‌ ॥२३॥ | पय रवणके दूतख्पसे ढक्ष्मणसहित भगवान्‌ 


रावणे तसवविज्ञानं बोधयित्वा पुनङ्ुतम्‌ । 


_* पदेवह्राक्षणो भूत्वा खितो वैखानसैः सह ॥२४॥ 


रामका दरीन कर तथा रावणको तत्त्वज्ञानका उपदेश दे 
वे फिर शीघ्र ही पूर्ववत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो बानग्रस्थोंके 
साथ रहने लो ॥ २१-२४ || 
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ततः ससागमद्बद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌। 


वुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुःब्रियः पिता॥२५॥ 


पराह तं राक्षसं वीरं ग्रञञान्तेनान्तरात्सना । 


( झुकके चळे जानेपर ) राजा रावणकी माताका. 
प्रिय पिता अति बुद्विमान्‌ और नीतिनिपुण बृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५॥ वह झान्त- 
चित्तसे उस राक्षसवीर ( रावण ) से बोळा--“'हे 


मेरी ° क जैसी 
शृणु राजन्वचो मेऽ शचुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ॥२६॥ राजन ¦ मेरी प्राथना घुनिये, फिर आपकी जैसी 


> गदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामबछभा । 
तदादि पुर्या इश्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि तानि से वदतः झणु । 
खरस्नितनिघोपा मेघा अतिभयङ्कराः ॥२८॥ 
शोणितेनाभिवपैन्ति लज्कामुष्णेन सर्वदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि खिद्यन्ति म्रचलन्ति च ॥२९। 
कालिका पाण्डुरदन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः खिता । 
खरा गोए प्रजायन्ते मूपका नकुलैः सह ॥३०॥ 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो मुण्डः पुरुपः कृष्णपिङ्गरुः ॥३१॥ 
कालो शुहाणि सर्वेपां काले काले त्वयेक्षते । 
एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमित्तान्युद्धवन्तिच 1२२) 
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अतः कुलस्य रक्षार्थ शान्ति कुरु दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भो॥३ रे। 
रामं नारायणं बिद्धि विद्वेषं त्यज राघवे । 
यत्पादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥३४॥ 

:/ तरन्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न माचुपः। 
भजख भक्तिमावेनु, रामं सर्वषृदालयम्‌ ॥३५॥ 
यद्यपि तवं दुराचारो भक्त्या पूतो भनिष्यासि। 
मद्वाक्यं कुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥३६॥ 
तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्त दशाननः । 


न मर्पयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागत्ता ॥३७॥ 


इच्छा हों वह करना ॥२६॥ हे दशानन ! 
जबसे नगरमें राम-मार्या जानकीका प्रवेश हुआ है 
तभीसे यहाँ वडे भयंकर नाइाकारी हेतु दिखायी दे 
रहे हैं, सो मैं आपको बतळाता हूँ, छुनिये--अति 
भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कडकके साथ गर्जते हैं और 
सर्वदा लंकाके उपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षा करते हैं । 
देवमूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और बे अपने स्थानसे स्खलित हो जाती हैं ॥ २७- 
२९ || कालिकाएँ राक्षसोंके आगे अपने पीले-पीले 
दाँत निकालकर हँसती हैं, गोओंके गधे उत्पन्न होते 
हैं और चूहे न्यौळे तथा बिछीसे एवं सर्प गरुडसे युद्ध 
करते हैं । समस्त राक्षसोंके घरोंको समय-समयपर 
कारे और पीले रंगका एक महाभयंकर बिकराळवदन 
मुण्डित-केश कालपुरुष देखा करता है | इस प्रकार 
ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते और 
दिखायी देते हैं ॥ २०-२२॥ अतः हे दशशीश ! 
अपने कुकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये और 
तुरन्त ही सीताको सत्कारषूर्वेक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये ॥२३॥ रामको आप 
साक्षात नारायण समझिये, इसलिये उनमें हेषभाव छोड़ 
दीजिये । इन रघुनाथजीके चरण-कमल-रूप नौकाका 
आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण हुए योगिजन 
संसारसागरको पार कर जाते हैं। अतः ये कोई 
साधारण पुरुष नहीं हैं। ये सबके अन्तःकरणोंमें 
विराजमान हैं, आप भक्तिभावसे इन रघुनाथजीका 
भजन कीजिये ॥ ३४-३७ ॥ यद्यपि आपका आचरण 
अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र हो 
जायेगे । हे राजेन्द्र | अपने कुळकी कुशलताके लिये 
मेरा यह वचन मान लीजिये” ॥ ३६ ॥ 

किन्तु माल्यवानूके ये हितकर वाकय दुष्टचित्त 
रावणको सहन न हुए, क्योंकि वह फाळके बशीभूत 
हो रहा था॥३७॥ वह वोला--“इस बेचारे एक तुच्छ 
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| मानव कृपणं रामभेकं शाखास््गाश्रयय्‌ | । 
समर्थ मन्यसे केन हीनं पित्रा मुनिश्रियम्‌ ॥३८॥ ¦ 
रामेण प्रेषितो चूते मापसे त्वमनर्गलमू। | 
गच्छ बद्धोऽसि बन्धुरत्व॑ सोढं स्वे त्वयोदितम्‌ २९ ` 
इतो मत्कर्णपदवी दहत्येतद्वचस्तव । 


इत्युक्त्या सर्वसचिवे! सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥ 


ग्रासादाग्रे समासीनः पश्यन्वानरसैनिकान्‌। | 
युद्धायायोजयत्सर्वराक्षसान्सङ्षुपख्िताच्‌ ॥४१॥ 


रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । 
दृष्टा रावणमासीन कोपेन कलछुपीकृतः ॥४२॥ 
किरीटिनं समासीनं मन्त्रिमिः परिवेश्तिमु |. ¦ 
शशाझ्राघनिभेनेव बाणेनैकेन राघवः ॥४श॥ 
श्रेतच्छत्रसहसाणि किरीददशर्क तथा। `: 
चिच्छेद निसिपार्धेन तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ 
लञ्जितो रावणस्तूर्णं विवेश भवनं खकम | 
आहूय राक्षसान्‌ सधान्प्रहस्तम्रमुखान्‌ खलः।४५॥ 
वानरैः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 


t 
1) 
1 


| 
ततो भेरीमुदङ्गा्यः पणवानकगोमुखे।॥४५६॥ 
महिषोष्टे! खरेः सिंदैद्ठीपिभिः कृतवाहनाः । 
खङ्गशलघचुः्पाशयष्टितोमरशक्तिभिः ॥४७॥. 
लक्षिताः सर्वतो लङ्कां प्रतिद्वारमुपाययुः । 
तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता घानरपंभा! ॥४८॥ 
उद्यम्य भिरिभृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च। 
तरूं्ोत्पाट्य विविधान्युद्धाय हरियूथपाः ४९॥ : 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । ` 
राघवम्रियकामार्थं उङ्गामारुरुहुस्तदा ॥५०॥ ' 
` ते दुभेः पर्वताग्रेथ सृशिमिश्र इवङ्गमाः। ` 
_ ततः सहसरयूथाथ कोटियूथाथ यूथपाः॥५१॥| | 


अध्यात्मरामायण 


मनुष्य रामको, जिसने बन्दरका आश्रय छिया दुआ 
है और जिसे उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम 
किस वातमं समर्थ मानते दो ? बह तो केवळ वनवासी 
मुनिजनोंका हा प्यारा है ॥ १८॥ माम हाता है, 
तुम्हें रामने ही भेजा है इसीडिये तुग इस प्रकार ऊटपटांग' 
बातें बनाते हो | जाओ, तुम वृद्ध और अपने करो 
सम्बन्धी हो इसलिये मॅन तुम्हारी सत्र बातें सहेन 
कर छी हैं ॥ ३९॥ किन्तु अत्र तुम्हारे वचन र 
कार्नोको जळाते हैँ ।” ऐसा कहकर वह अपने समस्त 
मन्त्रियोसहित बहास चळ दिया ॥ ४०॥ और 
अपने राजभवनके सर्वोच तलपर बेठेकार बानर-सैनिक्नों- 
को देखता हुआ अपन आस-पास वेठ हुए राक्षसॉको 
युद्धके ढिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१ ॥ 

इधर, रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख अति 
क्रोधातुर हो टक्ष्मणजीका छाया हुआ धनुप उठाया 
॥ ४२ ॥ वह झिरपर मुकुठ धारण किये अपने 
अनेकों मन्त्रियोंसे घिरा हुआ त्रेठा था भगवान्‌ 
रामने आधे निमेपम ही एक अङ्गचन्द्राकार वाणसे 
उसके हजारों खेत ह और दरों मुकुट काट डाले । 
यह बड़ा आश्चर्य-सा हो गया ॥४२-४०॥ इससे लळित 
होकर रावण तुरन्त अपने घरम घुस गया; और उस दुष्टने 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोको घुलाकर 
वानरोंके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 

तब राक्षसलोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि वाजे बजात मेंसों, ऊठों, गधों, सिंहो और 
हाथियोपर चढ़कर खड्ग, झूल, धन्ुप, पाश, यष्टि 


: (डण्डे),तोमर और शक्ति आदि अत्न-शत्रोंसे पुसजित हो 


छङकाके प्रत्येक द्वारपर आ गये । भगवान्‌ रामने वानरोको > 
पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥४५-४८॥ अतः वे पर्वतोंकी 
शिराएं तथा बड़े-बड़े शिखर उठ कर और नाना प्रकारके 
दक्ष उखाड़कर युद्धके लिये चळे और|रावणकी वह पथक्‌ 
एयक्‌ सेना देखकर रघुनायजीका . प्रिय कार्य करनेके 
लिये लंकापर चढ़ गये ॥ ४९-५० || उनमेंसे कोई 
सहस्रयूथपति, कोई कोटियूथप और कोई शतक्रोटि- 


यूयनायकथे। उन वानरे उचठलते-कूदते और गर्जते हुए 


सगे ५ ] 


कोटीशतथुताश्चान्ये रुरुधु्नगरं ` भूशम । 


आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमा$।।५२॥ 


रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाचुपालितः ॥५३॥ 
इत्येनं घोपयन्तश्च समं युयुधिरेऽरिभिः 
;रनुमानङ्कदश्चेव कुमुदों नील एच च ॥५४॥ 
नेरु शरमश्रैव मेन्दो द्विविद एव च । 
जाम्ववान्दधिवकत्रश्च केसरी तार एव च॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाश्च प्लवङ्गमः । 
द्वराण्युरप्छुत्य लङ्काया सर्वतो रुरुघुर्भृशम्‌ । 

तदा वृक्षेमहाकायाः पर्वताग्रेथ्व वानराः ॥५६॥ 
निजध्लुस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिताः 


रासाश्व तदा मीमा द्वारेभ्यः सर्वतो रुपा ॥५७॥ 
नित्य मिन्दिपालेश सहनै? शूरे? परश्वयैः । 
निजध्नुर्वानरानीकं महाकाया महाबलाः ॥५८॥ 
राक्षसांश्च तथा जघ्चुर्वानरा जितकाशिनः । 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः ॥५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवादअ॒तोपमः । 
ते हयेश्च गर्जेश्रेंव रयैः काञ्चनसन्निभः ॥६०॥ 
रक्षोव्याघ्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसाथ कपीन्द्राय परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
राक्षसान्वानरा जध्चुवानरांथेव राक्षसा! । 
रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजांशजा! ॥६२॥ 
बभूउुबीलिनों हृष्टासदा पीतासता इव । 
सीतामिमशैपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
हतश्रीकान्हतवलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्चुरोजसा । 
चतुर्थाशावशेपेण निहतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 
स्तैन्यं निहतं दृष्टा मेधनादोऽथ दृधी? । 


्रहमदत्तवरः श्रीमानन्तर्धाने गतोऽसुरः 
३३ . 


उद्धकाण्ड 
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> 
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वृक्ष, पवेतशिखर और मुट्टियाँ तानकर नगरको सब ओर- 
से घेर लिया ॥५१-५२॥ “महाबळी राम और वीरवर 
लक्ष्मणकी जय हो, रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा सुप्रीवकी 
जय हो! इस प्रकार शब्द करते हुए वे शन्रुओंसे लड़ने 
लगे । हनुमान्‌, अंगद, कुमुद, नील, नळ, शरभ, मैन्द, ` 
द्विविद, जाम्बवान्‌, दधिसुख, केसरी, तार तथा 
अन्य समस्त बळ्वान्‌ वानर और थूथपतियोंने उछछ- 
उछलकर छंकाके सब द्वारोंको चारों ओरसे घेर 
लिया । तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर 


| और नख तथा दाँतोंसे अति वेगपूर्वक उन राक्षसोंको 


मारने लगे । 


तब, महाभयानक और बड़े-बड़े डीरूवाले महा- 
बळी राक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारोसे 
निकलकर भिन्दिपाल, खडग, शूळ और परशु आदि 
विविध अख-रानोसे पानर-सेनापर प्रहार करने लगे 
॥ ५१-५८ ॥ इसी प्रकार विजयी वानरवीर 
भी राक्षसोंको मारने छगे उस समय वहाँ राक्षसा 
और वानरोंका वड़ा विचित्र युद्ध छिड गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त और मांसकी कीच हो गयी । वीर 
राक्षसकेसरी घोड़ों, हाथियों और सुवर्णमय रथोंपर चढ़- 
कर अपने शब्दसे दशों दिशाओंको गुज्ञायमान करते इए 
लड़ रहे थे, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
दूसरेको जीतना चाहते थे || ५९-६१ ॥ वानरगण 
राक्षसोंको और राक्षसळोग वानरोंको मारने लगे । 
बिष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे देवताओंके अंश- 
से उत्पन्न इए वानरगण बड़े प्रबळ हो गये; और मानो 
अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक, सीताजीको 
(हरण करते समय) स्पर्श करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बहीन राक्षसोंको _ 
मारने छगे। धीरे-धीरे राक्षसोकी सेना नष्ट होकर केवल 
एक चौथाई रह गयी ॥ ६२-६४॥ 

अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके वरसे 
शरीसम्पन्न हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो 


॥६५॥ | गया॥६५) वह दैत्य सब प्रकारके अख-शख्न चलानेसें 


ह ' अध्यात्मरामायण [ समं ५ 
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सर्वा्रङुशलो व्योन्नि ब्रह्मा्रेण समन्ततः | | कुदाठ न | का आकाडाम चहकर त्रप्नासद्रार 
1 -पनाक[ दलित काता इ सने आर 

नानाविधानि शस्राणि वानरानीकमर्दयच्‌ ॥६६॥ | ie Ronn र व 
ववर्ष शरजालानि तददूभुतमिवाभवत्‌ । | बड़ा आश्र्य-सा होने ठगा । असमेत्ताओमिं श्रेष्ट भगवान्‌ 
रामोऽपि मानयस्‍्त्राह्मस्मस्तविदां वर! ॥६७॥ | राम भी ब्रणासका माने रेरे दिये एक श्षणवक् 

शीश ; चुपचाप वानर-सेनाको पतन देग्यते रार । अन्तभे-्ये_ 
इषं तृष्णीशरवासाथ ददर पतितं वलम्‌ । | रघुश्रेष्ठ ओपसे अग्निक समान प्रश्न दो ञः 
वानराणां रपुभ्रेष्ठश्चुकोपानलसन्निमः॥६८॥ | | ६६-६८ ॥ और वोटे--“टर्मण! मेरा धनुप नो 
चापमानय सौमित्रे त्क्षास्रेणासुर णात्‌ । छाओ, में एक क्षणे दी इस दुष्ट दानवको अ्माससे 


PN भस्म कर डाळे गा । घे रघुब्रेष्ट ! आज तुग मेरा पराक्रम 
मसीकरोमि मे पश्य बलमद्य रघूत्तम ॥६९॥ | शना”? ॥ ६० ॥ 


मेघनादोऽपि तच्छ्रुत्वा रामवाक्यमतन्द्रित! । गेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रे ये 
ह यिको म्य सुनते ही वह महामायावी देश्य गायापर्वक तरन्त 
तृणं जगाम नगरं मायया मायिकोऽसुरः ॥७०॥ "ॐ ही 5 नी MT 
अपने नगरको चरा गया || ७० ॥ चानर-सेनाको ना हुई 
पतितं वानरारनार्के इष्ट्वा रामोऽतिदुःखितः । | देख श्रीरामचन्द्रजी अति दुःशित होकर एनुमानजीसे 

Ors धीरमहोदा हे र हनुमान्‌ ! गन्त टी क्ीर-सागरपर जाडं 

उवाच मारुतिं शीघ्र गरवा चम्‌ ॥७१॥ | गदे“ दमान । तम तरन्ती झीर-यागरपर जाओ। 
्रोणगिरिनीम दिव्योपधिसमुडव बहों द्रोणाचल नामक पवत है, जिसपर नाना 
त्र द्रोणणिरिनाम दिव्योपधिसमुद्धवः | | प्रकारकी दिव्य ओषधियां उत्पन्न होनी ह । है मामत ¦ 
तमानय द्रुतं गत्वा सञ्जीवय महामते ॥७२॥ | तुम झटपट जाकर उस पर्वतको ठे आओ और इन 
च महापराक्रमी वानरयूर्याको जीवित करों । इससे 

वानरोधान्महासर 1 कीर्ति अविचल ऐ जायी !! | 

Ms RN इुखिरा भवेत्‌ । तुम्हारी काति अवित्रछ हो जायगी |” यद सुनकर प्यन- 
अज्ञाप्रमाणामत्युकत्वा जगामाचलनन्द्न।७३॥ दुमार 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर चल दिये॥ ७ १-७३॥ 
$ तुरन्त ही उस पैन >+ उसका ४ यात त्रिय Ne 

आनीय च गिर सर्वन्वानरान्ानरपँभः । | और उरत ही उत परतो ठाकर ( उसकी ओं 
| से ) समस्त वानरोंको जीवित कर उसे फिर वहीं रख 

| आये ॥ ७४ ॥ 


जीवयिता पुनसत्र सापयित्वाऽऽययौ दृतस!।७४) 


पूर्वपरवं नादं वानराणां वलोघधत! । । तब वानर-सेनाका पिर पूर्ववत, भयानका राल्द 
शृत्वा विसयमापन्नो रावणो घाक्यमत्रवीत|।७५॥ | सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा-॥७०॥ 
राघवो मे महान्‌ शु प्राप्तोदेवविनिर्भितं:। “देवताओंका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा मदान. 
हन्तु त समरे शाध्रि गच्छन्तु मम यूथपाः ॥७६॥ | शनन आया है । इसे युद्धमे मारनेके ल्यि मेरे सेनापति, 
मन्त्रिणो वान्धवाः शूरा ये च मत्ियकाहिणः । | मन्त्री बन्घु-चान्धव तथा और भी जो शरबीर 
से गच्छन्तु युद्धाय सरितं मम शासनात्‌ ॥७७॥ | "1 वित. चाहते हो, वे तत्र मेरी आज्ञा मानकर 
येन गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राणाविष्लवात्‌। हर लीन म कलात 
तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराड्युखान ee] युद्ध करन नहा जायगे, अपनी आज्ञा न मानने- 


नि वाळे उन सबको में मार डाछँगा” ॥ ७८ रावणकी 
तचा ननसन्त्रला निजेग्मू रणकोषिदाः । ˆ | यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, परह, महानाद, महोदर, 


सर्ग ६] 


युद्धकाण्ड 


-२५९ 


To 


अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरौ ॥७५९॥ 
` देवशरुनिकुम्भथ्व देवान्तकनरान्तकौ । 
अपरे वलिनः सर्वे ययुर्युद्वाय चानरैः॥८०॥ 
एते चान्ये च बहवः शराः शतसहस्रशः । 
>यविज्य वानरं सैन्यं ममन्युरबलदापैताः ॥८१॥ 
। अुशुण्डीभिन्दिपालेश्च बाणेः खड्ढे परश्वयैः । 
अन्येश्च॒ विविभेरस्रेनिजघ्सुईरियूथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपेः पर्यताग्रेनेखदंषट्रेश मुष्टिमिः । 
्राणेविमोचयामासुः सर्वराक्षसयूथपान्‌ ॥८२॥ 
रामेण निहताः केचितसुग्रीवेण तथाऽपरे । 
हनूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना | 
यूथपेर्चानराणां ते निहता! सर्यराक्षसाः ।८४॥ 
रामतेजः समाविश्य वानरा वलिनोऽभवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सवेंश्वरः सर्वमयो विधाता 
मायामचुष्यत्वबिडम्बनेन । 


सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो 
युद्वादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 


देवशत्रु, निकुम्म, देवान्तक और नरान्तक - आदि 
रणकुशल वीर तथा और मी समस्त बल्वान्‌ योद्धा 
भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके ल्यि चळे 
॥७९-८०॥ ये तथा और भी बहुत-से सैकडों-सहस्रो 
शूरवीर अपने-अपने बळके गर्वसे उन्मत्त हो वानर- 
सेनामे घुसकर उसे दलित करने ळगे । ८१ ॥ बे 
भुशण्डी, भिंदिपाळ, वाण, खड्ग, परशु तथा और भी 
नाना प्रकारके अख-शाख्नोसे बानर-यूथपतियोंपर प्रह्मार 
करने लगे ॥ ८२ | 


इधर, वानरवीर मी दृक्षो, पर्वतशिखरों, नखों, दाढ़ों 
और मुद्ठियोंसे समस्त राक्षस-यूथपोंको निष्प्राण करने 
लगे ॥ ८३ ॥ उन राक्षसोमेसे कोई श्रीरामके हाथसे, 
कोई सुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान्‌ और अंगदके द्वारा, 
कोई महात्मा छक्ष्मणजीके हाथसे और कोई अन्यान्य 
वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसोंका अन्त हो गया ॥ ८४॥ राम-तेजके समावेश- 
से वानरगण अत्यन्त प्रबळ हो रहे थे । राम-शाक्तिसे 
शून्य दोनेपर उनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी 
॥ ८५ ॥ भगवान्‌ राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियन्ता 
और सर्वदा चिदानन्दमय हैं, तथापि मायासे मानव- 
चरित्रका अनुकरण करते इए युद्धादि ळीळाका विस्तार 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 


ब्लाक रे. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चमः सगः || ५ ॥ 


Q 
षष्ठ सग 
` छक्ष्मण-सूच्छो, राम-रावण-संग्राम, हुमांनजञीका ओपधि लेने जाना 
और रावण-काळनेमि-संचाद्‌ | 


श्रीमहादेव उवाच 
श्षृत्वा युद्धे वलं नष्टमतिकायमुर्ख महत्‌ । 


रावंणो दुःखसन्तप्तः क्रोधेन महता55वृवः ॥ १॥ 


-निधायेन्द्रजितं लङ्कारक्षणार्थं महाद्य॒ुतिः । 


. श्रीमहादेबजी बोले-हे पार्वति ! युद्धमें अतिकाय 
आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई सुन 
रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया 
॥ १ ॥ और वह महातेजस्वी राक्षस छङ्काकी रक्षाके 
छिये इन्द्रजीतको नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजीसे ळडनेके 


खयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः 1 २॥ लिये चला ॥ २॥ महाबली राक्षसराज समख शज्ाल- 


जन र्‍--:>>----५५---->५--८५-१-५-ा--- 
mess 


३६० अध्यात्मरामायण [ सगे ६ 
rT 
दिव्यं स्वस्दनमारुद्य सर्वशखास्रसंयुतस्‌ । | से इसजित एक दिव्य रपर आरुढ हो श्रीरामचळजी- 
र कर पा पे कोट टु ऱ् - ~ 
राममेवामिद्द्राव राक्षसेन्द्रो महाबल ॥ ३े ॥ की आर ह दांडा | र ॥ उसन अपने सपक समान 
हर पैराशीविपोपमेः उम्र वाणोंसे बहुत-से वानरोंको मारकर सुग्रीच आदि 
वानरान्बहुशो हर्दा बाणेराशीविपापसेः |. शपतियोको भी परथित्रीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ फिर 
पातयामास सुम्रीवग्रयुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ | महापराक्रमी विभीपणको वहाँ गदा लिये खडा 
गदापाणिं महासर तत्र दृष्टा विमीपणस्‌। | देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी इई pe शतिः 
उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥ ५॥ | छोडी ॥ ५॥ उस शक्तिको विभीषणका नाझ करने 


20001 2 0603 1550 लिये बढ़ती देख 'रामने इसे अभय दिया है, यह 
तामापतस्तीसाळोक्य विशीपणविघातिनीस्‌ । आतार ना किये लानि गला: वह 
दत्ताभयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६॥ | हुए महावीर्यान्‌ रक्ष्मणनी अपना प्रचण्ड धनुप 
इत्युकत्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय चीयबानू। | ढेकर विमीपणके आगे पर्वतके समान अचल होकर 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः || ७॥ | खडे हो गये ॥ ६-७॥ 
सा शक्तिलेक्ष्मणतलुं विवेशामोषशक्तितः । उस शक्तिकी सामर्थ्य अमोध (कमी व्यये न 

जानेवाली ) थी, अतः वह छक्ष्मणर्जाके झरारमं घुस 
यावन्त्यः शक्तयो लोके मायाया सम्भवन्ति | गयी । संसारमे मायासे जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं महात्मा ठक्ममणजी, उन सत्रकें आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूप भूत झेपनागके अंशात्रतार हैं । उनका 
मायाशक्त्या भवेत्कि वा शेपांशस्य हरेसतनो॥)९ | उस मायाशक्तिसे क्या बिगड़ सकता था? 
॥ ८-९॥ तथापि इस समय मलनुप्यभात्र अंगीकार 
करनेसे उसका अनुकरण करते हुए वे मूच्छित होकर 
सूच्छितः पतितो भूमी तमादातुं दशाननः ॥१०॥ | पृथिवीपर गिर पड़े । रक्ष्मणजीकों छे जानेके 
इस्तैसोलयित शक्त ससा लिये रावण उन्हें अपने हार्थेसि उठानेमें सफल 
्तस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिविसितः । गे जुओ ह वदा टी विहा 
स्वस्थ जगतः सारं बिराजं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ | मढा, जो सम्पूर्ण जगतका सार परमेश्वर विराट्‌ 
पुरुप है, उस निखिल छोकाधार विष्णुको एक क्षुद 
राक्षस कैसे उठा सकता था ? 


तासाम़ाधारभूतस्य ठक्ष्मणस्य महात्मनः । 


तथापि माचुषं भावमापन्नस्तद्नुब्रतः । 


~ © 


कर्थं खोकाश्रयं विष्णुं तोलयेल्लघुराक्षस) । 


^ NN re + _ ३५ ~ 
ग्रहातुकाम सामित्रं रावण वाह्य मारुपिः ॥१२॥ | जब हनुमानजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको 


आजानोरसि छुद्धो वजकह्पेन झुष्टिता। | जाना चाहता है तो उन्होंने अति कुद्र होकर 
i 0. उसकी छातीम एक वज्र-सदृश घूँसा मारा । उस 
पन मुष्टिमहारेण जाइुभ्यामपतङ्कवि ॥११॥ | घूँसेके आघातसे रावण घुटनोंके बल एथिवीपर गिर 
पड़ा १०-१३ ॥ और अपने सुख, नेत्र और 
कानोसे चहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
वेशूर्णभाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ | इर ऑर्खोसे रथके पिछले आगमे वेठ गया 

॥ १४॥ तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत 
मथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणारदितम्‌। ' छक्ष्मणजीको अपनी धुजाओपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजी- 


श्या. 


आस्यैश्च नेत्रश्रवणेरुडमन्‌ रुधिरं बहु । 


सेरें६] 


यंद्धेकाण्डं 


२६१ 


So 


NNN ७०७७१७० ७७७७७ 


आनयद्रामसोसीप्यं बाहुभ्यां परिगृद्य तम्र ॥१५॥ | के पास छे आये । १५॥ हनुमानूजीके लिये, उनके 


हनूमतः सुहच्चेन सदत्या च परमेश्वरः । 
रघुस्वमगमदवो गुरूणां गुरुरप्यजः ॥१६॥ 
सा शक्तिरपि तं त्यक्वा ज्ञास्वा नारायणांशजम्‌ । 
सर्वणस्य रथं आगाद्रावणोऽपि शनैस्ततश।१७॥ 


संज्ञामवाप्य जग्राह वाणासनमथो रुपा । 
राममेवाभिदुद्राव इष्ट्रा रामोऽपि तं क्रधा ॥१८॥ 
आरुह्य जगतां नाथो हनूमन्तं महावरम्‌ 
रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव राघवः॥१९॥ 
उयाशब्दमकरोतीबं वजनिष्मेषनिष्ठरम्‌ । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥२०॥। 
राक्षसाधम तिष्ठाध क्क गमिष्यसि- मे पुरः । 
_कृत्वाऽपराधमेवं भे सर्वत्र समदर्शिन! ॥२१॥ 
येन वाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनेव त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
बहन्तं राघवं संहइथे शंरेस्तीक्षणेरताङयत्‌ ॥२३॥ 
हतस्यापि शरेखीक्णेबायुसरनोः खतेजसा। 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो इष्वा हनूमन्तं सत्रणं रघुसतमः 
क्रोधमाहारयामास कालरुद्र इवापरः ॥२५॥ 
साश्वं रथं ध्वजं खतं शख्रोषं धञुरञ्जसा | 
छत्र पताकां तरसा चिच्छेद श्ितसायकेः॥२६॥ 
तो महाशरेणाछु रावणं रघुसचमः 

विव्याध वजूकल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ।।२७॥ 
रामबाणहतो चीरश्चचार च मुमोह च। 


सौहार्द और भक्तिभावके कारण वे अजन्मा और प्रकाश- 
खरूप परमेश्वर ( लक्ष्मणजी ) भारी-से-मारी होनेपर 
भी अत्यन्त लघु ( हल्के ) हो गये॥ १६ | श्रीलक्ष्मण- 
जीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर बह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली गयी | 
इधर, रावणको भी जब धीरे-धीरे कुछ चेत हुआ तो 
उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धन्ुष उठाया और 
रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा | उसे (अपनी ओर आता) 
देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर महाबळी 
हचुमान्‌जीके कन्येपर चढ़े और रावणको रथमें बैठा 
देख उसकी ओर दौड़े १७-१९॥ भगवान्‌ रामने अपने 
धनुषकी प्रत्यश्ञाका ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्- 
को भी चूर्ण करनेवाला था, और फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज राचणसे ऐसा कहा-॥। २०॥ “भरे राक्षसा- 
धम! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका ऐसा अपराध | 
करके तू कहाँ जा सकता है! ॥२१॥ अरे! तू 
तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाणसे मैंने जन- 
स्थानमें ( खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राक्षसोको मारा था आज उसीसे तुझे भी मार 
डाळँगा” ॥ २२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हें 
वहन करनेवाले हनुमानूजीके बड़े तीखे वाण मारे 
॥ २३ ॥ किन्तु उन तीक्ष्ण वाणोंके लगनेपर भी पवन- 
पुत्रका तेज अपने प्रभावसे बराबर बढ़ता ही गेया 
और वे महान्‌ कपीश्वर बड़े जोरसे गर्जने छो ॥ २४ || 
जब रघुनाथजीने हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो 
दूसरे कालरुद्रके समान बड़ा भयंकर क्रोध धारण 
किया ॥ २५ ॥ और अपने तीक्ष्ण ब्राणोंसि बड़ी फुतीके 
साथ सुगमतासे ही रावणके धोड़ेसहित रथ, ध्वजा, 
सारथी, शब्रसमूह, धनुष, छत्र और पताका आदि काट 
डाले |२६॥ फिर इन्दने जैसे पर्वतोंपर आक्रमण किया 
था वैसे ही उन्होंने एक वज़तुल्य महावाणसे रावणको 
वेध डाला ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका वाण छाते- 
से वह बीर विचलित हो गया, उसे मूच्छों आ 


| गयी और उसके हाथसे धनुष छूट गया । 
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हंसान्रिपतितथापस्त समीक्ष्य रघूत्तमः ॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविग्रभम्‌ । 


अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः।२९॥ 


२८॥ 


प्रविइय लङ्कामाश्चास्य श्वः पश्यासि बरं मम | 


रामवाणेन संबद्धो हतदर्षोऽथ रावण: ॥२०॥ | 


महत्या ठजया युक्तो उङ्कां प्राविशदातुरः। 
रामोऽपि लक्ष्मण इष्दवा सूच्छित पतितं थुवि॥२१॥ 


मानुपत्वमुपाश्रित्य लीलयाचुशुशोच ह। 


अध्यात्मरामायण 
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उसकी ऐसी दशा म रठुलॉथजीन एक 
अद्ध चन्द्राकार वाणसे उसका सूर्यग्रह प्रकाशमान मुकुट 
काट डाढा और कद्दा-- रावण | तुम मेरे वाणसे पीड़ित 
हो; अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ 
| ॥ २८-२९ ॥ आज छंकामं जाकर विश्राम करो, फिर 
कल मेरा पराक्रम देखना |” द कि 

तब, श्रीरामचन्द्रजीके वाणस विद्व निके कार] 
| सारा दर्पं चूर्ण हो जानेपर रावणने टजित और 
व्याकुळ हो छंकामे प्रवेश किया । इधर रामचन्द्रजी 
भी लक्ष्मणजीको मूर्च्ठित  अवस्थामे परृथित्रीपर 
पड़े देख मनुष्यभावका आश्रय छे छोछास शोक 


ततः ग्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ | करने ढगे और हनुमानूजीसे वोळे--“बत्स ! पहली 


महौषधीः समानीय पूर्वबद्वानरानपि । 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥२२॥ 
इतूमान्वायुवेशेन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । 


तरह ही ( द्रोणाचलसे ) महोपश्रि छाकर लक्ष्मण और 
वानरोंक्रो जीवित करो [” रघुनाथनीके इस प्रकार 
कहनेपर महाकपि हनुमानजी '्रहृत अच्छा कह 
एक क्षणमें ही महासागरको पारकर बायुवेगसे चले । 


एताशिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌।।२४॥ इसी समय रावणके गुप्तचरोंने उससे कहा-॥।३ ०-३ ४॥ 


रामेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनार्थं महौपधीः ॥३५॥ 


चस्या तबारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ | 


। “खामिन्‌ ! रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है. 
| और बह टक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महीप्रधि 
: लेने गया है” ॥ ३५॥ उनके ये वचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण 


जगास रात्रावेकाकी कालनेमिगृह क्षणात्‌ ॥३६॥ | रात्रिम ही अकेछा कालनेमिके घर गया ॥ ३६॥ 


गृहागतं समालोक्य रावणं विसयान्वित! | 
कालनेमिरुवाचेदं  प्राञ्ञलिर्भयविह्वलः | 
अध्योदिक ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः ख्ितः।।३७॥ 
कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 


रावणको घर आया देख काठनेमिकरो बड़ा आश्चर्य 
हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा हो गया 
और अति भयभीत हो हाय जोड़कर बोळा ॥३७॥ “राज 
राजेश्वर ! आज किस निमित्तसे आना हुआ? कहिये, मैं 
आपकी क्या सेवा करू?” तत्र रावणने अति दुःखित 


कारनेमिश्षुवाचेदं रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ | होकर काङनेमिसे कहा ॥३८॥ आज कालक्रमसे मुझे भी' 


ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपस्थितम्‌ । 
मया शक्त्या हतो वीरो खक्ष्मणः पतितो भवि ।३९। 
तं जीवयितुमानेतुमोषधीहनुमान्‌ गतः । 


यह कष्ट उपस्थित हो गया । मेरी शाक्तिसे आहत होकर वीर ' 
लक्ष्मण पुथिवीपर गिर पड़ा है॥३९।। उसे जीवित करनेके 
लिये हनुमान्‌ ओपधि लेने गया है । हे महामते ! तुम कोई 
ऐसा उपाय करो जिससे उसके छानेमें विन्न खड़ा हो 


यथा तस्य मनेद्विघ्नं तथा कुरु महामते ॥४०।।| जाय ॥ ४० ॥ तुमध्मायासे सुनि-वेष बनाकर हनुभान- 


मायया ग्रुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिम्‌ । . 


ns 


को मोहित करो जिससे ( उस ओपधिके प्रयोग- 
का) समय निकल जाय | यह कार्य करके फिर अपने 


कालात्ययो यथा भूयात्तथा कुत्वेहि मन्दिरे॥४१।| घर लौट आना” ॥ ४१॥ 


युद्धकाण्ड 
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रावणेश पचो मेऽद्य शृणु धारय तत्वत! ॥४२॥ 
प्रिये ते करवाण्येच न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । 
मारीचस्य यथाऽरण्ये पुराभून्सृगरूपिण! ॥४३॥ 
चैव भे न सन्देहो भविष्यति दशानन । 
हताः पृत्राश पौत्राश्च वान्धवा राक्षसाश्च ते ॥४४॥ 
घातयित्याऽसुरङ्ुलं जीवितेनापि किं तव । 
राज्येन वा सीतया वा किं देहेन जडात्मना ॥४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभीषणे । 
चनं याहि महावाहो रम्यं युनिगणा श्रयम्‌ ॥४६॥ 
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रावणके बचन सुनकर कालनेमिने उससे कहा--- 
“महाराज रावण ! मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ समझ- 
कर धारण कीजिये।| ४२॥ मैं आपका प्रिय करूँगा ही, 
उसके लिये मैं अपने प्राणोंकी परवा नहीं करता, (तथापि 
उससे क्या छाम होगा १ ) हे दशानन ! इसमें सन्देह 
नहीं जो कुछ दण्डकारण्यमें मृगरूपधारी मारीचकाः 
हुआ था वही दशा मेरी भी होगी । देखिये, 
आपके पुत्र, पौत्र और अनेकों सगे-सम्बन्धी 
राक्षसळोग मारे गये || ४२-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
वंशका नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता 
अथवा इस जड देहसे भौ क्या ळाम है? ॥ ४५॥ हे 
महावाहो ! आप रामचन्द्रजीको सीता और बिभीषणको 
राज्य देकर सुनिगणसेवित सुरम्य तपोवनको जाइये 
॥ ४६ ॥ वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जळमें स्नान कर तथा 


स्नारवा प्रातः शुभजले कृत्वा सन्ष्यादिकाः किया! सन्व्योपासनादि नित्य-कमोंसे नित्त हो एकान्त देशमें 
तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनपरिग्रहः ॥४७॥ | सुखमय आसनसे वैठिये ॥ ४७॥ और सब ओरसे 


विसृज्य सर्वतः सङ्गमितरान्विपयान्वहिः । 
बहि'प्ररचाध्षगणं शनेः प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥४८॥ 
प्रकृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदाऽनघ । 
चराचरं जगत्कृत्स्नं देहवुद्धीन्द्रियादिकम्‌ ॥४९॥ 
आब्रह्मसम्पपर्यन्तं इश्यते श्रयते च यत्‌। 

संपा ग्रकृतिरित्युक्ता सैव मायेति कीर्तिता ॥५०॥ 
सर्गस्थितिविनाक्षानां जगदूदक्षस्य कारणम्‌। 
लोहितश्चेतकृष्णादि प्रजा! सूजति सर्वदा ॥५१॥ 
.कामक्रोवादिपुत्राद्यान्हिसाठृष्णादिकन्यकाः। 
मोहयन्त्यनिशं देवमारमानं स्तैशुणेविञ्चम्‌ ॥५२॥ 
करत्वभोकृत्वमुखान्‌ खयुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन करीडति सर्वदा ॥५२॥ 
शुद्धोऽप्यात्मा यया युक्त पश्यतीव सदा बहिः। 
विस्मृत्य च खमात्मानं मायाशुणविमोहितः।।५४ 


यदा सदूयुरुणा युक्तो बोध्यते वोधरूपिणा। 


निःसंग हो बाह्य बिषयोंको छोड़ अपनी बाह्य वृत्तिवाली 
इन्द्रियोंको धीरे-धीरे अन्तर्मुख कीजिये ॥ ४८ ॥ हे 
अनघ ! अपने आत्माको सदा प्रकृतिसे मिनन विचारिये । 
देह, चुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीटबिशेष ) पर्यन्त जो 
कुछ दिखायी या सुनायी देता है वह स प्रकृति -है 
और वही माया भी कहलाती है ॥ ४९-५० || वही 
सर्वदा संसार-रूपी इक्षकी उपपत्ति, स्थिति और विनाश- 
की कारणरूप शेत (सात्विक) लोहित (राजस) और 
कृष्णवर्णं ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥५१॥ 
तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेवको 
मोहित कर काम-क्रोधादि पुत्रों और हिंसा-तृष्णादि 
कन्याओंको उत्पन करती है ॥ ५२ || वह कतु ख 
और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंको अपने प्रभु 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे 
सदा खेळती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर 
आत्मा मायिक शुणोसे मोहित द्ोकर अपने खरूपको 
भूल जाता है, और नित्य-छुद्ध होता हुआ भी सदा 


बाह्य विषयोंको देखने छगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय 
सदूगुरुका साक्षात्कार होता है और वे इसे निर्मल 
ज्ञानइशिसे जागृत करते हैं उस समय यह बाह्य विषयों- 
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निवततदश्टिरात्मान पद्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥५५॥ से अपनी इष्टि हटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 


जीवन्युक्तः सदा देही सुच्यते ग्राकतेगुणेः । 
त्वमप्येव सदात्मानं विचाये नियतेन्द्रियः ॥५६॥ 
प्रकृतेर्यमात्मान ज्ञात्वा युक्ती भविष्यासि । 
ध्यातुं यद्यसमथोऽसि सगुण देवमाश्रय ॥५७॥ 
हत्पदूमकार्गिके खर्णपीठे मणिगणान्विते । 
| मदुश्हक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ॥५८॥ 
` वीरासनं विशालाक्षं विदयुत्पुज्ञनिभाम्बरस्‌ । 
किरीटहारकेयूरकीस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥५९॥ 
नूपुरः कटकैमोन्त तथेव वनमालया । 
` झक्ष्मणेन घु्डन्डकरेण परिसेवितम्‌ ॥६०॥ 
एवं ध्यात्वा सदाऽऽत्मानं रामं सर्वहांदे ख्थितम्‌। 
भवत्या परमया युक्तो झुच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
शृणु वै चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यधीः । 
एवं चेत्हृतपूवीणि पापानि च महान्त्यपि । 
` श्ृणादेव विनश्यन्ति यथाञ्येस्तूठराशय! ॥६२॥ | 
मजख रामं परिपूर्णमेकं 

` नझषिह्दाय वैर निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितमावरूप- 


है ॥ ५५॥ और फिर यह देहधारी जीव जीवन्मुक्त 
होकर प्राकृत गुणोंसे छूट जाता है । 


हे रावण ! आप भी संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार 

अपने वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये ॥५६॥ 

इससे आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप सुक्त र 
जायेँगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें असमर्थ ] 
हों तो सगुण भगवानका आश्रय ळीजिये |५७|| ( उस 
सगुण ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमल्की 
कर्णिकाओंमें मणिगणजटित अति झृदढुछ और खच्छ 
सुवर्ण-सिंहासनपर जो. जानकीजीसहित विराज- 
मान हैं, जो वीरासनसे वेठे हैं, जिनके नेत्र 
अति विशाल और वस्त विद्युछताके समान तेजोमय हैं 
तथा जो किरीट, हार, केयूर और कोस्तुममणि आदि 
आभूषणोसे सुशोभित हैं; नृपुर, कटक और 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूव शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हार्थोमें दो धनुप ( एक अपना और 
एक प्रभु रामका ) लिये जिनकी सेवामे खड़े हैं, 
उन सबके हृदयमें विराजमान अपने आत्मारूप भगवान्‌ 
रामका इस प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान 
करनेसे आप मुक्त हो जायँगे--इसमें सन्देह नहीं 
॥ ५८-६१ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोंके 
मुखारविन्दसे उनके पवित्र चरित्र छुनिये । ऐसा करनेसे 
आपके पूर्वकृृत महान्‌ पाप भी एक क्षणमें ही इस 
प्रकार भस्म हो जायेगे जैसे अश्निसे रूईका ढेर भस्म 
हो जाता है ॥ ६२॥ जो सबेत्र परिपूर्ण हैं उन 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ वैर छोड़कर आत्मप्रेम- 
पूर्वैक उन नामरूपरहित पुराणंपुरुषकी हृदयमें सगुण- 


मनामरूपं पुरुष पुराणम्‌ ॥६३॥ | भावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिये”॥६३॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे षष्ठः 


सेः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम स॒ C 
सप्तम सग 
कालनेमिका कपट, हनुमानजीद्वारा उसका चघ, छक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुम्भकणको जगाना | न 


श्रीमहादेव उवाच 


= -कालनेभिवचः शु रावणो5्मृतसन्निभम्‌ । 
' जज्वाल क्रोधताम्राक्षः स्पिरद्भिरिवाग्निमत्‌ ॥ १॥ | रावण जळ उठा और रोधसे उसके नेत्र लाळ हो गये 


निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराङ्गुखम्‌ । 


' श्रीमहादेवजी बोलें--हे पार्वति ! जैसे अग्निसे 
तपाया हुआ घृत जळ डालनेसे छुनछुनाने छगता 
है वैसे ही काऊनेमिके ये अमृततुल्य वचन सुनकर 


॥१]] वह कहने ल्गा---“अरे ! माळूम होता है तू शत्रुसे 
कुछ लेकर ही इस प्रकार रामके दासकी भाँति बातें बंगाता 


परेः किञचिद्गहीतवा त्वं भापसे रामकिंकरः ॥ २॥ दै | याद रख, मेरी आज्ञाका उछ्वन करनेवाले तुझ दुष्ट- 


कालनेमिरुषाचेदं रावणं देव किं कधा । 
न रोचते मे वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 


[५ 


इत्युकत्वा ग्रययो शौ कालनेमिर्महासुरः । 


नोदितो रावणेनेव इनूमद्विघ्नकारणात्‌॥ ४॥ 
स गत्वा हिमवत्पाश्च तपोचनमकल्पयत्‌ । 
तत्र शिष्यैः परिद्वतो द्चानियेषधरः खलः ॥ ५॥ 
गच्छतो मार्गमासाद्य बायुस्तनोमहात्मना । 


ततो गत्वा ददशाथ हनुमानाश्रमं शुभस्‌॥ ६ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पपननन्दनः । 

पुरा न दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
मार्गों विश्रेशितों वा मे श्रमो वा चिचसम्भवः। 


४1. . यद्वाऽऽविइयाश्रमपदं इष्ट्वा मुनिमशेपतः ॥ ८॥ 


पीत्वा जलं ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ । 

इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वेतो योजनायतम्‌ ॥९॥ 

आश्रमं कदलीशालखूरपनसादिभिः। 

समाइतं यक्कफलेनग्रशासेश्च पादपैः ॥१०॥ 

वेरभावषिनिरक्ते शुद्धं निर्मललक्षणम्‌ । 

तसिन्महाश्चमे रम्ये कालनेमिः स राक्षसः ॥११॥ 
३ 


को मैं अभी मार डाळेगा” ||२।| तब काळनेमिने रावण- 
से कहा--“देव! क्रोधकी क्या बात है ? यदि आपको 
मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर 
( आप जैसा कहते हैं ) वही करता हुँ” ॥ ३॥ 
इतना कह महादैत्य काळनेमि रावणकी ही प्रेरणासे 
हनुमान्‌जीके कार्यमें विन्न करनेके लिये वहाँसे तुरन्त 
चळ दिया ॥ २ ॥ 


उसने हिमाल्यकी तराईमें पहुँचकर उधरसे जाते इए 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके मा्ममें एक तपोत्रन बनाया 
और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेष बनाकर दिष्यवर्गसे 
धिरकर बैठ गया । 


जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
सुन्दर आश्रम देखा ॥५-६॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवन- 
नन्दन मन-ही-मन सोचने लगे, भैंने पहले तो यह 
उत्तम सुन्तिमण्डळ देखा नहीं था ॥ ७॥ कया मैं मागे 
भूल गया हूँ, या मेरे चित्तमें कोई भ्रम हो गया 
है £ अथवा चको, इस आश्रममें चढकर सब मुनीश्वरों- 
का दर्शन करूँ और जळ पीळ, तढुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचळपर चळेँगा |” ऐसा विचार वे उस आश्रममें गये, 
बह सब ओरसे एक योजन विस्ताराला था तथा उसमें 
सब ओर, पके इए फळोसे जिनकी शाखाएं झुकी हुई 
हैं ऐसे कदली, शाल, खजूर ओर कटहल आदिके वृक्ष 
ळो इए थे || ८-१०॥ वह शुद्ध और निर्मळ आश्रम 
वैरमावसे सर्वथा रहित था । उस अति सुरग्य महाश्रममें 
राक्षस काळनेमि इन्द्रजाल विद्याका आश्रय कर शिवजीका 


अध्यात्मरामायण | [ सर्ग ७ 


rere हकम्फजक+ंकमकरकम कम कम जकम्फन्पामुफप सकु 
कक ककी 


` हृत्द्रयोगं समाखाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
हनूमानभिवाद्याह गौरवेण महासुरम॥१३॥ 


पूजन कर रहा थां । हनुमान्‌जीने उस महादेत्यको 
बड़े गोरवसे नमस्कार कर कहा---॥११-१२॥ 
६मगवन्‌ | मैं भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम दृनुमान्‌ 


भगवन्‌ रामदूतोऽहे हनूमान्राम नामतः। | है और में औरामचन्दजीके एक महान्‌ कार्यसे क्षीर- 
रामकार्येण महता क्षीराडिध गन्तुसुधतः ॥१३॥ | तागरको जा रहा हैँ ॥१२॥ ब्रह्मन ! मुक्षे बहुत प्यास 
तषा मां वाधते महान्नुदर्क कुत्र विद्यते! |छगी हुई है, मैं खूत जळ पीना चाहता हूँ । 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे युनीश्वर ॥१४॥ | सुनौश्वर कृपया वतळाइये यहाँ जळ कहाँ है £” ॥१४॥ ! 
तन्छृत्वा मारुतेर्वाक्यं कालनेमिस्तमत्रवीत्‌ । हनुमानूजीके ये बचन सुनकर कालनेमिने कहा-- | 


Lg तमि “तुम मेरे कमण्डलुका जल पी सकते हो ॥१५॥ यहाँ 
्रमण्डङ्गतं तोयं मम स्वं पातुमहेति ॥१५॥ | ३ ४ मोज है, इन्हें खाओ और पिर सुखपूर्वक 
शुङक्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ | | यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत 
| | करो ॥१६॥ मैं अपने तपोवल्से भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीनों कालोंकी बात जानता हुँ | इस समय 
भूतं सव्यं भविष्यं च जानामि तपसा खयस्‌। रामचन्दरजीके देखनेसे ही लक्ष्मणजी और समस्त वानर- 
गण नै 2? 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः॥ १७॥ so ड क 5 
तच्छृत्वा इन्ुमानाह कमण्डलुजलेन मे। | हुई है, इस कमण्डलुके जळसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिये? ॥१८॥ 
न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌॥१८॥ आता वा के पता अब तारा 
'तथेत्याज्ञापयामास बड़ मायाषिकरिपितस्‌ । कल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, “ब्रह्मचारिन्‌ ! हनुमान्‌जी- 
आकर लतो वोवी को बह विस्तृत जलाशय दिखला दो” ॥१९॥| ( फिर 
बटो दशय विस्तीर्णे वायुदनोजेलाशयम्‌ ॥१९॥ हहुमावजीसे नोल). “देखो, तुम आले क 
निमील्य चाक्षिणी तो यं पीतवाऽऽगच्छ ममान्तिकस्‌| जळ पीना और फिर तुरन्त मेरे पास चले आना । 


b उपदेक्ष्यामि ते मन्त्रयेत दरक्ष्यति चौषधीः ॥२०॥ | म उदे एक मन्त्रका उपदेश करूंगा, जिससे तुम 
ओषधिको देख सकोगे” ॥२०॥ 


तृथेति दारितं शीध्रं बडुना साठिलाशयम्‌ । ल बढ जो आक कह तलत हॉ ललहा 


OANA 


प्रविश्य हनुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ॥२११॥ | दिखला दिया | उसमें घुसकर हनुमानजी आँख मूँदकर . 
जळ पौने रुगे॥२ १॥ इतनेहीमें वहाँ एक र 

ततश्चागत्य मकरी महामाया मह a | 

EN, है किम । | घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी झीघ्रतासे महाकपि 

अग्रसत्त सहापेगान्मारुति घाररूपिणा ॥२२॥ | हनुमान्‌जीको निगलने लगी ॥२२॥ हजनुमानजीने उ 
ततो ददर्श इङुमान्‌ असन्तीं मकरी रपा । brs निगळते देख अति छुद्र 
इसास्यां बदरन अपने हाथासे उसक से 
दारयामास हस्तास्यां वद्नं सा ममार ह॥२शा | 5 31 अ पाः निस 


00000 20 तत्काळ मर गयी ॥२३॥ 
गद्य ३. 2६ (दव्यरपधराहना ॥ इसी समय आकाशमें एक दिव्यरू 


धान्यमाठीति विख्याता इनूसन्तमथान्नबीत्‌॥२४॥॥ सरी दिखढायी दी, उसका नाम धार 


र, 


निवसस्य सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा॥१६। 


सगे७] 
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वकक 


त्वत्प्रसादादह शापाहिसुक्तासि कपीश्वर । 


` शक्ताऽहं मुनिना पूवेमप्सरा कारणान्तरे ॥२५॥ 


. आश्रमे यस्तु ते दृष्ट/ कालनेमिमहासुरः । 
\ 


कि 


रावणम्रहितो मार्गे विघ्नं कतुं तवानघ ॥२६॥ 


सुनिवेषधरो नासो मुनिर्विश्रविह्टिंसकः । 


जहि दुष्टं गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमचुत्तमम्‌ ।॥२७) 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पश्ोद्धतकल्मषा । 
इत्युक्त्वा सा ययौ खरे हनूमानप्यथाश्रमम्‌ ॥२८) 


आगतं त॑ समालोक्य कारनेमिरभाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम॥२९॥ 


ea 


गृहाण मत्ता मन्त्रांस्त्व देहि में गरुदक्षणास्‌ । 


- इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दढ बद्भ्वाऽऽह राक्षसम्‌ ३०॥ 


गृहाण दक्षिणामेतामित्युकत्वा निजघान तम्‌। 
विसृज्य झुनिवेषं स कालनेमिर्महासुरः ॥२१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 
महामायिकदूतोऽसो हनूसान्मायिनां रिधुः॥२२॥ 
जघान मुष्टिना शीष्णि भग्रमूधो ममार सः। 


त॒तः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्टा द्रोणं महागिरिम्‌। ३२ 
- अदृष्टा चौपधीस्तत्र गिरिमुत्पाव्य सत्वरः | 


युद्ूकाण्ड 


२६७ 
हनुमानूजीसे बोढी--]॥२४॥ “हे कपीश्वर | आपकी 
कृपासे मैं आज शाप-मुक्त हो गयी । पहले मैं एक 
अप्सरा थी । किसी कारणवश मुझे एंक मुनीश्वरने 
शाप दिया था । (इसीसे मैं मकरी हो. गयी थी) 
॥२५॥ इस आश्रममें आपने जिस पुरुषको देखा है 
वह काळनेमि नामक महादैत्य है । हे अनघ ! इसे 
रावणने आपके मार्गमें विन्न डालनेके लिये भेजा है 
॥२६॥ यह सुनिवेष धारण करनेबाला वस्तुतः, कोई 
सुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाला है । 
इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप पवेतश्रेष्ठ द्रोगाचळ- 
को जाइये ॥२७॥ मैं आपके स्परांसे निष्पाप'. होकर 
अब ब्रह्मेकको जाती हुँ । ऐसा कह बह स्वगेलोक- 
को चली गयी'और हनुमानजी भी आश्रमको चळे ॥२८॥ 


हनुमान्‌जीको आये देख कालनेमिने कहा--“हे वानर 
श्रेष्ठ अब बहुत विछम्ब करनेसे तुम्हें क्या छाम है ! 
॥२९॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो और मुझे गुरुदक्षिणा 
दो । उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमान्‌जीने अपनी 
सुट्टी कसकर बाँधी और उस राक्षससे कहा--॥२०॥ 
“छो दक्षिणा तो यह छो”-ऐसा कह उसके एक मुक्का 
मारा । उसके लगते ही महादैत्य काळनेमि सुनिवेष 
त्यागकर नाना प्रकारकी मायाओंसे पवनपुन्रके साथ 
लड्ने छगा। किन्तु हनुमानजी तो मह्दामायावी 
( मायापति भगवान्‌ राम) के दूत और इन, तुच्छ 
मायावी राक्षसोंके शत्रु थे, ( उनपर इन तुच्छ मायाओं- 
का क्या प्रभाव हो सकता था ? ) ॥३ १-२२॥ उन्होने 
उसके शिरमें एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरन्त मर गया । 


तदनन्तर बे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचळको देखा । किन्तु उन्हें बह ओषधि न मिली । 
अतः फौरन ही उस पर्यतको उखाड़ लिया और उसे 


गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिय।।३४।। | बरायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास छे जाकर उनसे कहा-- 


उवाच हतुमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः | 


'ह देवेश्वर ! मैं इस महापर्वतको ले आया हँ । आप 
जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस: कार्यमें बिलम्ब 


युक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥२५॥ | «रा ठीक नहीं है” ॥३३-३२०॥ 


श्वत्वा हनूसतो वाकय रासः सन्तुश्मावसः \ 


हनुमानूजीका यह बेचन सुनकर भगवान्‌ राम 


गहीत्वा चौपश्नीः शीघ्र सुषेणेन महामतिः ॥३६॥ | अति प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरन्त ही 


"7-7 oR 


उस पर्वतसे ओपधि लेकर सुपेणसे महात्मा छक्ष्णकी 
चिकित्सा करायी । तव नींदसे उठे हुएके समान 
लक्ष्मणजीने सचेत होकर कदा---॥२६-२३७॥ “रे दुष्ट 
तिठ्ठ तिष्ठ क गन्तासि इन्मीदानीं दशानन । | दज्ञानन ! खड़ा रह, खडा रह, त जायगा कहाँ ? में 
इति ब्रुबल्तमाठोक्य सूध्न्यवत्राय राघवः ॥३८॥ | तुझे अभी मारे डालता हूँ |” उन्हें इस प्रकार कहते 


विकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने। 
ततः सुप्तोत्थित इव बुदूध्वा ग्रोवाच लक्ष्मण: ३७ 


देख रघुनाथजीन उनका शिर सँघकर हनुमानर्जासे” 


तिं ग्राह वत्साद्य त्वत््रसादान्महाकपे । र RS 
MD TT दस कहा-- हि वत्स ! हे महाकपे ! आज तुम्हारी कपास 


निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं आतरं मम ॥३९॥ | न ॐ अपने भाई रक्ष्मको सकृदाल देख रहा हुँ? ' 


॥३८-३९॥ हनुमानुजासे इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र- 
` विभीषणमतेनैव युद्धाय समवखितः ॥४०॥ | जी सुप्नीव और अन्यान्य बानरोंक्रे साय विभीपणकी 
त । सम्मतिसे युद्धका तैयारी करने लगे ॥४०॥ तब युद्धके 

EN ५ गदै चट 901 0 ताग्रेथ १ | सम्म 4 र 
HG ह ल लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पापाण, इक्ष आर 


उुद्डायाभिद्धुसा भूत्वा यञुः सर्वे युयुत्सवः ॥४१॥ | पतञ्चिखर आदि लेकर लड़नेके लिये चरे ॥ ४१ ॥ 


इत्युक्त्मा बानरेः साधं सुग्रीयेण समन्वितः। 


रावणो विव्यथे रामवाणेविं्ठो महासुरः । इधर, भगवान्‌ रामके वाणोसे विद्ध होकर महा- 
राक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जेते सिंहसे 


श्र सिर रेने ग्‌ र थे, क शी 

मातङ्ग इय (ददन गरुडेनंव पत्तयः ॥8२॥ हावा ओर गरुडसे सर्प हो जाता है । अतः वह राक्षस- 
अभिश्तो5गसद्राजा राघवेण महात्मना । | राज महात्मा रामले परास्त होकर टंकापुरामे गया और 
सिंहासने समाविश्य राक्षसानिदमत्रवीत्‌ ॥४३॥। | अपने राजसिहासनपर ब्रेंठ्कर राक्षत इस प्रकार 
ग कि कहने ढगा-11४२-४३॥ “पूवकाल्मे पितामह ब्रह्माजीने 
साइुपणव मे रत्युसाह पूर्व [पतासहः | | मेरी मृत्यु मनुप्यके ही हावसे बंतलायी थी, क्न्तु 
माझुपो हि न मां हुं शक्ति युवि कथन ४९ | पसार ऐसा कोई मलुष्य नहीं है जो मुझे मार सके 
॥४४॥ अतः इसमे सन्देह नहीं साक्षात्‌ नारायण- 
हीने मनुष्यका अबतार लिया है और बे ददारथ- 
| कुमार राम होकर मुझे मारनेके लिये आये हैं ॥४५॥ 
| पूवकाल्में मुझे जो अनरण्यने झाप दिया था कि 
र कं | हि राक्षसराज ! मेरे बंदामें सनातन पुरुष परमात्मा 
उत्पत्सत च सश परमात्मा सनातनः! ॥४६॥ | अवतार लगे और उन्होंके हाथसे तुम निःसन्देह अपने 
तेन सथ पुतरपौत्ैथ वास्थवैश्व समन्वितः। | उ पौत्र और बान्धवोंके सहित मारे जाओगे और 
म वीर 2. ऐसा कहकर वह स्वगेको चला गया था, सो उन्हीं रामने 
दानसं न सन्दह इत्युक्तया मा दिव गतः ॥४७॥ | मेरेलिये अवतार लिया है और ये मुझे अव्य मारेंगे। 
स एव रामः संजातो मदर्थे मां हनिष्यति । | हमारा माई कुम्भकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है, बह सदा 

} भक [4 [a क हौ निद्राके च्‌ः शी है बन 


हर उस महावौरको जगाकर मेरे पास ठे आओ ।” 
घे प्रइ स्त्व a 
वाच्य मदहासस्वसानयन्तु समास्तिकस्‌ | रावणके इस प्रकार कहनेपर ये महाकाय राक्षसगण 


ततो नारायण! साक्षान्माचुपोऽभून्न संशयः । 
रामो दाशरथिभूंत्या मां हन्तुं समुपख्ितः ॥४५॥ 
अनरण्येन यसू शप्ती5 राक्षसेश्वर | 


इसयुक्तारत मंहाकायास्तूण गत्वा तु यत्त1॥ ४९] | दुरन्त ही गये और प्रयत्नपूर्वक कुम्भकणेको जगाकर 


+ क 
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विवोध्य कुम्भश्रवणं निन्यू रावणसश्निविमू । ` | रावणके पास छे आये । वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संखितः॥५०॥ | प्रणाम कर आसनपर बैठ गया ॥४९-५०] 
तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा । तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
काक भाईसे कहा--“कुम्मकर्ण ! इस समय हमारे उपर बडा 
भकणे नित्रोध त्वं महर र बड 
हे 33 ताल ॥५१॥ संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१॥ रामने हमारे बड़े- 
} अण नहता' शूरा! पुत्राः पात्राथ वान्धवाः । । बड़े वीर, पुत्र, पोत्र और बन्धु-बान्धवगण मार डाळे 
कि कृतैव्यमिदानीं मे सृत्युकाल उपखिते ॥५२। | हँ | भाई, श्स समय मेरा ग्रत्युकाळ आ गया है, अब 
AC RR मुझे क्या करना चाहिये ॥ ५२ || यह महाबळी 
एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो वली । | दहारथकुमार राम सुग्रीवके सहित दल्बळके साथ समुद्र 
समुद्रं सवलस्तीत्वा मूलं नः परिकुन्तति ॥५३॥| | परकर सब ओरसे हमारी जड़ काट रहा है॥ ५३॥ 
३ थे On हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे वे सब थुद्धमें वानरोंके 
य राक्षसा झुर्यतमारत हता वानरयाध । हायसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमें हमें वानरोंका क्षय 
वानराणां क्षयं युद्धे न पञ्पामि कदाचन ॥५४॥ होता कमी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो ! 
i तुम इनका नाश करो, मैने इसीलिये तुम्हें जगाया है । 
नाशयख महावाहो यदर्थे परिवोषितः। | हे महावीर ! अपने भाईके लिये इस दुष्कर कार्यको 
भ्रातर महासत्त कुरु कमे सुदुष्करम्‌ ॥५५॥ | करो” ॥ ५५॥ 
७ 
शृत्वा तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ । | राजा रावणके ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्मकण 


म वेग वेदमबरदीद दद! बड़े जोरसे ठट्टा मारकर हैसा और इस प्रकार कहने 
इम्भकर्गा जहासोचवेचन चंदसत्रवात्‌॥५ लगा--1|५६॥ “राजन्‌ ! आपने जब पहले सम्मतिकी 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप!  । थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पापका 


५ ९ बह फल आज उपस्थित हो ही गया ॥ ५७॥ मैंने तो 
त्वामुपगतं मणः ॥५७॥ 
TS TST आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परब्रह्म 
पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः पर! । नारायण हैं और सीताजी योगमाया हैं, किन्तु 
सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ॥५८॥| आप तो समझानेपर भी नहीं समझते ॥ ५८॥ 
PA । सित एक दिन मैं रात्रिके समय बनमें एक विशाळ 
एकदाऽहं वने सानी विशालायां खितो निशि। | पर बैठा था। इसी समय मैंने दिव्यमूर्ति 
इष्टो मया मुनि! साक्षान्नारदो दिव्यदर्शनः ॥५९॥ | साक्षात नारद मुनिको देखा ॥ ५९ ॥ उन्हें 
व 5 कम बे देखकर मैंने कहा-“हे. महाभाग | कहिये, इस समय 
तमन्रवं महाभाग कुतो गन्तासे मे वद आप कहो को रहे 0 करे ततार 
इत्युक्तों नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ॥६०॥ पूडनेपर नारदजीने कह्ा--“मैं अमीतक देवताओं- 
तत्रोत्पन्नमुदन्त ते वक्ष्यामि शृणु तरवत! । की एक गुप्त गोष्ठीमें था ॥ ६० ॥ वहाँ जो कुछ हुआ 
SN र मैं तुम्हें ज्यों-का-त्यों सुनाता हँ । तुम दोनों 
युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुम॒पागता।॥६ १॥| गद मैं तुम्हे ज्योकात््यो घुनाता ६ । उ 


भाइयोंसे अत्यन्त पीडित होकर समस्त देवगण विष्णु- 
उच्चते देवदेवेश स्तुत्वा भक्त्या समाहिता॥ । भगवानूके पास गये ॥ ६१ ॥ और उन देवदेवेश्वरकी 


जादि रावणमक्षोभ्यं देव त्रैलोक्यकण्टकम्‌ ॥ ६२॥ | अत्यन्त भक्ति और एकागतासे स्तुति कर कहूने ढंगे- 


मानुषेण खृतिस्तस्य कल्पिता अक्षणा पुरा । 
अतस्त्व॑ मालुषो भूत्वा जदि रावणकण्टकम्‌ ॥६२॥ 
तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्करप ईश्वर! । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्तः ॥६४॥ 
स हनिष्यति चः सर्वानित्युक्वा प्रययौ मुनि! । 
अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज पेर भजस्वाच सायामाहुषविग्रहस्‌ । 
भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रवूत्तमः ॥६६॥ 
भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तिमोक्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यत्किश्वित्कृतं सवेमसत्समम्‌ ॥६७॥ 
अवताराः सुबहवो विष्णोलीलानुकारिणः । 
तेषां सहस्रसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ॥६८॥ 
: रामं भजन्ति निपुणा मनसा बचसाऽनिशम्‌ । 
अनायासेन संसारं तीरा यान्ति हरे? पदम्‌ ।।६९॥। 
ये राममेव सततं श्चुवि शुद्धसत्त्वा 
ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः | 
मुक्ता एव अवभोगमहाहिपातैः 


"हे देव | इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चलती 
आप इस त्रिळोकीके कॉटेका शीघ्र ही संहार कीजिये 
॥ ६२॥ पूर्वकालमे ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके हाथ- 
से निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण- 
रूप कण्टकको नष्ट कीजिये ॥ ६३ ॥ तब सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ विष्णने बहुत अच्छा' कहा । अब वे रघु्ुल्से 
अबतीण होकर राम-नामसे विख्यात हुए हैं ॥ ६४॥ 
तुम सबको मारंगे ।” ऐसा कहकर नारद मुनि चले गये । 
“अतः आप रामको सनातन परब्रह्म ही जानिये 
॥ ६५॥ और वैर छोड़कर उन मायामानबरूप 
भगवान्‌का भजन कीजिये । श्रीरघुनाथजी मक्तिमावसे 
भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६६ ॥ भक्ति ही 
ज्ञानकी जननी और मोक्षको देनेवाली है । भक्तिहीन 
पुरुष जो कुछ करता है वह सब न कियेके समान ही 
है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ विष्णुके अनेकों अवतार हुए हैं 
और वे सभी अपने खरूपके अनुसार लीळा करनेवाले 
थे । किन्तु यह शिवखरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे 
एक सहस्र अवतारोंके समान है ॥ ६८॥ जो छोग 
रात-दिन मन और वचनसे भगवान्‌ रामका भली प्रकार 
भजन करते हैं वे विना प्रयास ही संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धामको जाते हैं ॥ ६९ ॥ जो शुद्ध- 
चित्त महानुभाव इस भूमण्डलमें निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते और उन्हींके चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक 
विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर श्रीसीतापतिके 


साताषतः पद्मनन्तसुख प्रयाच्त ॥७०॥ | अनन्त सुखमय चरणकमलोंको प्राप्त होते है? || ७०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेशवरसंवादै 


युद्धकाण्डे सत्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


Fe 
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अष्टम सर्ग 


कुरुभकणे-बघ । 


अमहादेव उवाच 


कुस्भकर्णवचः श्रुत्या भुकुटीविकटानन! । 
दशग्रीबो 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! कुम्भकर्णक ये. 
बचन सुनकर रावणका मुख और भकुटि (क्रोधसे) 
विकराळ हो गये | और उसने मानो आसनसे उछलते 


जगाददभासनादुत्पताश्नेव॥ १॥ ¦ हुए इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ “मै जानता हूँ तुम बहे 


सगे ८ ] युद्धकाण्ड २७१ 


त्वमानीतो न से ज्ञानवोधनाय सुबुद्धिमाच्‌। | बुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैने तुम्हें ज्ञानोपदेश 
मया कृतं समीकृत्य युध्यख यदि रोचते ॥ २॥ र र नहीं बुलाया है। हाक ह hee र 
जी की कृत्यकरो ठोक मानकर युद्ध करो ॥२॥ नहीं तो जा 

नोचेह्नच्छ सुपुप्त्यथे निद्रा त्यां बाधतेऽधुना। | डयन करो तुम्हें इस समय नीद सता रही होगी।” 
रावणस्य वच! कृत्वा कुम्भकर्णो महावलः ॥ २।।| रावणके ये वचन सुनकर महाबळी कुम्भकर्ण, यह 
उयमिति वि द Rr । जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्धके लिये 
ह-ऽयमिति विज्ञाय तण युद्धाय नियेयौ । | चळ पड़ा । वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस 


1 रकोटेके व) 
स लक्वयित्वा प्राकार महापर्वतसनिभः ॥ ४॥ | "रके परकोटेको बकर बाहर आया (क्योंकि 
अत्यन्त दीधकाय होनेके कारण बह नगरके संकुचित 
निर्ययौ नगराचूर्ण भीपयन्हरिसिनिकाद। दें होकर नहीं निक सकता था । ) और समरण 
। , वानर सैनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर 
प ननाद महानाद समुद्रमभिनादयन्‌॥ ५॥ , शब्द किया, जिससे समुद्र मी गूज उठा ॥ ३-५॥ 
: ¦ फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजाओंसे 

ानरार स र 
आानरान्कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌रुपा। | नाको निगल-निगलकर नष्ट करने ल्गा । तब तो 
ुम्भकणे तदा दृष्टा सपक्षमिध पर्वतम्‌ ॥६। ! जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हैं 
ही : उसी प्रकार सपक्ष पवतके समान विशालकाय कुम्म- 

द्वुर्वानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिाः | ` कर्णको देखकर समस्त वानरगण भागने को । 


i 

| ह महाबळी कुम्भकर्णको सुद्र धारण कर 
रमन्तं हरिवाहिन्यां मु्दरेण महाबलम्‌ ॥७॥ | सी समय महा हान 
वि टे पक झे | ब के! ' वानर-सेनामें घूमते, ठौर-ठोर वानरोंको मारते, उन्हें 
ता । '। अत्यन्त बेगसे भक्षण करते और अपने मुहर तथा 
चूर्णयन्त॑ मुद्गरेण पाणिपादेरनेकधा॥ ८॥ मत और घूसोंसे नाना प्रकार कुचछते देख परम 
कुम्मकर्ण तदा ददवा गदापाणिविभीपण: | = | ुदधिगान्‌ गदापाणि विमीभणने उत अपने स्येह 


हे भ्राताके चरणोंमें प्रणाम किया॥६-९॥ और कहा-“हे 
ननाम चरणं तस्य तुष्टस्य बुद्धिमान ॥ ९ ॥ | महामते ! मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझपर 


विमीपणोऽहं भ्रातुर्म दयां कुरु महामते। [द्या करें । भाई, मैंने रावणको वारम्वार समझाया 
र र कि राम साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, तुम उन्हे 

रावणस्तु मया भ्रातर्वहुधा परियोधितः ॥१०॥ | सोताजीको सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं छुनी 

सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाजनादनः। | और मुझे मारनेके-ल्यि तलवार खींचकर कहा कि 
SE हन्त तुझे चिक्कार है, त. यहाँसे टळ जा? । पापी मन्त्रियों- 

न शृणोति च मां हन्तु सञ्ठयम्य चोक्तवान्‌ ११) | से घिरे हुए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे छात मारी । 
धिक त्वां गच्छेति मां इत्वा पदा पापिमिराइतः। | तब मैं अपने चार मन्त्रियोंके सहित भगवान्‌ रामकी 
चतु्भिमन्त्रिभिः सार्थे रामं शरणमागतः ॥११॥ दारणमें चळा आया” द ०-१२ र र 

CR भाइ 

लाइम शाला आतरयागतयू | हल मा 
समालिङ्च च वत्स त्व जीव रामपदाश्रयात्‌।१३। रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुल्की 


इसरक्षणाथोय राक्षसानां हिताय च । रक्षा और राक्षसोंके कल्याणके लिये तुम चिरकाढ़तक 


२७९ क्‍लास ७९ 


कुमुम त ले भाड़ 
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महामागवतोऽसि त्वं पुरा में नारदाच्छूतम 


अध्यात्मरामायण [सग ८ 


१४॥ | जीवित रहो । पूर्वकाठमें मैने नारदजीसे सुना था क्रि 
हि तुम बड़े ही भगवद्रक्त हो ॥ १३-१४ ॥ भैया ! 
रच्छ तात ममेदानीं इयते न च किश्वन । अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मदसे मतवाळे हो रहे है 
सदीयो बा परो वापि मदमचविरोचनः ॥१५॥ | अतः इस समय सुझे अपना-पराया छु नही नना 
। ॥ १५॥ भाई कुम्मकर्णके इस प्रकार कटनपर विभीपण- 
इत्युक्तोऽधु्खो आतुश्वरणावमिवन्ध सः | ङ नेत्रोमे जळ भर आया और ये उसके pe 
जस्त खितः ॥१६॥| प्रणाम कर चिन्तात्रस्त दो भगवान रामके पास आकर 
रामपार्श्वमुपागत्य चिन्तापर उपख्थितः ॥१ हरण क का त ns 
कुन्सकर्णो पि हस्तास्यां पदास्पां पेपयन्हरीन्‌ । ' के समान अपने दाथ और पैरेंसे वानरोंको रोता 
चचार वानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहर्तिवत्‌ ॥ १७॥ हुआ समस्त वानर-सेनाम घूमन ढगा ॥ १७॥ 
कुम्मकर्णकों देखकर श्रीरघुनाथजीन कुद घो चायन्मास 
न रि ` चढाया और उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड़ दिया । 
चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद र षसः ॥१८॥ | उस अससे उन्होंने उस राक्षसका मुहरसहित दाहिना 
समुद्गरं दक्षहस्तं तेन घोरं ननाद सः। | द्वाव काट डाला'। इससे वह मदमार गर्जना करने 


स हस्त! पतितो भूमावनेकानर्दयन्कपीच्‌ ॥१९॥ | उग | उसका वह (कटा हुआ ) हवाय अनेकों वानरोंदर 
ह न वेपिताः | कुचटता हुआ पृध्वीपर गिर पड़ा ।1१८-१९.॥ नव, इधरः 
रताः } इ 
I र प्र नावर त्या | उधर खडे हुए समस्त वानरगण भवरे कापते हुए भगान; 
रामराक्षसयोधुद्धं पश्यन्तः पर्ययखिता; ॥२०॥ राम और राक्षस कुग्मकर्णका युद्ध देखने लगे ॥ २० ॥ 
न जाने च पृ ® युद्धम घना 
कुस्सकर्णरिछिलहस्तः शालमु्यम्य वेगतः। ` अपने दये हाथके कट जानेपर बुर्भकण शं रघुनाप. 
रे रावई इ उ | जीको मारनेके लिये एक शाल-दृक्ष उठाकर बड़े वेंगरे 
समर राधन इन्छ दुद्राव तमथाऽच्छनत्‌॥२१॥ | हेडा । किन्तु रघुनायजीने ऐन्द्र शरुते शाजसहित 
शासेन सहितं वामहस्तमैन्द्रेण राघवः। ¦ उसका बायाँ हाथ भी काट डाठा । दोनों मुजाओंदे 
* कट जानेपर भी जव श्रीरामचन्द्रजीने उसे गर्ज-गर्जक्रर 
छि्चवाहुमथायान्तं नर्दन्तं वीक्ष्य राघवः ॥२२॥ ; जव शिर मचनजान उसे गनर 
Ro ' अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण अद्र 
दावथचन्द्रा 1वाशतावादायास पदद्वयम्‌ | चन्द्राकार वाण चढाकर उसके दोनों चरण भी कार 
चिच्छेद पतितो पादो लङ्काद्वारि मद्दाखनौ ॥२३॥ इरे । घे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लेकाचे 
नि एाघाहोऽ्पि न रे -२३ |] हाथ-पोयोके कट जाने 
निकत्तपाणिपादोडपे झुम्भकर्णोडतिभीपण1 1 र गिरे ॥ २१-२ .॥ हाथऱ्पांयोके कट जानेपर 
» भी महाभयानक कुम्मकर्ण राहु जैसे चन्द्रमाकी ओर 
बडवायुखवडवत्र व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥ दोडता है वैसे ही घोड़ीके समान मुख फाइकर 
अभिदुद्राव निनदत्राहुअन्दमस यथा । ; bn dd ह 258३ । क 
> ~ | रघुनाथजाने उस अत्यन्त ताक्षा ब भर दिय 
) अपूरयाच्छताग्रश्च सायकसतद्रधूततम्‌। २५ | ॥.२४-२५॥ वाणोसे मुख भर जानेपर वह अहि 
शरपूरितबक्त्रोऽसौ चुक्रोशातिभयङ्करः। | भयंकर राक्षस चिठ्ञाने लगा । तव रघुनाथजीने सूर्यवे 
छः [a 1 देदी उत्त * 
अथ घर्यम्रतीकाशमैन्दं शरमुत्तमम्‌ ॥२६॥ (मान अति उत्तम नर चाण चढ़ावा और 
वह बत्रके समान कठोर वाण उस राक्षसका वध करमे- 
- | के ल्यि छोड़ा । इन्द्रके वजने जिस प्रकार इत्रासुरका 


दृष्टा तं राघवः क्रद्धो वायव्यं शस्रमादरात्‌ । 


वज्राशनिसम रामकिक्षेपासुरृत्यवे | 


सर्ग ८ ] युद्धकाण्ड २७३ 
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स तत्पर्वतसझाशं स्फुरत्कुण्डलदंध्रकम्‌ ॥२७॥ | शिर काटा था उसी प्रकार उस बाणने उसका पर्वत- 
चकै रक्षोधिपतेः शिरो इत्रमिवा्शानेः । | पश शिर जिसमें कुण्ड और दं अल 

र | Mo काट डाला । कुम्भकर्णका शिर छंकाके द्वारपर 
तच्छिरः पतित लङ्काद्वारि कायो महोदधौ ॥२८॥ | और उसका धड समुद्रम गिरा ॥ २६-२८ उस 
शरोऽ रोधयदार॑ कायो नकरचूर्णयत्‌। मस्तकने छंकाके द्वारको रोक लिया और धड़ने बहुत- 


; से नाके आदि जछजन्तुओंको कुचळ डाला | इस प्रकार 
पतो देवाः सक्मषयो गन्थर्वाः पन्नगाः खगाः।२९॥| कुम्मकर्णके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण तथा 


सिद्धा यक्षा गुद्यकाथ अप्सरोभिश्च राघवम्‌ | अम्सराओंके सहित गन्धे, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और 
ऐडिरे इसुमासारिर्वपन्तथाभिनन्दिता! युझक आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पा- 

कुसुमासारचेपन्त्ाभिनाच्द्ताः ॥२०॥ चली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने ऊ ॥२९-३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टं देवमुनीश्वरः । इसी समय अपने प्रकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


गगनाच , प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन 
नारदो गगनातूर्ण स्वभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ | करनेके लिये तुरन्त हो आकाइसे आये ॥ ३१॥ 


रासमिन्दीवर्यामग्दाराङञ रम । | जो नौळकमळके समान इयामवर्ण, अति मनोहर- 
gi हे R तश मूर्ति और धनुष धारण किये इए हैं, जिमके नेत्र अति 
इंपतताग्रविशाराधमन्द्रास्राञ्चितवाइकस्‌ ॥३२॥ | विशाळ और कुछ अरुणबर्ण हैं तथा सुजाएँ ऐन्दाखसे 

त ती 5 सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टिसे बाणों- 
दयाद्रेदृट्या पश्यन्तं वानरान्‌ शरपीडितान्‌| | ३ पौडित बानरोंकी ओर देख रहे हैं उन भगवान्‌ 


दृष्टा गहदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे ॥३३॥ | रामका दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गदूगदकण हो 
इस प्रकार स्तुति करने लगे || ३२-२३ ॥ 


नारद उवाच नारदजी चोळे-हे देवाधिदेव | हे जगत्पते | 


देवदे मात्मर परमात्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष | हे नारायण ! हे 
देव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन। |. परमात्मन्‌ 

ह Ee व सर्वाधार ! हे विखसाक्षिन | आपको नमस्कार है 
नारायणाखिलाधार विश्रसाक्षिजमो्स्तुते ॥३४॥ | | ३४ ॥ आप विशुद्ध विज्ञानखरूप हैं, तथापि लोको 


~ विशुद्धज्ञानरूपो CE को बञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायासे मनुष्या- 
6 ऽपि त्यं लोकानतिवञ्चयन्‌। | की बना कर 

HE च कार धारण कर सुखी-दुःखी-से दिखायी देते हँ॥ ३५॥ 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥३५॥। | आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्तर्यामी 


_ त्वं मायया गुद्यमानः सर्वेपां हृदि संखितः । ठ grr र 
खयंज्योतिशखमावस्त्व व्यक्त न आपका साक्षात्कार होता है ॥ ३६॥ हे राम ! आप 
चन नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिलोकीकी रचना कर देर 
कजरा इ मजाक हैं और आपके नेत्र ह इस सबका छ्य हो जाता है 
उपसंहियते सर्वं त्वया चक्षुनिमीलनात्‌॥२७॥ | ॥ ३७॥ जिसमें यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भास रहा है 

Me य जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरित्त 
याखन्सवीमद्‌ भात यतश्चतन्चराचरम्‌ | संसार और कुछ भी नहीं है वह त्रह्म आप ही है 
यस्‍्मान्न किञ्चिछोकेऽसिसतसे ते ब्रक्मणे नमः |३८' | आपको नमस्कार है ॥ ३८॥ जिन्हें सुतश 

३५ | 


हि २७४ 


I a TT 
७२.७७ ०७ ०७७००७६७७.७७७७ ७४७७ ७४७७ ४४७७४४७४४१ शीशीशी 


प्रकृति पुरुष कालं व्यक्ताव्यक्तखरूपिणस्‌ । 
यं जानन्ति मुनिश्रेशस्तस्म रामाय ते नमः ॥३९॥ 


' विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं शुतिजंगो । 
त्यां सर्वजगदाकारमूर्ति चाप्याह सा श्वति।।४०॥ 
विरोधो इश्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ ।. 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादं विना बुधा।४ १) 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । 
रश्मिजारं सवे्यद्वद्दश्यते जलवदू भ्रमात्‌ ॥४२॥ 
आन्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सर्वे प्रकरप्यते । 
मनसो5विषयो देव रूपं ते निर्गुण परम्‌ ॥४३॥ 
कथं दृश्यं भवेदेव इश्यामावे भजेत्कथम्‌। 
अतस्तवायतारेषु रूपाणि निपुणा शुवि॥४४॥ 
भजन्ति बुद्धिसम्पत्नासरल्त्येव भवार्णवम्‌ । 
कामक्राधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो मांजीरा मूषकं यथा । 
त्वन्नाम सरतां नित्य त्वदूपमपि मानसे ॥४६॥ 
त्वत्पूजानिरतानां ते कथासृतपरात्मनाम्‌ । 
त्व्भक्तसङ्किनां राम संसारो गोष्पदायते ॥४७॥ 


अतस्ते सशुणं रूपं ध्यात्वाऽहं सर्वदा हृदि । 


सक्तथरामि लोकेयु पूञ्योऽहं स्वंदेवते। ॥४८॥ | 
| देवताओंसे पूजित होता हूँ ॥ ४८ ॥ हे राम ! आपने 


राम त्वया महत्कार्य कृतं देवहितेच्छया । 
( घेना भूभारोञ्यं 
१) इम्बकणबधेनाद्य भूमारोऽयं गतः प्रभो ॥४९॥ 


LoS 


श्वो हनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे । 


हनिष्यसेऽथ राम त्व॑ परश्वो दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ . 


अध्यात्मरामायण 


ress 
ANNAN, 


[सम्‌ ८ 


प्रकृति, पुरुप, काळ और व्यक्ताव्यक्तलररूप जानते 
है उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥३९॥ श्रुतिने 
विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानखरूप कहकर आपका 
वर्णन किया है और वही आपको सम्पूर्ण जगट्रप भी 
वतलाती है ॥ ४० ॥ हे देव ! इस प्रकार वेदवादियां- 
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को यह वैदिक ( वेद-वचनोंमें ) विरोध 'दिखायी देता, 


है; किन्तु आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन भी किसी 
निशचयपर नहीं पहुँचते॥ ४१ ॥ हे देव ! आप माया- 
से ही लीळा कर रहे हैं, अतः इन वेदवाक्योंमे कुछ भी 
विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्यका किरणसमूह 
भ्रमसे जलके समान प्रतीत होता है, हे राम ! उसी 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत. अज्ञानसे ही आपमें कल्पित 
हुआ है; आपका वास्तविक- निगुणरूप तो मन- 
का अविषय है ॥ ४२-४३ ॥ हे देव | वह किस 


प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ! और दिखायी _ 


न देनेसे कोई उसका भजन भी केसे कर सकता है? 
अतः संसारमें बुद्धिमान्‌ और निपुणछोग आपके 
अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और वे 
ज्ञानसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर ही लेते हैं। 
इस भक्तिमारगमें काम, क्रोध आदि बहुत-से बित्न भी होते 
हैं ॥ ४४-१५ || वे, विठ्ठी जिस प्रकार चूहेको डराती 
है उसी प्रकार चित्तकों सवंदा भयभीत करते रहते हैं, 
हे राम ! जो लोग निरन्तर आपका नामस्मरण करते 
हैं, आपके रूपका हृदयमें ध्यान करते हैं, आपकी पूजामें 
तत्पर रहते हैं, आपके कथामृतका पान करते रहते 
हैं तथा आपके भक्तोंका संग करते हैं उनके लिये यह 
संसार ( जो कि समुद्रके समान दुस्तर है) गोखुर- 


के समान तुच्छ हो जाता है ॥ ४६-४७॥ अतः मैं, 


हृदयमें सवेदा आपके सगुणरूपका ध्यान करता हुआ 
जीवन्मुक्त होकर छोकान्तरोंमें विचरता हूँ और समस्त 


देवहितकी कामनासे यह बहुत बड़ा काम किया है; 
हे प्रभो ! इस झुम्मकर्णके बधसे आज प्रथिवीका 
( बहुत कुछ ) भार उतर गया ॥ 9९ || कळ लक्ष्मण- 
जी युद्धमें इन्द्रजितको मारेंगे और परसों आप रावण- 
का बध करेंगे ॥ ५० ॥ हे देवेख़र ! मैं सिद्धोके साथ 


A 
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पश्यामि सत्र देवेश सिद्धः सह नमोगतः । | आकारमें खित होकर यह सव चरित्र देखूंगा । हे 
अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥५१॥ । आप युझपर दयादष्टि रखे, अव मैं स्वगलोक 
र र को जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह मुनिवर भगवान 
क PETS तार भगवातनुषिः । नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे पूजित 
यया देवे! पूज्यमानो ब्रह्मलाकमकर्मषस्‌ ॥५२॥ | हो पापहीन ब्रह्मलोको चले गये || ५२ | 
-आतरं निहतं श्रुत्वा झुम्मकर्ण महाबलम्‌ । बिना प्रयास ही सारा करनेवाले भगवान 
१ चोकसन्ततो रामेणाहि! रामद्वारा महाबलो भाई कुम्मकणंको मारा गया सुन रावण 
शक शोकसन्त्तो रामेणाङ्किएकर्मणा ॥५३॥ | न्न Oe हज और ie UT 
मूच्छितः पतितो भूमाबुत्थाय विललाप है । | गिर पड़ा तथा ( मूच्छो निवृत्त होनेपर ) उठकर विळा' 
पिदुचयं निहत श्रुत्वा पितरं चातिविहलम ॥५४॥ | कर उगा । तब इवे अपने चचाको मारा गया ओः 
11 हे पिताको अति बिहछ सुन अपने शोकाकुल पितासे कहा- 
इन्द्रजिद्माह शोकात त्यज शोक महामते। | “हे महामते ! शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र | मुः 
मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबळे ॥५५॥ | महाबळी मेघनादके जीते हुए आपके दुःखका कारण ह॑ 
दुः्खस्यावसरः ङुत्र देवान्तक महामते । कहाँ है ! हे देवताओंके काठस्वरूप 'महाबुद्धिमान 
Fo पुर पृथिवीपते | अपना समस्त दुःख छोड़कर आप शान 
व्येतु ते दुःखमखिल स्वस्था सय महापते ॥५६॥ | होइये ॥५२-५६॥ मैं अभी सब कुछ ठीक किये देत 
सै समीकरिष्यामि हनिष्यामि चवै रिपूत । | इन शात्रओंको मैं अवश्य मार डाळूंगा । इस समये 
Me 2 आओ निकुम्मिळा गफामें जाता हूँ, वहाँ अझिको तृप्तक 
गत्वा निकुम्भिलां सच्चस्तपयित्वा हुताशनग्र॥५७॥ रथ आदि प्राप्त करूँगा; इससे मैं शत्रुओं छिरे 


लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं भवाम्यरे! । अजेय हो जाऊँगा ।” ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ 


रितं गरवा निदि झाळामें गया ॥ ५७-५८ ॥ उस निकुम्मिळा ( नामक 
इत्युक्त्वा त्वारंत र वा निर्दिष्ट हवनसठम ५८) हैँ र | पोः 
दचका तरित सस्वानादर ह प देवी ) के स्थानमें उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त पुष् 


रक्तमाल्याम्वरधरो रक्तगन्धाचुठेपनः |. | माळा और रक्तचन्दनका छेप धारण कर हवन] करन 
निङम्मिलाखले मौनी हवनायोपचक्रमे ॥५९॥ | आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ | 
विभीपणो5्थ तच्छ्रत्वा मेघनादस्य चेट्ितस्‌ । जब विभीपणको मेघनादके इस कार्यका प ळा 


i तो उन्होंने उस दुरात्माके होमारम्भका सारा सपनाचा 
प्राह रामाय सकलं होमारम्भं दुरात्मनः ॥६०॥। | श्ररामचन्द्रजीको सुनाया ॥ ६०॥ (ओर कहा 
, “हे राम! यदि दुरात्मा मेधनादका यह होम निर्विः 
समाप्यते चेद्वामोड्ये मेघनादस्य दुमत समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किस गम 


तदाऽजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासरे!॥९१॥ | ग जीता जा सकेगा ॥६१॥ अतः मैं शीघ्र ही छ 
चीव लक्ष्मगे टर जीके द्वारा उस रावण-कुमारका बध कराये देता हू 
अतः शीव लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । आप वडवा ट श्रौडवमणजीको मेरे साथ जा 
आज्ञापय मया सार्ध लक्ष्मंणं बलिनां वरम | | आज्ञा दीजिये । इसमें सन्देह नहीं, आपके छोटे + 
हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवाजुजः ॥६२॥ | छक्ष्मणजी मेधनादकों अवश्य मार डालेंगे? ॥ ६२ ॥ 
श्रारामचन्द्र उवाच | श्रीरामचस्द्रजी बोले--समस्त राक्षसोंको मारे 
अहमेवागािष्यामि हन्तुमिन्द्रजित रिधुम्‌ । | बाले महान्‌ आग्नेय अछसे अपने शत्रु इन्द्रजितः 
आग्नेयेन महास्त्रेण सर्वराक्षसघातिना ॥६१॥ | मारनेके लिये मैं खयं ही आऊँगा ॥ ६३ ॥ 


- २७६ अध्यात्मराभायण [सर्ग ९ 


rir I iO NNN RT IPT TS यामु TT NITRO ap 
~ “ee fen 


विभीषणोऽपि तं ग्राह नासावन्येनिंहन्यते । Fs dp he 

~ Lo जड नहीं मारा जा सव ड बारह. के निद्र 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवर्जितः ॥६४॥ और आहारको छोड दिया हो, त्रह्मार्जान इस दुरात्माकी 
तेनैव सृत्युनिदिशे ब्रह्मणाडस्य दुरात्मनः | | युत्यु उसीके हाथ निश्चित की है । हे रघुनाथर्जी | 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायाचया सह।६५। | ये छक्ष्मणजी जबसे अयोष्यासे निकटकर आपके साथ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम | आये हैं तमीसे, आपकी तमं ढे रहनेके कारण, ये 
ह aN निद्रा और आहारादि तो जानते ही नही । हे राजेन्द्र | ' 
सेवार्थ तब राजेन्द्र ज्ञातं सवेमिदं सया ॥६६॥ | ह ये सव बातें जानता हैं ॥६४-६६॥ अतः हे 


तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मण त्वरया मया। | देवेश्वर ! आप शीप्र ही रक्षणर्जाकों मेरे साथ जानेका 


हनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्वराघर! ॥६७)॥ . आज्ञा दीजिये | ये साक्षात धराधारी शेषनाग हैं, 
, इसमे सन्देह नहीं उस राक्षसकों ये अवस्य मार डालेंगे 


त्वमेव साक्षाजगवासधाशा व ॥६७॥ आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं और 
नारायणो लक्ष्मण एव शेपः। | छक्मणजी ही शेपनाग हैं| आप दोनों इस संसाररूपी 
युवां धराभारनिवारणाथें | नाटके सूत्रधार हैं और प्रृथिव्रीका भार उतारनेके 
जातौ जगन्नारकसत्रधारो ॥६८॥ | लिये ही आपने जन्म लिया है” ॥६८॥ 
Rene 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेर्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


— Se 
नवम सर्ग 
मेघनाद्‌-वध । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोळे-हे पार्वति ! विभीषणके ये 


वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा---“बिभीषण ! 
उस महामयङ्कर देत्यकी में सारी माया जानता हैँ ॥१॥ 
जावामितस्परोदरस्य मायां कतां विभीपण॥१॥| वह. अह्माल-बिधाका जाननेवाठा, बड़ा शरीर, 
; र्त ५ मायावी ओर महावर्ल हैं | तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा 

स हि भह्माखविच्छ्रो मायावी च महावर्ू। । करते हैं में उसका स्वरूप भी जानता हूँ ( अर्थात्‌ मुदे 
नामासि र RS यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा 
मामि लक्ष्मणस्था5पि खरूपं मम से नी या कलम लक 
| रूप मम सवनस्‌॥ २॥ | और आहार आदिको छोड़ रखा है )॥ २ ॥ किन्तु 
हातवेयासमहं तृष्णीं भविष्यत्कार्यगौरवात । | इस आगामी कार्यकी कठिनताका विचार करके ही 
मैंने यह सब जान-वूझकर भी अभीतक कुछ नहीं कहा ।” 
इत्युक्या लक्ष्मण ग्राह रामो ज्ञानवतां वर || ३॥ | विभीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोंम श्रेष्ट भगवान्‌ 
गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि रावणिम्‌ । i उष्मणजीसे बोढे--॥३॥ “ जैया मण ! 
ST तुम और हनुमान्‌ आदि यूथ बड़ी 
हनूमत्मयुखेः संवँर्यूथपैः सह लक्ष्मण ॥ ४॥ | क साथ „¬ ¬ ०5 समख यूषपति; बहुत वई 
॥क साथ जाओ ऑर रावणके पुत्र मेघनादको 

मारो ॥४॥ अपनी सेनाके सहित क्रक्षराज जाम्बबान्‌ 


पिभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथाववीत । 


जाम्बवानृक्षराजोऽयं सह सैन्येन संबृतः | 


युद्ध काण्ड 


२७७ 


[al 


विभीषणश्च सचिवैः सह त्वामभियास्यति ॥ ५ ॥ 
अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः 
रामस्य वचनं श्वा लक्ष्मण: सबिभीपणः ॥ ६॥ 
जग्राह काके भ्रे्ठमन्यज्ञीमपराक्रम! | 


Nee 


रामपादाम्बुज स्पृट्टा हृष्टः सो मित्रिरब्रबीत्‌। ७॥ 
अद्य मत्कार्मुकान्मुक्ताः शरा निमि राचणिम्‌। 
गमिष्यन्ति हि पातारं खातु भोगवतीजले॥ ८॥ 


एवश्चुकत्वा स सौमित्रिः परिक्रम्य प्रणस्य तम्‌ । 
'इन्द्रजिन्तिधनाकाङ्घी ययौ त्वरितविक्रमः ॥ ९॥ 
वानरैमेहुसाहसेहेतमानपृष्ठतोऽन्वयात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिरत्वरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बवत्ममुखा ऋक्षाः सौमित्रि तवरयान्वशुः 
"गत्वा निदुम्भिलादेश लक्ष्मणो वानरे सहृ ॥११॥ 
अपश्यद्करसङ्घातं दूरादराक्षससङ्करम्‌ । 
धनुरायम्य सौभित्रियेत्तोऽभूदभरिषिक्रमः | 
अङ्केन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । 


४६. ४९, 


तदा विभीषणः ग्राह सौमित्रि पश्य राक्षसान्‌।१३। 


Leite 


यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यल्लवान्‌ भव ॥१४॥ 
ाकषेनद्रसुतोऽप्यसित्‌ मिल्ने दृश्यों भविष्यति! 
अभिद्रवाशु यावहैःनैतस्करै समाप्यते ॥१५॥ 
जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधामिकम। 
विभीपणवचः श्रुत्वा लक्ष्मण! घुभलक्षण! ॥१६॥ 
चवर्ष शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति | 
पाषाणैः पर्वताग्रैथ दवैश्न हरियूथपाः ॥१७॥ 


pe) 


और मन्त्रियोंके सहित बिभीपण तुम्हारे साथ जायेंगे 
॥ ५॥ ये बिमीषण उससे परिचित हैं और उसके 
छिपनेकी समस्त कन्द्राओंको जानते हैं, (अतः इनसे 
तुम्हें उसका पता ळगानेमें बहुत सहायता मिळेगी ) ।” 


रामचन्द्रजीके वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मणजीने 
बिसीषणको साथ छे अपना एक दूसरा उत्तम धनुष 


उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ रामके चरण- 
कमलका स्पर्शे कर कहा ॥६-७॥ “प्रभो | आज मेरे 
घचुषसे छूटे हुए बाण रावण-पुत्र इन्द्रजितके शरीरको 
भेदकर भोगवती ( पाताळनाङ़ा ) के जलमें स्मान 
करनेके लिये पाताळलोकको चले जायेंगे” | ८॥ 
रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्ष्मण- 
जीने उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजितको मारनेके 
लिये बड़ी तेजीसे चले | ९ ॥ उनके पीछे हजारों 
वानरोके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोंके सहित 
विभीषणने भी बड़ी शीघ्रतासे कूच किया ॥१०॥ 
तथा जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरन्त ही श्रीलक्ष्मणजी- 
के साथ चळे | जिस समय बानरोंके सहित ढक्ष्मणजी 
निकुम्मिकाके स्थानपर पहुँचे, उन्होंने दूरसे ही वहाँ 
राक्षसोंकी बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी । तब 
महापराक्रमी छक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर सावधान हो 
गये ॥ ११-१२) उनके साथ ही वीरवर अंगदके 
सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये । तब 
राक्षसराज विभीषणने छक्ष्मणजीसे कहा-- “ठक्ष्मण- 
जी | इन राक्षसोंको देखिये ! सामने जो मेधके 
समान श्यामबणे राक्षस-सेना दिखायी दे रही है इस 
प्रवळ अनीको नष्ट करनेका यत्न कीजिये ॥१३-१४॥ 
इसके मष्ट हो जानेपर राक्षसराज रावणका पुत्र 


| इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने छगेगा । इस कर्मके 


समाप्त होनेसे पहले ही तुरन्त धावा कर दीजिये 
॥१५॥ हे वीर ! इस हिंसापरायण दुरात्मा पापीको 
आप शीघ्र ही मार डालिये |” 


विभीषणके वचन सुनकर शुमखक्षण छक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेधनादकी ओर घाण बरसाने आरम्भ किये 
तथा वानर-यूधपति मी सव ओरसे पत्थर, पर्बेत-शिखर 
और बृक्षादिसे दैत्योपर प्रहार करने छो। इसी 


२७८ 
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अध्यात्मरामायण [ सग ९ 


निर्ज्लुः सर्वतो दैतयास्तेऽपि वानरयूथपाच्‌। | शकार रावीसीन भी वानरयूथपतियों और त्रानर-सेना- 
। पर परु, तौक्ष्ण त्राण, खडग, यदि आर तोमरादि 


९ © 
पर <। 
वयः  शितेरबाणेरसिमियष्टितोमर: ॥१ शर्तोंसे आक्रमण क्रिया । तच वहाँ बड़ा भारी 


ha 


निजेष्लुर्पानरानीर्क तदा शब्दो महानभूत्‌ | कोळाहळ हुआ और राक्षस तथा बानरोमे बड़ा घमासान 


स सम्प्हारस्तुमुलः संजज्ञे इरिरक्षसाम्‌॥१९॥ युद्ध छिड़ गया ॥१६--१९॥ 
इन्द्रजित्खवर्ल सर्वमर्धमार्न विलोक्य सः ` अपनी सेनाका इस प्रकार दलित होत दे इन्द्रजित 

„० „ निकुम्मिळा और होमका छोडकर बाहर आया ॥२०|| 
 निझम्मिठां च होमं च त्यक्तया शी विनिगेतः२० और तुरन्त हो रथपर चढ़ आयन्त कोस दाये 


रथमारुह्य सधच्ुः क्रोधेन महताऽगमत्‌ भ्रतुप छे रणभूमिम सामन आया नथा लदमणजीको 
समाहयन्‌ स सौमित्रि युद्धाय रणमूधेनि ॥२१॥ : 3% लिये ढलकारते इए वोडा--॥२१॥ “लमण ! 
म मेघनाद हैँ, अत्र तुम मुझसे जीवित बहा बच 
सोमित्रे सेघनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । = , सकते 1” फिर वहाँ अपने चचा विभापणको देखकर 
तत्र इ्द्या पितयं स पराह निष्टुरमापणस्‌ ॥२२॥ ' वद कठोर सब्दो कहने उगा ॥२२॥ “लुम इस लक्का- 
परीमं ही उत्पन हुए हो और इतीमं रवार इतने बड़े 

इहेव जातः संबद्ध! साक्षाद भ्राता पंतुमंम । हुए हो तथा मेरे पिताके सगे भाई हो, किन्तु अब 
यस्त्वं खजनमुत्यृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥२३॥ | तुमने अपने स्त्रजनोंको छोड़कर शन्नुओंका दास्य 
कथ हि पुत्राय पापीयानसि दर्तिः। ¦ स्वीकार किया है ! ॥२३॥ में तुम्हारे पत्रक समान 
, हैं, न जाच तुम कस मुझसे द्र रह हा? 

इत्युकत्वा लक्ष्मणं दृष्ट्या हन्‌सत्पृष्ठतः स्थितम]२४॥ अवदय ही तुम बड़े पापी और दराव्मा हो 1” ऐसा 
कह उसन हनुमानूजीकी पीठपर वेठ हुए लक््मगजीकों 

। ओर देखा ॥२४॥ तथा जिसमं नाना प्रकारके तीक्ष्ण 
महाप्रमाणश्चद्यम्य घोरं विस्फारयन्धनुः ॥२५॥। ' शस्र उपस्तित थे उस महान्‌ रथमे बैठे हुए उस देत्य- 
ने एक बड़ा लम्बा धनुप उठाकर उसकी भयर टंकार 

अद्य वा मामका बाणाः प्राणान्पास्यान्त वानरा । | की ॥२०॥ और बोला “अरे वानरो जज मे चाण 


ततः शरं दाशराथि। सन्धायामित्रकर्षणः ॥२६॥ ` उदरे प्राणोंको पियेंगे।” तत्र क्रोधसे सपके समान 

फुफकारते हुए, झत्रका दमन करनेवाले, दरारपळमार 

| लक्ष्मणजीन भी अपने धनुपपर एक वाण चढ़ाकर उसे 

इन्द्रजिद्क्तनयनों लक्ष्मणं समुदेकषत ॥२७॥ | मेधनादपर छोड़ा। इधर इन्द्रजित भी क्रोधसे छाल-छाल 
नेत्र कर लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥२६-२७॥ 


उद्ददाशुधनिद्धिशे रथे महति संखितः । 


ससज राक्षसन्द्राय ऋद्धः सप इप श्वसन्‌ । 


शक्राशनिसमस्पशलेक्ष्मणेनाहतः शरेः । श्रोलक्ष्मणजीके छोड़े हुए इन्दवज्रके समान महा- 
मुंह ५ Ne hh hae = क 

तेसभवन्सूढः पुनः प्रत्याहतेन्द्रियः ॥२८॥ | कठोर वाणोंके लगनेसे वह एक मुइतेक्रे लिये अचेत हो 

दुदशोवस्थित वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । गया । फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने दरारथनन्दन 


सोऽभिचक्राम सोमित्रि क्रोधसंरक्तलोचनः || २९॥ | वीरवर लक्ष्मणजीको खडे देखा | उन्हें देखकर वह राक्षस 
शरान्धनुप सन्धाय लक्ष्मण चेद्समरवातू । क्रोधसे नेत्र लाळ कर उनकी ओर दोडा ॥२८-२९॥ तथा 
यदि ते प्रथमे युद्धे न इष्टो मे पराक्रमः ॥३०॥ | अपने धनुषपर वाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा, “यदि 
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TN LO aS ¢ ~ ~ २० २. 
अद्य त्वा दशेयिष्यामे तेप्ठदानी व्यवसितः | तूने पहले युद्धमे मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अमी 
बाणे भिविव्या w 
इत्युकत्वा सप्तभिबाणेरभिविव्याध लक्ष्मणम्‌॥३१॥| दिखाये देता हूँ; व. जरा स्थिरतापूर्वक खड़ा रह |” 
FR "| वान्‌ 
दशमिश्र इतून्तं तीकार शरोततमेः | ` |स षच उ उ hdd 
ततः > रक्तेन वीर को, बड़ी पेनी घारवाळे दश वाणेसि हनुमानूजीको 
SR Re बायेवान्‌ ॥३२॥ | और क्रोधसे दूने उत्साहके साथ भळी प्रकार छोड़े हुए 
..कोधदिगुणसंरूधो निविभेद विभीषणस्‌। | सौ बाणोंसे विभीपणको वेध डाला। इधर छक्ष्मणजी 
॥ हे | भी शत्नुपर वाणोंकी वर्षा-सी करने ळग ॥३०- 
' लक्ष्मणोऽपि तथा शु शरवपेरवा ॥ _ ol 
गळ हा जली भरत्‌ ॥२२॥ | उनके वाणोसे छित्-मित्र होकर मेधनादका सुवर्णकी- 
वस्स भाणः सुसाविद्ध कवचे काश्वनम्रभम्‌ । ' सी आभावाला कवच तिल-तिळ होकर रथके पिछले 
vO ~ Fm NS ९ bs भो ht 
व्यशोयेत रथोपस्ये तिरुशः पतितं शुवि ॥३४॥ | मागं गिर पडा और किर वहाँसे प्रथिबीपर जा गिरा 
| ५ ` ॥३४॥ तब रावणकुमार मेधनादने संग्राममें अत्यन्त 
शि सहस्ण प सहन्कद्ध द्र रावणा त्म्‌ ज्‌ $ a 
FE द द्वा NE । क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको हजारों बाणोंसे 
बिभेद समरे वीरं लक्ष्मण भामावक्रमम्‌ ॥३५॥ बींध डाला ॥ ३५] इससे छक्ष्मणजीका दिव्य कवच 
व्यशीयवापतहिव्यं कवचं हक्ष्मणस्य च। , भी छिन्नभिन्न होकर गिर पड़ा । इस प्रकार वे दोनों 
Se लिप कर ही एक दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए आपसमें 
कृतम्रातकृठान्योन्य  वभूवतुराभेद्रता ॥३६॥ . छड़ने टगे ॥२६॥ वे दोनों ही बारम्बार दीर्घ निःश्वास 
अभी्ण निःश्वसन्तो तो युध्यतां तुपरं पुनः।  छोडते हुए वडा क र यची क. करक 
3.02 यी कप अन्ञ-प्रत्यक्ष सव ओरसे वाणोंसे, छिन्न-भिन्न हे 
सुदीधकालं तो बीरावन्योन्यं निशितेः शरेः | वीर बडी म अ तीखे-तीखे बाण छोडकर 
ला > विव्जितो ; लड़ते रहे । उन गीकी भी जय जय 
अयुध्यतां महासत्ता जयाजयविषरजिता ॥३८॥ ' हुई र) | त तीत ती तप भा पर 
, ने हुई | ३८॥ 
एतसिननन्तरे वीरो लक्ष्मणः पञ्चभिः शरेः। ` इतनेहीमें वीरवर लक्ष्मणने पाँच वाण छोड़कर 


~ सहित रथको चर्ण 
रावणेः सारथि साथ रथ च समचूर्णयत्‌ ॥३९॥ | “मादक सारथि और धोड़ोंके सहित रयको चूण 

कल हु हि । कर डाला ॥३५॥| और अपने द्वाथकी सफाई दिखळाते 
चिच्छेद कार्मुक तस्य दशयन्हस्तलाघवस । ` हुए उसका घल्ुप भी काट डाला । तब मेधनादने 


सोऽनयजञ कुं मद्रं सज्यं चक्रे त्वरान्वित!!४०॥| हरन्त ही दूसरा उत्तम धचुप चढ़ाया ॥४०॥ हक्ण- 


तद्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणखिमिराशुगेः । जीने तीन वाणोंसे उसे भी काठ डाला, और 
2 i 1.1 । धनुप-हीन हुए उस राक्षसको भी अनेक वार्णो- 
` तमेव छिन्नधन्वान विव्याधानेकसायक! ॥४ १] 1 से बीध दिया ॥४१॥ फिर भीमविक्रम इन्द्रजितने एक 
पुनरन्यत्समादाय कारुकं भीमविक्रमः। | और धुप लेकर सूर्यके समान चमकीठे और पेने 
इन्द्रनिछक्ष्मणं वाणः शितैरादित्यसन्निमैः ॥४२॥ | वाणोसे सम्पूर्ण घा करते इए र 
~~ रान वास्बाणे ना जी तथा समस्त बानरोको वेघ डाछा | तब लक्ष्मणजी- 
कहा न व | | ने ऐन्द्र वाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर लक्ष्य 
तत्त एन्द्र समादाय लक्ष्यण राबाण प्राते ॥४२॥ । बॉधकर धनुषपर चढ़ाया और उस कठोर धचुषको हाः 
सन्धायाकृष्य कर्णान्तं कारुकं इढनिष्ठ्रस्‌ । | पर्यन्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी हेदयमें भगवान्‌ 
उवाच लक्मणो वीरः सरन्‌ रामपदा म्वुजम्‌ ॥४४॥| | रामके चरणकमळोंका स्मरण करते हुए बोटे--॥४२- 


ड़ 
\ 


श्रती ९ < के 
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' चर्मात्मा सत्यसन्धथ रामो दाशरथियेदि । 


त्रिलोक्यामग्रतिहन्दस्तदेन॑ जहि रावणिस्‌ ॥४५॥ 
इत्युकत्वा बाणमाकरणोद्विकृष्प तमजिह्मगम्‌। 
लक्ष्मण! समरे वीर! ससर्जेन्द्रजित मति ॥४६॥ 
स शरः सशिरख्नाणं श्रीमज्ञ्वलितङुण्डलम्‌ | 
प्रसथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥४७॥ 
ततः प्रमुदिता देवाः कीतेयन्तो रघूत्तमम्‌ । 
बवषुः पुष्पवर्षाणि ` स्तुवन्तश्च मुहुमुहु। ॥४८॥ 
जहषै शक्रो भगवान्सह देवेमदरर्षिमिः । 


आकाशेऽपि च देवानां श्न टुन्दुभिस्वनः॥।४९॥ 


विमलं गगनं चासीत्खिराभूडिश्रधारिणी । 

` निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्पसमन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रमः स सोमित्रिः शङ्कमापूरयद्रणे | 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशब्दमकरोद्विश्चः॥५१॥ 
तेन नादेन संहृष्टा वानराश्च गतश्रमाः । 
वानरेन्द्रेथ सहितः स्तुवद्धिहृंटमानसे! ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुशत्मा ददर्शास्येत्य राघवम्‌। 
हनूमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३॥ 
बवन्दे भ्रातरं रामं जयेष्ठं नारायणं विश्वुम्‌ । 
त्वत्तसादाद्रधुभ्रे्ठ हतो रावणिराहवे ॥५४॥ 
त्वा तहक्ष्मणाहुक्त्या तमाहिङ्गव रधूत्तमः। 
सूध्न्येवप्राय मुदितः सस्नेइमिदमन्रवीत्‌ ॥५५] 
साधु लक्ष्मण तुष्टोउसि कर्म ते दुष्करं कृतम्‌। 
मेघनादस्य निधने जितं 


अध्यात्मरामायण 
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१४॥ “यदि ददारथनन्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिळोकीमें प्रतिद्वन्दी 
(मुकाविळा करनेवाले) से रहित हैं तो हे बाण ! 
तू. इस मेघनादको मार डाळ''||४५॥ वीरवर छक्ष्मणजी- 
ने रणभमिमें ऐसा कह उस सीघे जानेवाळे वाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजितकी ओर छोड दिया 
॥9६॥ उस वाणने शीर्पत्राणके सहित इन्द्रजितकै 
कान्तिमान्‌ मस्तकको, जिसमें अति उञ्ञ्चल कुण्डल 
झिळमिळा रहे थे, काटकर घड़से एृश्वीपर गिरा 
दिया ॥४७॥ 


इस प्रकार मेंघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 


| वारम्वार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे ॥४८॥ देवता 


और महर्पियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए। 


| उस समय आकारामण्डलमें भी देवताओंके नगाड़ोंका 


शब्द सुनायी देने लगा ॥४९॥ रावणके पुत्र मेघनाद- 


| को मारा गया देख सवत्र जयजयकार शब्द भर 


गया | आकारा निर्मळ हो गया और जगद्धात्री धरणी 
स्थिर हो गयी ॥५०॥ जब लक्ष्मणजीकी थकान उतर 


| 
| गयी तो उन्होंने शङ्क बजाकर रणभूमिको गुञ्जायमान 


कर दिया और फिर भयङ्कर सिंहनाद कर अपने 
धनुपकी टक्कार की ॥ ५१॥ उस सिंहनादसे समस्त 
वानरगण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये । 
फिर प्रसन्नचित्त वानर वीरोंसे प्रशासित होते हुए 
श्रीळक्ष्मणजीने उन सबके साथ प्रसन्न-मनसे 
श्रीरघुनाथजीके पास आ उनका दर्शन किया । 
श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीपणके सहित अति 
विनयपूबेक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा-"हे रघुश्रेष्ठ 
आपकी पासे इन्द्रजित्‌ युद्धम मारा गया” ॥५२-५४॥ 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आलिङ्गन किया 
और फिर प्रेमपूर्वक सिर सूँधकर कहा--॥५५॥ 
“लक्ष्मण | तुम धन्य हो ! मैं तुम्हारे इस कार्यसे 
बहुत सन्तुष्ट हूं, आज तुमने बड़ा ही 'कठिन काय . 


वेमरिन्द्म॥५६।| | किया है। हे शत्रदमन ! इस मेघनादके मारे जानेसे - 


पय्य्य्य्य्ययय्प्य्य्प्प्ण्प्प्प्ण्प्प्ण्फ्प्ण्प्य्प्प्प्प्प्फ्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पिपपा---स--------------...._. 
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अहोरात्रेश्षिभिवीरः कथञ्भिद्विनिपातित१। ` | हमने मानो सभी कुछ जीत छिया. ॥५६॥ तुमने 
a FR RR तीन दिन और तन रात्रिक निरन्तर संग्राम कर 
. घिगसपलः कृतोऽस्म्यच्च निर्यास्यति हि रावणः ५७| किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाको मार डाछ । इससे 


SER RO हक आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र-शोकसे 
ण किन्मया याड ते हविष्यात्र रावणम ५८] व्याकुळ हुआ रावण मुझसे लड़ने आयेगा, सो उसे 


मैं मार डाळेंगा” | ५७-५८ 
} मेघनादं हतं श्रत्ता लक्ष्मणेन भद्दालम्‌। । महाबली मेधनादको छक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 
च्छित र 
' रावणः पतितो भूमौ मूच्छितः पुनरुत्थितः । | सुन रावण मूच्छित होकर प्रृथिबीपर गिर पड़ा और 


विललापातिदीनात्माः पतो | फिर मूच्छासे उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर 


पुत्रस्य गुणकमोणि संसरन्पर्यदेवयत्‌। । स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा! 'आज 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महर्पयः ॥६०।| | समस्त देवता, छोकपाल और महर्षिगण इन्द्रजित॒को 
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हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खप्सन्ति विर्भयाः। । भारा. गया एुगकर निभयतापू्वक सुखसे सोयगे 
त्यार इ । इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह भाँति-माँतिसे बिळाप 
रत्यादे बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह॥६१॥ 


करने लगा ॥६०-६१॥ तदनन्तर राक्षसराज रावण 


ततः परमसङकरद्धो राबणो राक्षसाधिपः | । अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शत्रुओंको युद्धमें नष्ट करानेकी 
उवाच राक्षसान्सर्वान्रिनाशयिपुराहवे ॥६२॥ : कामनासे समख राक्षसोसे बातचीत करने लगा |॥६२॥ 


स पुत्रवथसन्तप्तः शूर! क्रोधवणं गतः । | फिर, शूरवीर रावण पुन्र-शोकसे व्याकुल हो अपनी 
 बुद्धिसे कुछ सोचकर कोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये 


[+ क्ष वणो द्र्य हन्तु £] ] ~ | रत 
संवीक्ष्य रावणो बुद्धया हन्तु सीतां प्रदुदधवे ॥६३॥ दोडा (अर्थात, शोक ओर क्रोषके कारण बह ऐसे निन्य 


खङ्गपाणिमथायान्तं क्रदं दृष्टा दशाननम्‌ । | कर्मको हो अपना कर्तव्य मान बैठा) ॥६३॥ रावण- 


के हि | को हाथमें खङ्ग लिये क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख 
राक्षसीम ध्यगा सीता भयशोकाङुलाऽमेषत्‌ ॥९४॥॥| राक्षसियोके बीचमें बैठी हुई सीताजी भयभीत हो 


एतसिननतंरे तस्य सचिवो बुद्धिमान्‌ शुचि!) गयीं" ॥६४॥ इसी समय रावणके सुपा नामक 
ल्ल मन्त्रीने, जो परमबुद्धिमान्‌ शुद्र हृदय और विचार- 

सुपार्थो नाम मधावा रावण पाक्यसत्रधीत्‌ | ।६५॥। | वान्‌ था, उससे कहा-|। ६५ “अहो दशानन | यह 
क कभ : | क्या ! आप तो साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुवेरजीके 

ननु नाम दशय्रीव साक्षाइश्णाजुजः । | छोटे भाई हैं, बेदविदयामें निपुण और यद्गानं 


NNN 


वेदविद्याव्रवखातः खकर्मपरिनिष्ठितः ॥६६॥ | खान करनेवाठे एवं खधर्मपरायण हैं ॥६६॥ इस 
| प्रकार अनेक युणसम्पन्न होकर भी आप खी-वध 
अनेकगुणसम्पन्नः कथं ख्रीवधमिच्छसि । करना कैसे चाहते हैं हम सबको साथ लेकर आप 
५ और ढक्ष्मणको. युद्धमे मारकर बहुत झौप्र 
> H युद्धे न ई ण |। राम अ हि 
असा सहितो बुदे ता राम च लक्ष्मण ` | जानकीको प्राप्त कर लेंगे ।” सुपाइवेके इस प्रकार 
~ ४९१ ~ ¢ 
प्राप्स्पस जानका शीघ्रमित्युक्तः सन्यववंत ॥६७) समझानेपर रावण लोट आया ॥६७॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे इए 
वचः सुधर्म्य प्रतिगृह्य रावण) । धर्मानुकूळ धाक्योंको प्रहणकर शोकसे मढबुद्वि हो रन्त 
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er 


€ 
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गुहं जगामाझु शुचा बिसूढधीः अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्धुः 
पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्वः ॥६८॥ ' वान्बबोके साथ समामें आया ॥६८॥ 
— ETP * 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नबमः सर्गः ॥९॥ 


— So 


दशम सर्ग 


शवणका यज्ञ-विध्वंख तथा उसका मन्दोदरीको समकाना | 
श्रीमहादेव उवाच ' श्रीमहादेवज्जी योळे-हे पावेति! फिर रावण सभा- 
स विचार्य सभामध्ये राक्षसैः सह मन्त्रिभिः. में अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ विचार कर पतङ्ग 
० 0 पालन , जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्घोंके साथ प्रज्वलित अग्निपर 
निर्ययौ ये5वशिष्टास्ते राक्षसैः सह राघवम्‌ ॥१॥ ' र ञो 


_ ¦ गिरता है उसी प्रकार वचे-खुचे राक्षसोंको लेकर रघु- 
लना गलमे्ुक्त: प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ | । नाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 


ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युथि ॥ २॥ | राक्षसोंको युद्धमें मार डाला ॥१-२॥ और खयं रावण 


खर्य रामेण निहतस्तीक्षण्ाणेन वक्षसि । | भी हृदयमें भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण वाण लगनेसे व्याकुछ 
व्यथितस्त्वरित लड्ढां प्रविवेश दशाननः ॥ २॥ | हो तुरन्त छक्का लौट आया ॥३॥ 
दृष्टा रामस्य बहुशः पोरुपं चाप्यमालुपस्‌ । भगवान्‌ राम और हलुमानूजीके वहुत-से अति- 


गो मारते शीर्ष आ मानुष पौरुष देखकर रावण अति शीप्रतासे झुक्राचार्य- 
वणा थ्व न्ति यया ॥ ४॥ जीके न्ह 
रावणो मारते शीर्घ शुक्रान्तिक ययो जीके पास गया ।।४॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह 
नमस्कृत्य दशग्रावः शुक्र ग्राज्ञलिरन्रबीत्‌ । हाथ जोड़कर कहने ळगा-“भगवन्‌ ! रामने समस्त 


-यूथर्पाके र॑ 
भगवच्‌ राघवेणैवं लका राक्षसयूथपेः ॥ ५ ॥ | राक्षस-यूयरपांक सहित छ्कापुरी नष्ट कर दी और 
ची TN जितने बड़े-बड़े दैत्य ओर मेरे बन्घु-बान्धव थे वे सभी 
विनाशिता महादेत्या निहता पुत्रवान्धवाः। 


कज ha [९ ~ | मार डाळे आप-जेसे सद्गुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
कथं मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥ ६ ॥ | दुःख क्यो देखना पड़ा £ |।५-६॥ रावणके इस प्रकार 


इति विज्ञापितो देत्यगुरु प्राह दशाननम्‌ । प्राथना करनेपर दैत्युरु झुक्राचार्यजीने उससे कहा-- 

क ह व्र र s ६1 | जैसे > किसी ~ , 
होमं कुरु प्रयतेन रहसि त्वं दशानन ॥७॥ Ro तुम जेसे हो सके वेसे किसी एकान्त ५ 

At धी देशमें हवन करो ॥|७॥ यदि तुम्हारे हवनमें कोई” 
यादे विघो न चेद्धोसे तहिं होमानलोत्थितः 


॥८॥ | विघ्न न हुआ तो उस होमाग्निसे एक बहुत बड़ा 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतुणीरसायकाः । रथ, धोड़े, धनुष, तरकर और वाण उत्पन्न होंगे । 
सम्भविष्यन्ति त्यक्तसत्यमजेयो भविष्यासि॥ ९ ॥| ऽ पाकर ठम अजेय हो. जाओगे ॥८-९॥ मेरे दिये 

त डा इए मर्न्त्रोको ग्रहण करो और इनसे तुरन्त जाकर 
शृण सन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होमं कुरुद्धुतस| | हवन करो |” 
इत्युक्तस्त्वरित गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१०॥ 


PN झुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
जहा पातालसच्श मान्द्रं स्तरे चकार ह | 


रावणने तुरन्त ही जाकर अपने महलमें एक पाताळके 


२८३ 


उं्काद्वारकपाटादि वद्धा सबवेत्र यत्रतः ॥११॥ | समान गम्भीर गुदा तैयार करायी और बड़ी साबधानीसे 


होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके। 


A + 


गुदा प्रविश्य चैकान्ते मौ 


{उत्थितं धूममारोक्य महान्तं रावणाचुजः 
रामाय दशयामास हामधूम भयाङुलः १३ 
पश्य राम दशाग्रीयो होमं कतुं समारभत्‌ । 


ळङ्काके सब द्वारोंके फाटक आदि बन्द करा दिये१०-१ १ 
तथा शाखोंमें अभिचार कर्मोंकी जो-जो हवन-सामग्रियाँ 
बतायी गयी हैँ वे सब एकत्रित कीं और गुद्दामें घुसकर 


ना हाम प्रचक्रमे ॥१२॥ | एक्ान्तमें मौनावळम्बनपूर्षक होम करने ल्गा॥ १२॥ 


तब रावणके छोटे माई विमीषणने बड़ा भारी धुआँ 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको . 
दिखाया ॥१३॥ (और कहा--)“हे राम ! देखिये, 
दशाशीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि 


यदि होमः समाप्तः खात्तदाब्जेयों भविष्यति।१४। पट दवन ( निर्विन्न) समाप्त हो गया तो वह अजेय 


अतो विप्ताय होमस्य मरेपयाशु हरीश्वरान । 


हो जायगा ॥१४॥ अतः इसमें विश्न डाळनेके लिये शीघ्र 
ही वानर-सेनापतियोंको भेजिये ।” तब रघुनाथजीने 


तथेति रामः सुग्रीयसम्मतेनाङ्गदे कपिम्‌ ॥१५। | अच्छा! कहकर सुमीवकी सम्मतिसे कपिवर अंगद और 


हनमट्प्मुखान्वीरानादिदेश महावलान्‌ 
प्राकार लद्गयिरवा ते गतवा रावणमन्दिरम्‌ ॥१६॥ 
दशकोटयः छवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌। 
चूर्णयामासुरश्वांथ गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 
विभीपणस्य मायी सा होमस्थानमद्रचयत्‌ ॥१८॥ 
गुदापिधानपापाणमङ्गदः पादघइनेः । 
चूर्णयिरवा महास; ग्रविवेश महागुह्यम्‌ ॥१९॥ 
दृष्टा दशानन तत्र मीलिताक्षं दृढासनम्‌ । 
ततोऽङ्गदाङ्ञया सर्वे वानरा विविशचुतस्‌ ॥२०॥ 
तत्र कोलाहलं चक्रस्ाडयन्तश्च सेवकान्‌ | 
सम्भारांथिद्षिपुस्तस्य होमङुण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
सुवमाच्छि्य हस्ताव रावणस्य बलाहुपा । 
तेनैव सञ्जघानाञच ईैनुसान्‌ प्छवगाग्रणीः ॥२२॥ 


परन्ति दन्ते काप्टेथ वानरास्तमितस्ततः । 


हनुमान्‌ आदि महात्रळवान्‌ वानर-वीरोंको आज्ञा दी । 
वे सब नगरके परकोटेको छाँधकर रावणके महळपर पहुँचे 
॥ १५-१६ || इन दश करोड़ वानरोंने वहाँ पहुँचकर 
महरुके द्रारपालोंको चूर्ण कर डाला और एक क्षणमें ही 
बहुत-से घोडों तथा हाथियोंका संहार कर दिया ॥१७॥ 


( इस प्रकार छङ्कामें रातभर बड़ा भारी कोलाहल 
मचा रहा ) | प्रातःकाल होते ही विभीषणकी मार्या 
सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतला दिया ॥१८॥ 
गुहाको दँकनेके लिये उसके मुखपर रखे हुए पत्थरको 
महापराक्रमी अंगद पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
महाकन्दरामें घुस गये ॥ १९॥ वहाँ उन्होंने रावणको 
नेत्र मूँदे, चढ़ आसन छगाये बैठे देखा | तदनन्तर 
अंगदजीकी आज्ञासे समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहामें 
घुस गये ॥ २० ॥ गुहामें घुसकर घे सेवकोंको पीटने 
और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे, तथा जहाँ-तहाँ . 
रखी हुई यज्ञ-सामग्रीको उन्होंने हवनकुण्डमें डाळ 
दिया ॥ २१ ॥ वानराग्रणी हल॒मानजीने अति रोष- 
पूर्वक बळात्कारसे रावणके हायसे खुबा छीनकर उसासे 
उसपर आधात किया ॥ २१ ॥ वानरगण 'रावणपर 
इघर-उघरसे दाँतों और लकडियासे प्रहार कर रहे थे; 
किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस प्रकार आहत 


न जहौ रांवृणे ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया | गग शर lS 
है 


~ ना 


२८४ अध्यात्मरामायण [ सगे १० 


nearer creer TTT 


ककव ककळ क कलकल क ककल कव 


ग्रविश्यान्तःपुरे वेश्मन्यज्ञदी वेगवत्तरः । | तब अत्यन्त वेगवान्‌ अंगदजी अन्तःपुरमें जाकर 
| तुरन्त ही झुभकक्षणा मन्दोदरीको चोटी पकड़कर 
समानपत्केशबन्धे इत्वा मन्दोदरी शुभाम्‌ ॥२४॥ ` >, २७॥ और रावणके सामने ही उन्होंने 


रावणस्यैव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ । ' अनायके समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रन्न 
५ ¢ की ( चोळी ) फा डाळी ॥१५] उसके मोती 
हदस्तस्या। कञ्चुकं रत्न भूितम्‌ ॥२५॥ | जटित कश 
विददारा चुक रभू र मठ-्टटकर रत्रसमूहके सहित सव ओर बिखर गये 
मुक्ता विग्ुक्ताः पतिताः समन्ताद्रत्सश्चयः ( इसी प्रकार ) मन्दोदरीकी रत्तजठित करधनी भी 
श्रोणिदत्रं निपतितं चुटितं रत्नचित्रितम्‌ ॥२६॥ | टकर प्रयिवीपर गिर पड़ी ॥ २६॥ रावणक देखते- 


| देखते ही उसके अधोतखका बन्धन ढीळा पड्कर 
कठिप्रदेशाद्विसस्ता नीवी तस्येव पश्यतः । कटि-प्रदेशसे खिसक गया और समख आभूषण जहा- 


भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ | तहाँ गिर गये | २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य वानरगण 
~ ९ pe , भी कुतृहृळवश देव और गन्धर्व आदिकी कन्याओँको 
देवगन्वपेकल्याय नोता हृ प्ठयङ्चभ? ( जो रावणकी पलियाँ थां ) पकड छाये । तब मन्दोदरी 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ | रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने लगी ॥ २८॥ 
और करुणावद अति दीन होकर रावणसे कहने लगी, 
“अहो! तुम बड़े निलज हो । तुम्हारे सामने ही शत्र- 
निलँोऽसि परेरेबं केशपाशे विकृष्यते ॥२९॥ | गण तुम्हारी मार्याको चोटी पकड़कर खींच रहे हैं, 
ह ee और फिर भौ तुम हवन कर रहे हो ! क्या तुम्हें 
भाया तवेव पुरतः किं जुहोषि न लजसे। | ळज्ा नहीं आती १ जिसकी भार्याको उसीके सामने 
हन्यते पश्यतो यस्य भाया पापैश्च शत्रुमिः ॥३०॥ | पापी शनुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना 
चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना ही अच्छा 
है । हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके हाथोंमें 
हा मेघनाद ते माता ह्लिइ्यते वत वानरे! ॥३१॥ | पड़कर क्डेश पा रही है ! ॥ २९-३१ ॥ बेटा! 
hE ST VM य तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दुःख क्यो देखना पड़ता ? 
Ne NNR मेरे पतिने तो अपना र वचानेके लिये अपनी 
साया रज्ञा च सन्त्यक्ता मत्री मे जीविताशया।३२।| खी और लजासे भी मुँह मोड लिया है !” ॥ ३२॥ 


क्रोशन्ती करुण दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 


स्तव्यं तेन तत्रैव जीवितान्मरणं वरम्‌ । 


त्वा तद्देवित राजा मन्दोदर्या दशाननः मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
उत्तस्थो खङ्ग मादाय त्यज देवी मिति घुवन्‌ ॥३३॥ | हाथमें खड्ग लेकर 'अरे देवीको छोड़ो' यों कहरता 
जधानाङ्गदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः | हुआ उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही अंगदजीकी 


कमरमें प्रहार किया। तव समस्त चानरगण उसका महा- 
तदा $ 

दोत्सुज्य यदुः सर्वे दिध्वंस्य हवनं महत्‌ ॥२४॥ यज्ञ विध्वंस कर वहाँसे चछ दिये ॥३४॥ और सबके सव 
रामपाश्वयुपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहर्षिता। ॥३५।| | अति प्रसन्न हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित हुए॥३५॥ 


रावणस्तु तता भायामुवाच परिसान्त्वयन्‌ । तब रावण अपनी भायो मन्दोदरीको ढाडस बँधाते 


RIE हि हुए वोछा-है कल्याणि ! ये सुख-दुःखादि दैवके 
दवार्धानमिद्‌ भद्रे जीवता कि न इश्यते | अधीन हैं-जीता हुआ प्राणी वया नहीं देखता ? 


सग १० है युद्धकाण्ड हि स... RE ५ २८५ 


त्यज शोकं विशालाधि ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌॒ | अतः हे विशाळनयनि ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रय- 
अज्ञानप्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाश्चकृत्‌ ॥३६॥| कर उम शोक छोड दो ।। २६ ॥ शोक अज्ञानसे होता 


है और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है। शरीरादि 
अज्ञानम्रभवाऽहन्धीः शरीरादिष्वनार ne 
जञानग्रमवाऽहन्धीः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३७॥ | अनात्म-पदारथोमे अहं-बुद्धि भी अज्ञानसे ही होती है 


तन्मूलः पुत्रदाराःदिसम्बन्धः संसृतिस्तत!। ` ॥३७॥ इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, खरी आदि- 


हर्षशोकभयक्रोधलोभमोहर्पृहादयः ॥३८।। | का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धोमें आस्था होनेसे 


र | ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हर्ष, शोक, भय, क्रोध 
५ । र 1 1 शू १ 
अज्ञानप्रभवा होते जन्ममृस्युजरादयः । | छोम, मोह ओर स्पृहा आदि होते हैं ॥३८ ॥ ये 


आत्मा तु केवलः शुद्धो व्यतिरिक्तो लेपकः ।३९। | जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएँ अज्ञान-जन्य ही 


आनन्दरुपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जित: । | दै! आत्मा तो एकमात्र, झुद्ध, समसे पृथक और असंग 


MOR य 00 20200 2 । है || १९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञानमय और समस्त 
न संयोगो वियोगो वा विद्यते फेनचित्सतः॥४०॥ । मागत रहित वससत वती हिवि 


एवं ज्ञात्वा खमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते। संयोग-वियोग नहीं होता ॥ ४०॥ हे अनिन्दिते ! 


इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सखकष्मणम्‌॥४१॥ | अपने आत्माका ऐसा खरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
व ¦ दो; मैं अभी जाता हूँ, और या तो छक्ष्मणसहित रामको 


आगमिष्यामि चोचेन्मां दारयिष्यति सायकेः। . मार कर ही आऊँगा या श्रीराम ही अपने वञ्रसदश 


श्रीरामो वजूकल्पैथ ततो गच्छामि तत्पद्म॥9 २) वाणोंसे मुझे छित्न-भिन्न कर देगे । तब मैं उनके पदको 


डल आण a ' प्राप्त होऊंगा ॥४१-४२॥ हे प्रिये ! मेरी आज्ञासे तब 
तदा त्वया मे कतंव्या क्रिया मच्छासनात्मिये। : तुम मेरे लिये पव वास बागा मातांची माला 


हद ७ # ७. Lo \ में न 
सीतां हत्या यया साध त्व प्रवेक्ष्यांसे पावकस्‌ ।४३। ¦ उसे लेकर अभ्निमें प्रवेश कर जाना” || ४३ ॥ 


| 
एवं त्या बचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता | , रावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरांने अति दुःखि 


~ C क है कर 1 | बडे 
उवाच नाथ मे वाक्यं शृणु सत्य तथा कुरु ॥४४॥ | होकर कहा-“प्रभो ! में आपसे ठौक-ठौक, बात 
त पाडी हा । कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये |।४४। 
शक्यो न राघवो जेतुं तवया चान्ये! कदाचन | । राम तुमसे अथवा और भी किसीसे कमी नहीं जीर 


रामो देववरः साक्षात््रघानपरुपेश्वरः॥४५ ' जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकरि 


रो भूस रपे मरं पैव प्रभः | और पुरुषके नियामक हैं॥४५॥ भक्तवत्सल रघुनाथजी 
मत्स्यो भूत्वा पुरा करपे मच घेवखतं प्रः | ब 

be वल इ | ने ही कल्पके आरम्ममें मत्स्यरूप होकर वैवखतमनुका 

ररक्ष सकलापङ्कथो राघचो भक्तवत्सठः ॥४६॥ | नम आपत्तियोंसे रक्षा की थ्री॥ ४६॥ भगवान्‌ 


रामः कूर्मो5भवत्पूर्व लक्षयोजनविस्तृतः । | राम ही पूर्वकालमें एक लक्ष योजन विस्तारवाले कच्छप 
समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकाचरम्‌॥४७॥ | हुए थे और समुद्र-मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठ- 


च र ` ¢ 
हतया पतर त इतोऽेन सहार पर सुमेरु पर्वतको धारण किया था ॥ ४७॥ किसी . 
हिरण 5 द्व तो हतोऽनन महात्मना । 
हिएयाश समय वराहरूप धारण कर पृथिवीका उद्धार करते समय 


क्रोडरूपेण चपुपा क्षोणीहुद्धरता कचित्‌ ४८ रहो लानि व रारा तिह दके आरी 
त्रिहोककण्टकं देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । था ॥ ४८॥ इन रघुनन्दनने ही रसिंह-शरीरसे 
हृतवान्नारसिंदेन वयुपा रघुनन्दनः॥४९॥ त्रिळोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु देत्यको मारा 


् [यण सम्‌ ° 
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बद्धा जगलयम । था ॥ ४९ ॥ ओर इन्हीं रघुश्रेष्टने ( वामन अवतारमं ) 
Reo पाता द बलिको बॉधकर सम्पूण त्रिळोकीको तीन ही पगोंसे 


आक्रम्यादात्सुरन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ॥५०॥  द्रापकर अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था॥५०॥ 


राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेभरावहाः । |जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 

॥५१॥ पूथिवीके भाररूप हुए तव इन्हीने परशुरामरूपसे 
_ तान्हत्वा बहुशो रामो शु जिला द्यदान्युने उन्हें कई वार संग्राममे मारा और प्रथिवीको जीत: 
« स एव साम्प्रतं जातो रघुवशे परात्परः । कर उसे कश्यप मुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय ` 


भवदर्थे रघुभ्रेष्ठी मादुषत्त्रसुपागतः॥५२॥ | वे ही परात्पर ग्रसु रघुवराम रामरूपसे अवतीर्ण होकर 
, 0८ ९ ह आपके लिये मनुष्यरूप हुए हे ॥५२ ।। आपने उनक 
` तस्य मायां किसथ वा हृता साता बनाह्ृलात्‌ | | क साताको मेरे पत्रके नाशके लिये और अपनी भी 
मम पुत्रविनाशार्थं खस्याडपि निधनाय च ॥५३॥ मौत बुलानेके लिये भला, वढात्कारसे तपोवनसे क्यों 
' + = पेन्स ४ पे चुरा लिया ? | ५३ ॥ आप अब भी जानकाकों 
' इतः परं वा वेदेद्दी प्रपयख रघूत्तमे। A 
LR ; ड रघनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर बिभीपणको 
विभीषणाय राज्यं तु दत्ता गच्छामहे वनस्‌॥५४॥ | राज्य देकर हम वनको चलेंगे” | ५४ ॥ 


मन्दोद्रीवचः कुरवा रावणो वाकयमन्नतरीत्‌ । मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोठा--“अयि 
F भद्रे ! युद्धमे रघुनाथजीसे अपने पुत्र,श्राता और राक्षस- 
पुत्र ib! 1) हि ~ _* .>*. 
कथं भद्र रणे पतत्‌ अ न्‌ राषसमःडलस्‌ ॥५५॥ समूहका नाश कराकर भला में वनवासी होकर केसे 
घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः । जीवन काट सकता हूँ १ अब तो में भी रामके साथ 
, रामेण सह योत्स्यामि रामबाणेः सुशीप्रगेः ॥५६॥ | उं करेगा और उनके शौत्रगामी वाणोसे विद्ध होकर 
` बिदार्यमाणो तंग पर उन विष्णुभगतानूके परमधामको जाऊंगा | में रामको 
विदायमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदस्‌। | साक्षात विष्ण और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता 
जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीस्‌। | हुँ । और यह जानकर ही कि *रामके हायसे मरकर 
» Re द उनका परमपद प्राप्त करूगा' मैं जनकनन्दिनी 
| वाल सीता मयाऽऽ्नीता बनाद्वछात्‌५७| सीताको वलात्कारसे तपोवने छे आया था। हे प्रिये ! 
रामेण निधन प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ । अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस वीरोंके साथ 
` विच्य त्वां तु संसारा्वमिष्यामि सह प्रिये ॥५८॥ | एंसएसे कूच करूँगा॥ ५४-५८ ॥ और मसुक्षुगण 
जिस परमानन्दमयी विशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, 
परानन्दमयी शुद्धा सेच्यते या मुमुक्षुभिः । संग्राममे भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर मैं उसी गतिको 
तां गतिं तु गमिष्यामि इतो रामेण संयुगे ॥५९॥ | “म कलेगा | १९॥ इस मकार अपने समस पाप-इञ्चका 
Ns प्रक्षालन कर मैं दुलेभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा॥ ६०॥ . 
प्रक्षाल्य करमषाणीह मुक्तिं यास्यामि दुल जिसमें हम कही 
केशादिपश्षकतरज्ञय॒त . इरुभास्‌ १° ३ ( अविद्या, अस्मिता, राग, हेप और अभिनिवेश 
झुशाद्पश्चकतरङ्गयुत भ्रमाळ्य नामक ) पाँच कश ही तरंगे हैं, अमरूप भँवरें 
दारात्मजाप्भनवन्धुझपाभियुक्तम्‌। | हैं, खी पुत्र खजन विभव और वन्धु आदि मत्य 
औरषीनराभनिजरोषमनङ्गजाहं हैं, अपना क्रोधरूपी बड्यानळ है तथा कामरूपी 


जाळ फेलाया हुआ है उस संसार-सागरको पारकर अत्र 
ससारसागरमतात्य हार ्रजामे॥६१॥| मैं औहरिके निकट जाऊँगा” ॥ ६१॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्‍वरसंवादे 
युद्धकाण्डे दशमः सगः | १०॥ | 


७9 RR Es pp 


युद्ध काण्ड 
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एकादश सर्ग 


राम-रावण-संग्राम और राबणका बघ । 


श्रीमहादेव उवाच 

इत्युकत्वा वचनं परेम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा। 
/रावणः प्रययौ योडूं रामेण सह संयुगे ॥ १॥ 
। ददं स्यन्दनमास्याय इतो घोरेनिशाचरेः । 
चक्रैः पोडशभि्युक्तं सवरूथं सळूवरम्‌ ॥ २॥ 
पिशाचवदनेोरेः खरेयुक्ते भयावहम्‌ । 
सर्वात्रशस्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 
निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः । 
आयान्तं रावणं दृष्टा भीपणं रणकर्कशम ॥ ४॥ 
सन्त्रस्ताऽभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता॥५॥ 
हनमानथ चोत्प्छ॒त्य रावणं योदुमाययो । 
आगत्य हनुमान रक्षावक्षर्यतुळषिक्रमः॥ ६॥ 
युटियन्धं इढं वद्ध्वा ताडयामास पेगतः । 
तेन मुशिम्रहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७॥ 
मूच्छितो5्थ मुहूतन रावणः पुनरुत्थितः । 
उपाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम सम्पतः ॥ ८ ॥ 
हनूमानाह तँ धिड्मां यस्त्वं जीवसि रावण । 

त्वे तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९ ॥ 
पश्चान्मया हतः ग्राणान्माक्यसे नात्र संशयः । 
. तथेति युटिना वक्षो रावणेनाऽपि ताडितः ॥१०॥ 
विधूर्णमाननयनः किञ्चित्कशमलमाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराद रावणं इन्तुञ्टुघतः ॥११॥ 
ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः। 


हनूमानडूदओव नलो नीलख्रयैव च ॥१२॥ 


चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


अग्निवर्णं तथा सर्परोमाणं खङ्गरोमकम्‌ ॥१ | 


श्रीमहादेचजी बोळे--हे पार्वति ! महारानं 
मन्दोदरीको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझाकर रावण 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिके 
चला ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसोंसे धिरकर एव 
सुद्दढ रथपर सवार हुआ । उस रथमें सोलह पहिये. 
तथा वरूथ और कूबर ढगे हुए थे॥२॥ वह 
पिझाचके सणान मुखयाठे गर्धोके छुते रहनेरे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारे 
अख-शख्नोसे सुसज्जित एवं समस्त युद्ध-सामग्रीसे सम्प 
था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण 
छंकापुरीसे निकला । 
युद्धमें अत्यन्त निष्ठुर भीपणाकार रावणको आत 
देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हं 
गयी ॥ ४-५॥ तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करने 
लिये उछलकर सामने आये। वहाँ आते ह 
अतुळितपराक्रमी पवनकुमारने कसकर मुट्ठी बाँध 
और बडे वेगसे उस राक्षसकी छातीमें प्रहार किया 
उस घूं सेके लगते ही वह रथमें घुटनोंके बळ गिर गर 
॥ ६-७॥ एक मुह मूर्च्छित रहनेके अनन्तर रावण 
को फिर चेत हुआ । तब उसने हनुमानूजीसे कहा- 
“मैं मानता हुँ, त. वास्तवमें बड़ा झूरवीर है” ॥ ८॥ 
हनुमान्‌जीने कहा--“अरे रावण ! मुझे थिक्का 
है कि (मेरा घूँसा खाकर भी) त. जीता रह गया 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमें धूँसा मार ॥९॥ फि 
मेरा घुँसा छगनेपर त. प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्दे 
नहीं । तब राबणने 'अच्छा' ऐसा कहकर उनक 
छातीमें धूँसा मारा || १०॥ उसके ळानेसे उनके ने' 
घूमने लगे और वे कुछ तिलमिछा उठे फिर चे 
होनेपर कपिराज हनुमानजी रावणको मारने 
लिये तैयार इए ॥ ११॥ तब राक्षसराज रावा 
भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया । हलुमार 
अंगद, नळ और नीळ इन चारोंने एकत्र होकर अप 
सामने अझ्िवर्ण, सर्परोमा, खङ्ञरोमा और इश्विकरोः 


1-रथकी रक्षाके लिये बना हुआ छोहे आदिका आवरण । २-रथका वह भाग जिसपर जथ बाधा जाता द्भ से दना हम ऊहे आदिका सवरण । २-र्‍यका वह भाग जिसपर जाआ बाँधा जाता है. 
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य 
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(द्विदशा निजन्नः ऋरमशोऽसुरान्‌ । नामक चार राक्षसोंको खड़े देखा | तव उन चारोंने 
क क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसोंको मार डाछा 


चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ मीसविक्रमाच। । ओर दिर पृथक्‌-पृथक्‌ गरजते -हुए श्रीरघुनाथजीके 
` संहनादं एयक कत्या रामपार््हुपागताः ॥१४। | पास आ खड़े हुए ॥ १२-१४ ॥ 


NN 


विद्य नयने करो राममेवान्वधाबत | | रामचन्दजीकी ओर ही दोडा । रावण रथमें चढ़ा हुआ 
 दशञग्रीयो रथखस्तु रामं वज़ोपमे! शरेः ॥१६॥ । था ( और श्रीरघुनाथजौ रथहीन ये a वह, मेघ 
ह तळ पड मल , जिस प्रकार जळकी धाराएँ वरसाता है वैसे ही महा- 
आजघान महाघोरैधोरामिरिव तोयद/!। | पा बिग es पहर करने 
. रामस्य पुरतः सवोन्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ लगा और भगवान्‌ रामके सामने ही उसने समख 
ततः पावकसज्ञाशे: शरैः काशचनभूपणेः। | वानरोको भौ व्यथित कर दया ॥ १ १७॥ तव 

मने राणों देगा ताः | औरामचन्दरजी भी सावधान होकर रणभूमिमें रावणपर्‌ 
अर रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ | भले समान तेजखी सुवर्ण-भूषित वाणोंकी वर्षा 
स्थखं रावणे दृष्टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌। | करने छगे। इतने जब देखा कि रावण रथपर चढ़ा 
व हुआ है ओर श्रीरघुनाथजी प्रथिवीपर ही खडे हें तो 
आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥१९॥ | उसने अपने सारथि मातलिको बुछाकर कहा--॥१८- 
रथेन मम भूमि शीधं याहि रघूत्तमम्‌ । १९॥ “हे अनथ ! देखो रघुनाथली एथिवीपर खड़े 
त्वरितं भूतलं गत्या कुरु कायं ममानघ ॥२०॥ र ह इ 


एवधुक्तो$्थ ते नत्वा सातलिदेवसारथिः । इन्ट्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारयि मातलिने उन्हें 
ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ | नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोडे 
खगीजयार्थ रामख हपचक्राम सातलिः | | जोतकर भगवान्‌ रामको विजयके लिये स्वति चलकर 

a RM | उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर 
आझ्लिदैवराजेन ग्रेषितोऽसि रघूत्तम ॥२२॥ | बोळा--“हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे देवराज इन्दने भेजा है 
रथोऽयं देवराजश्य विजयाय तव प्रभो। |॥२१-२२॥ हे प्रभो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 


प्रेषितश्च महाराज घजुरेन्दर च भूषितम्‌ ॥२१॥ उन्होंने आपकी विजयके ल्यि भेजा है। हे महाराज ! - 
BE य के 1 को. इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द धनुझा 
असेचं कबं सङ्ग दिव्यतूणीयु्ग तथा । अभेद्य कवच, खडू और दो दिब्य तूणीर भी भेजे 
आरुश्च च रथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ॥२४॥ हैँ । हे राम | मुझ सारथीके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार 
EO EN वृत्रासुरका वघ किया था उस्ती प्रकार हे देव! आप इस 
मया साराथना देव इत्र देवपातियंथा । | रथपर आरूढ होकर राक्षस राबणका वध कीजिये !” 


| 


त्युक्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५।। | मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस 


रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया॥२३-२०॥ 


आएराह रथ रामा छोकान्लश्षम्या नियोजयन्‌ । ..! और सम्पूर्ण छोकोंको श्रीसम्प्न करते हुए -उसपरं . 


सगे ११] 


TRISTE TIES SSS SSS SS कर ३७ ४४४७ क क ANN www 
= "४४४१७७ 


SAS Nene eS कया क 


ततोऽभवन्महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणम्‌ ॥२६॥ | आरूढ इए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान fr 


महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः । 
आग्नेयेन च आझ्नेयं देवं देवेन राघव: ॥२७॥ 
अख राक्षसराजस्य जघान परमाख्रवित्‌ । 
तस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्रमस्नवित्‌ । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो रामस्योपरि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्य धचुर्घुक्ताः सपा भूत्वा महाविषाः । 
शराः काश्चनपुङ्लाभा राघवं परितोऽपतन्‌ ॥२९॥ 
तैः शरेः सर्पवद्नैवेमद्धिरनरं गुखः । 
दिशश्च विदिशश्चैव व्याप्तास्तत्र तदाऽभवन्‌॥३०॥ 
रामः सर्पास्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान्‌ । 
सौपर्णम्रं तद्घोरं पुरः ग्रावर्तयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण युक्तास्ते बाणा भूत्या गरुडरूपिणः । 


का महाभयानक और रोमाञकारी धोर युद्ध होने 
लगा । अञ्न-विद्यामें परम कुशछ श्रीरामचन्द्रजीने 
आग्नेया़को आग्नेयाद्चसे और देवाखको 
देवाखसे काट डाला | तव अखविद्याविशारद राबणने 
अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
राक्षसा छोड़ा ॥२६--२८॥ रावणके घनुपसे छूटे 
हुए वाण, जो सुवर्णमय पंख्ते भासमान हो रहे थे, 
महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 
लगे || २९ || जिनके मुखसे अग्निकी लपटे निकल 
रही थीं रावणके उन सर्पमुख-वाणोंसे उस समय सम्पूर्ण 
दिशा-विदिशाएं व्याप्त हो गयीं ॥ ३० ॥ रामने जब 
रणभूमिमें सब ओर सपोंको व्याप्त देखा तो महाभयंकर 
गारुंडाख छोड़ा ॥ ३१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े ` हुए 
वे वाण सर्पोके शत्रु गरुड होकर जहाँ-तहाँ सर्परूप 


चिच्छिदुः सर्पवाणांसान्समन्तात्सरपशत्रवः ॥३२॥| वाणोंको काटने छगे ॥ ३२॥ इस प्रकार भगवान्‌ राम- 


अस्त्रे प्रतिहते युद्धे राभेण दशकन्धरः । 
अस्यवर्षत्ततो रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ॥३१॥ 
ततः पुनः शरानीकै राममङ्किष्टकारिणम्‌ । 
अदेयित्वा तु घोरेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काश्चनम्‌ । 
हन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावणः क्रोधमूच्छितः ॥३५॥ 
विषेदुदेवगन्धर्वाश्चारणाः पितरस्तथा । 
आर्त्ताकारं हरिं दृष्टा' व्यथिताश्च महर्षयः ॥३६॥ 
व्यथिता वानरेन्द्रा् बभूवुः सविभीषणाः । 
दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः ॥२७॥ 
ददृशे रावणस्तत्र मैनाक इव पवते । 
रामस्तु शटि बद्धवा क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२५॥ 
कोपं चकार सदशं निर्दहन्निव राक्षसम्‌ । 
घचुरादाय देयेग््रथहुरकारसद्सुतस्‌ ।२९॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कारानरुसमम्नसस्‌ । 


द्वारा अपने शश्नको नष्ट हुआ देख रावणने उनके 
ऊपर भयंकर वाण-वर्षा की || ३३ ॥ और फिर लीळा- 
विहारी भगवान्‌ रामको अति तीव्र वाणावळीसे पीडित 
कर मातळिको वेध डाछा ॥ ३४ ॥ ( इतना ही नहीं) 
क्रोधसे उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काट 
कर उसके पृष्ठ भागपर गिरा दी और इन्द्रके धोर्डोको भी 
हताहत कर दिया ॥२५॥ 


भगवानको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण और पितर आदि विषादभ्रस्त हो गये तथा 
महर्षिण मन-ही-मन दुःख मानने छगे॥ ३६ ॥ 
चिभीषणके सहित समस्त वानर-यूथपतिगण अति 
चिन्तित हुए । उस समय हाथमें धनुपवाण लिये 
दश मुख और वीस सुजाओंब्राला रावण मैनाक 
पर्वतके समान दोख पड़ता था। भगवान्‌ रामके 
नेत्र क्रोधसे छाळ हो गये, उनकी त्योरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जळा डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते हुए उन्होंने इन्द्र-यनुपके समान एक विचित्र 
धनुष उठाया तथा हाथमें एक कालाम्िके समान तेजोमय 
चाण लेकर अपने नेत्रोसे समीपवती रात्रुकी ओर इस 


निर्दहन्निव चक्नुभ्यी दशे रिपुमन्तिके ॥४०॥ | प्रकार निहारा मानो भसम कर देंगे ॥३७-१.०॥ काट 


२३७ 
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प प्रज्वलन | रूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रज्चळित-से हो सम्पूर्ण 
पराक्रमं दर्शमि्तं तेजसा अज्यठानित्र । न्य डे ho 
चक्रमे काळरूपी सर्वलोकस्य पश्यतः ।।४ pron जता पत नी 
विषय चापं रामस्तु रावण ग्रतिविध्य च । को वींब डाला । ओर ये सम्पूर्ण वानर-सेनाको 
इयस्वानरानीदं भौ || आनन्दित करते हुए खोकान्तकारी काटके समान 
हर्षयम्वानरानीर्क काठान्तक इवावभों ॥४२। | सुशोमित होने ळे ॥ ४२ ॥ 
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छुडं रासस्य बदन इष्टा श्र प्रधावतः । झात्रुपर धावा करते हुए भगत्रान्‌ रामका क्रोंधयुत्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और 
पूथिधी डगमगाने लगी ॥ 9३ ॥ रामको अति रौह- 
रामं ष्ट्र महारोद्रयुत्पातांश्च सुदारुणान्‌ । ' रूप और इन दारुण उत्पातोंकों देखकर समस्त 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावण चाविशद्धयम्‌ ॥४४॥ | जौन त्रास छा गया और रावणके wi भं 
' आतंक समा गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता, सिद्ध, 
विमानखाः सुरगणाः सिद्धगन्धर्वकिलरा। । । गन्धवे और किनरगण विमानोपर चढ़े हुए संसारवे 
दच्णुः सुमहायुद्धं लोकसंवर्तकोपसम्‌ । | मदाम्रलयके समान इस घोर युद्धको देख रहे थे । इस 
2 | बीचमे श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्रात़् छोडकर रावणके झिंग 
नदरमसं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ४५ | काट डाले ॥४५॥ तव रावणके बहुत-से शिर रुधिररे 
मूधीनो रावणस्याथ वहवो रुधिरोक्षिताः । । उथपथ हो आकारा-मण्डलसे इस प्रकार गिरने छो 
गगनात्रपतन्तिस तालादिव फलानि हि ॥४६॥ जैसे ताढ-इक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६॥ उस 
। समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि बुद्द 
न दिनं न च वै रात्रिने सन्ध्या न दिशोऽपि वा | भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्रांम-भूमि 
! रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था (केवर 
| कटे हुए गिर ही दीख पड़ते ये) ॥ ४७॥ 
ततो रासो वभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः। | तव तो श्रीरामचन्द्‌जीको बड़ा ही विस्मय हुआ 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवर्चसास्‌ ॥४८॥ | (वे सोचने लगे) 'मॅने समान-तेज-सम्पन्न एक सो एव 
न चेव रावणः शान्तो इश्यते जीवितक्षयात | शिर काटे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राण: 
ततः सर्वादभविद्धीरः कोसल्यानन्दवर्धनः ॥४९॥ | ल इत रका जळ नहीं त य तव अनेक 
द मिर्युक्तिन्तया 6 । अजसि युक्त सवोखविशारद धीरवीर कोशल्यानन्दन 
अद्लेभ बहुभियुक्तञ्चिन्तयामास राघवः । | खुनाथनीने विचारा- ने जिन-जिन वाणात बडे 


शैयेंबोणेह (x च्छ 
SITS द्या महासखपराकरमाः ।,५०॥ | दे तेजस्वी और पराक्रमी दैत्योंको मारा था, इस 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 


| रावणका वघ करनेमें वे सभी निष्फल हो गये 1”? 

~ क ^ ^ rN | हे 
इति चित्ताकुळे रामे समीपस्थो विभीषणः ॥५१॥ भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख 
उवाच राधवं वाक्यं अह्मदत्तवरो हसौ | | उनके पास खड़े इए विभीपणने कहा--“भगवन्‌ ! 


विच्छि  ब्रह्माजीने इसे एक वर दिया था । उन्होंने कहा था 
विच्छिन्ना बाहवो$प्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि ही आर हे 

र नाति शिरासे च | किइसकी 'मुजाऐ और शिर वारम्वार काट दियेजानेपर 
उतत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानजः । | भी फिर तुरन्त नये उत्पन्न हो जायेंगे)! इसके नाभि 


तत्रसुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४२॥ 


प्रकाशन्ते त द्रं हञ्यते तत्र सङ्गरे ॥४७॥ 
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नाभिदेशेऽसृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ ॥५३॥ | देशमें कुण्डलाकारसे अमृत रखा हुआ है ॥४९-५३॥ 
तच्छोषयानलाखेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌ । उसे आप आग्नेयाखसे सुखा डालिये, तमी इसकी मृत्यु 
विभीपणवचः शरुत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥५४॥ | दो जायगी |” विभीषणके बचन घुनकर शौत्रपराक्रमी 


Me Fa भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर आग्नेया चढ़ाकर उस 
ण्‌ विव $ च |; 

00. ॥ hs ता. याध रक्षसः । राक्षसकी नाभिमें मारा और फिर महाबळी रघुनाथ- 

अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महावलः ॥५५॥ | जीने क्रोधित होकर उसके शिर और सुजाएँ काट 


बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघूत्तमः । | डालें । 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ | इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीपणको 


विभीपणवधार्थय चिक्षेप क्रोधविहलः । मारनेके लिये एक महाभयानक झाक्ति छोड़ी । किन्तु 
E pa रघुनाथजीने उसे तुरन्त ही सुवर्णमण्डित तीक्ष्ण बाणोंसे 
चिच्छेद राघवो बाणेस्तां शितैहेमभूपितेः ॥५७॥ | काट डाला ॥ ५४-५७॥ रावणके शिर काटे जानेसे 


दशग्रीवशिरस्छेदात्तदा तेजो विनिर्मतम्‌ । । उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर शिरोंके कट 
है छेः चीर । जानेसे विरूप दिखायी देने छगा ॥५८॥ अब, रावणके 
म्हानरुप। वभूवाथ ' शौपरेरमयडूरे! ॥५८॥ | एक मुख्य शिर और दो मुजाए॑ रह गयी थीं । किन्तु 


एकेन युर्यशिरसा वाहुभ्यां रावणो वभौ । | फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 

के नाना प्रकारके अख-शख् बरसाने लगा । इसी प्रकार 

 क्रुद्धो नानाश $ ॥५९) ' 

रावणस्तु पुन कु द्र नानादाखासद्ृष्टिनि ॥५९॥ रामने भौ उसपर भयंकर वाणबपी कौ | फिर तो 
ववर्ष राम तं रामस्तथा घाणेवेषप च। 


वहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध छि 
ततो युद्धमभूद्वोरं तुमुलं ठोमहपेणम्‌ ॥६०॥ 


गया ॥ ५५-६० ॥ 

। 

अथ सस्मारयामास मातली राघवं तदा । तब मातलिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
विसृजयासं : तं रघत्तम ॥६१॥ कि “हे रघुश्रेष्ठ ! इसका बध करनेके लिये आप शीघ्र 
ज्यास्र वधायास्य ब्राह्म व्हि र दत्तम के ही ब्रह छोड़िये ॥ ६१॥ देवताओंने इसके नाशका 
विनाशकालः ग्रथितो यः सुरेः सोय वतते। । जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान 


कन्या 


उत्तमाङ्गं न चैतस्य छेत्तव्यं राघव त्यया ॥६२॥ है । हे रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक न 
० ० INS प तक काटियेगा ॥ ६२॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह शिर 
नेव शीरणि प्रभो वध्यो वध्य एव हि ममैणि। | काटनेसे नही मर सकता, बल्कि (हृदयरूप) मर्मथानके . 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले; ॥६२॥ | विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है ।” मातळि- 

» ०.५ ४5 दा स्मरण दिळाये जानेपर भगवान्‌ रामने 
जग्राइ सशरं दौत निश्चसन्तमियोरमम्‌। | ई वाक्योसे स्मरण दि 


फुफकारते हुएं सर्पके समान एक परम तेजखी वाण 
य पाचे तु पवनः फे भारकरपावको ॥६४॥ निंकाळा । उसके पाइवमागमें पबनकी, नोंकपर सूर्य 


गुरीरमाकादामयं गौरवे मेरमन्दरो । | और अनिको, गुरुता ( भारीपन ) में छमेर और 


९ 5 _ मन्द्राचळकी तथा गाँठोंमें महातेजखी छोकपाछोंकी 
घिर जस! ॥६५॥ |. है 
परेसे च वनात 12 पा) ख़ापना की गयी थी, एवं उसका खरूप आकाशमय था 


जाज्वल्यमान बपुषा भाते भास्करवर्चसा । ॥६३-६०॥ उसका आकार अत्यन्त दैदीप्यमान होनेके 
तुग्रमख्रं लोकानां भयनाशनमद्भुतम्‌ ॥६६॥ | कारण वह सूर्यके समान प्रकाशमान था । महाबा 


१९९ अध्यात्मरामायण [ सगे ११ 


भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण छोकोंका भय दूर करनेवाले 

उस अत्यन्त उग्र और अद्भुत अको धनुवेदोक्त विधि- 

से अभिमन्त्रित कर अपने धनुपपर चढ़ाया ॥ ६६-६७॥ 

भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम वाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पूथिवी काँपने लगी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुष 
भली प्रकार खींच घड़ी सावधानीसे वह मर्मघातक वरणो 

रावणपर छोड़ दिया ॥ ६९ || वह कालक्रे समान अति 
भयंकर मुखवाला और वज्रपाणि इन्दद्रारा छोड़े हुए बन्नके 
समान अति असद्य वाण रावणके वक्षःस्थटमें छगा 
॥७०॥ वह रारारान्तकारौ महाभयंकर वाण उस महा- 
काय रावणके शरीरमें घुस गया और उसने तुरन्त हो 
उसका हृदय फाडू डाला ॥७१॥ उसने रात्रणके ग्राणोंका 
अन्त कर दिया और फिर प्रथित्रीमं घुस गया । इस प्रकार 
Es 2 रावणका वध करनेके उपरान्त वह वाण फिर भगवान 
स शरो रावर्ण हत्या रामतूणीरमाबिशत्‌ ॥७२॥ | रामक्रे तरकदामें चला आया ॥ ७० दाते 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशरं कार्मुकं महत्‌ । | ही रावणका बड़ा भारी धहुप वाणसद्दित तुरन्त उसके 
गतासुभ्रैमिवेगेन राक्षसेन्दरो$पतद्वावि ॥७३॥ | दसे गिर गया र बह प्राणरहित ह 
५ ५ भूमौ Ss चक्कर खाकर प्रथबॉपर गिर पड़ा | ७३॥ उ 

ते इष्दवा पतितं धूमो हतशेपाथ राक्षसाः । पृथिवीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाय 
हतनाथा भयत्रस्ता दुहुः सर्वतोदिशम्‌ ॥७४॥ | हो जानेसे भयभीत होकर चारों ओर भाग गये॥ ७४॥ 


अंसिभरूप ततो रामसं महेघुं महाभुजः । 
वेदेझीक्तेन विधिना सन्दधे कार्युके वली ॥६७॥ 
तसिन्सन्धी यमाने तु राघवेण- शरोत्तमे । 
सर्वभूतानि वित्ेसुश्चचाल च वसुन्धरा ॥६८॥ 
सं रावणाय सङ्कुद्धो सृशमानस्य कामुकम । 
चिक्षेप परमायत्तसतमस्नं मर्मघातिनम्‌ ॥६९॥ 
स वजू इब टुद्धेपो वजूपांणिविसजितः । 
कुतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ॥७०॥ 
प्‌ निमम्नो मद्दाघोरः शरीरान्तकरः पर! । 
बिमेद हृदय तूर्ण रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
रांवणस्याहरत्पराणात्विवेश धरणीतले । 


TTT nner one 


दशग्रीवस्य निधनं विजय राघवस्य च । तब, विजय-विभूपित वानरगण अति असन्न होकर 
3 रर श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रावणकी उस पराजय- 
ततो विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाश्ञिनः ॥७ | तल 
यका be, का बखान करते हुए 'भगवान्‌ रामकी जय 
वदन्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वधम्‌। | और रावणकी क्षयः का घोष करने लगे । 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सौम्यस्रिदशदुन्दुभिः ॥७६॥ | तथा आकाश-भण्डठो दिव्य दुन्दुमियोंका गम्भीर 
नाद होने छगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ रामपर 
पपात पृष - घोपरि व वा < 
पुष्पवृष्टिथ समन्ताद्राधबोपरि । सव ओरसे फुलोंकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, 
तुष्डुबुरपुनय: सिद्धाथ्वारणाश्व दिवौकसः ।।७७॥ | सिद्ळ चारण और देवगण उनकी स्तुति करने को 
अयानतरिशे ननृतुः सर्वतोःप्सरसो मुदा । ॥ ७७ ॥ फिर आकाशमें सव ओर अप्सराएँ प्रसज्ता- 
रवणसंय च देहेत्यं ज्योतिरा दि Dram RN 
RN "१ ऽ गारादित्यवर्स्कुरत्‌७८। | एक सूर्यके समान प्रकाशमान ज्योति निकली, 
` ) मविवेश रघुभरेष्ठे देवानां पश्यतां सताम्‌ । ke पढ सब देवताओंके देखते-देखते श्रोरघुनायजीमे 
देक हि प्रवेश कर न 
देवा ऊचुरहो भयं रावणस्य महात्मन ॥७९॥ कर गयी | यह देखकर देवगण कहने रुगे-''अहों ! 
हा दसा महात्मा रावणका बड़ा भाग्य है॥ ७८-७९ || हम 
ह का देवा विष्णोः कारुण्यभाजना! । | देवगण सत्त्वयुणप्रधान हैं और श्रविष्णुमगवानके 


ज 


भयदुःखादिभिव्योप्ताः संसारे परियतिनः ॥८०॥ | इपापात्र हैं, फिर भी हम भय और दुःखादिसे व्याप्त 
होकर संसारमें भटका करते हैं ॥ ८०॥ और यह 
रावण महाक्रर्‌ राक्षस है, ( यही नहीं ) यह ब्रह्म- 
घाती, अत्यन्त तमोगुणी, परस्रीपरायण, भगबद्‌- 
विरोधी और तपस्वियोंको पीडित करनेवाला भी है 


अयं तु राक्षसः कूरो ब्रह्महाऽतीव तामसः । 


परदाररतो विष्णुद्देवी तापसहिसकः ॥८१॥ 


Rg प 
यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रवि ॥ ८१ ॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान्‌ 
त्सु भूतु मच एवाच्‌ | रांग ही छीन हो गया ।? 

एवं नुवत्सु देवेषु नारद्‌ः प्राह सुखितः ॥८२॥ | देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकाते 
झणुतात्र सुरा यूयं धर्मतस्वविचक्षणाः | हुए कहा--॥ ८२॥ “हे देवगण | तुमछोग धर्मके 


रावणो राघवद्देपादनिशं हृदि भावयन्‌ ॥८३॥ तत्को भली प्रकार जाननेाठे हो, अतः ( इस विषय 

० eS मेरा मत ) सुनो । रघुनाथजीसे द्वेप ' रहनेकें कारण 
शत्यः सह सदा रामचारत इपसइतः। | रावण अहर्निश अपने सेवकोंसहित द्वेषपूर्वक हृदयं 
शृत्वा रामात्स्वनिधनं भयात्सर्वत्र राघवम्‌ ॥८४॥ | सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता था; 
पइ्पननचुदिनं स्वरे राममेवानुपश्यति । | तथा रामके हायसे अपना वध छुनकर सर्वत्र रामहीको 
। देखता हुआ सप्नमें भी उन्हींको देखता था । 


क्राधाऽपि रावणर्याशु गुरुवाधाधिकाऽभचत्‌।८५॥॥ इस प्रकार रावणका क्रोध भी उसके लिये 


रामेण निहदतथचम्ते निर्धृताशेषकर्मपः । | गुरुके उपदेशे कहीं अधिक उपयोगी इआ॥८२-८५॥ 
रामसायुज्यमेवाप रावणो भुक्तवन्धनः ॥८६॥। | अन्तमें स्वयं भगवान्‌ रामके हाथसे मारे जानेके 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परघनपरदा- । कारण उसके समस्त पाप धुल गये थे । अतः 


| बन्धनहीन हो जानेसे उसने राममें सायुज्य मोक्ष 


रेषु सक्तो यदि स्या- कै 
| प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष (पहलेका) 


नित्य सेहाद्यादा र॒घुझुलतिलक हि महापापी, दुराचारी तथा परधन और परखीमें आसक्त भी 
भावयन्सम्परतः । हो तथापि यदि नित्य्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुल- 

भूत्वा शुद्धान्तरङ्गो भवशतजनिता- तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ 
नेकदोपेरविधुक्तः प्राणत्याग करता है तो वह झुद्ध-चित्त होकर सैकड़ों 

सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरविशुतं जन्मके उपार्जित नाना दुःखोसे छूटकर शीघ्र ही 
याति वैकुण्ठमाद्यम्‌ ॥८७॥ भगवान्‌ बिण्णुके देवता और दैत्यांसे वन्दित आदिस्थाज्ञ 


RB चैकुण्ठछोकको चछा जाता है ॥ ८७॥ जो त्रिळोकीके 
STR ५ 9 कण्टकस्बरूप रावणको युद्धमें मारकर अपने बायें हाथसे 
820 वार धनुपको पुथिवीपर टेके हुए खड़े हैं, तथा दूसरे 


माँ विष्टभ्य तिष्ठत्रितरकरधतं हाथमें एक वाणळेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोंके 
आमयन्वाणमेकम्‌ । उपान्तभाग कुछ लाळ हो रहे हैं, वाणोंसे छिन- 
आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपुः भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यांके समान प्रकाशित हो 


ूर्यकोटिग्रकाशो रहा है और. उन्नत देह वौरश्रीसे सुशोभित है, बे 
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वीरश्रीबन्धुराङ्गखिदशपतिचुतः देवराज इन्दरद्वारा वन्दित वीरवर राम मेरी रक्षा 
पातु मां वरिराम। [८८। | करे” ॥ ८८॥ 
ID 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरचरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादशः सर्ग: ॥ ११ ॥ 


छि 
हादरा संग 
विभीषणका राज्यामिषेक और सीताजीकी असि-परीक्षा । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोले-हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीने 


विभीषण, हचुमान्‌, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, 


र 0 तथा परान्‌ ॥ १ । || जास्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख सभी लोगोंसे 
लक्ष्मण कापराज च जाम्बचन्त तथा परान्‌ प्रसन्न-चित्तसे कहा--“आपछोगोंके वाइवलसे आज ' 


परितुटेने सनसा सर्वीनेवाजवीद्वचः | | न रावणको मार दिया | १-२॥ आप सबलगेंकी 
मवतां वाहुवीयेंण निहतो रावणो मया ॥ २ ॥ | पवित्र कीति जवतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तवतक 
कीतिः सासि वः पुण्या थावचन्द्रदिवाकरो । | खिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप सबकी कळि. 
कौर्वयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोषयपावनीम्‌ ॥३॥ | कल्मष-नारिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका कीर्ठन 
सयोपेतां कलिहरां यास्यान्ति परमां गतिम्‌ । | करेगे वे परमपदको प्राप्त होंगे ।” 

एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं च्ुवि॥ ४॥ | इसी समय रावणको पृथिवीपर गिरा देख उससे 


र १ के सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त ख्वियाँ उसके पास 
न्दो 4 1 4५ 
मन्दोदरीमुखाः सवाः द्वियो रावणपालिता! | (आकर) गिर गयो तथा शोकसे विलाप करने छगों 


पतिता रावणस्थाग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥५॥ | | ३-५ विभीषण भी महान्‌ शोकाकुछ हो आर्तभावसे 

विसीषणः शुशोचातः शोकेन महता55वृतः । | चिन्ताम्रस हो गये और रावणके पास गिरकर 
तिते > >> नाना प्रकारसे विछाप करने लगे | तब 

पतितो राबणस्याग्र बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 1६॥ 


तचा श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“हे मानद ! 
रामस्तु लक्ष्मण प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌ विमीषणको समझाओ कि वह भाईका ( ओष्वंदैहिक ) 


करोतु आसंसारं किं विलम्बेन मानद ॥ ७ ॥ | संस्कार करे, अब व्यर्थ देरी करनेसे कया ठाम है € 

खियो मन्दोदरीयरुख्याः पतिता विलपन्ति च। |! ° ॥ और मन्दोदरी आदि य पा SR 

नि न विलाप कर रही हैं, सो उन रावणको प्रेयसी 
वारयतु ताः सवा राक्षसी रावणाम्रेयाः ॥८॥ | राक्षसियोंको ( समझकर ) ऐसा करनेसे रोके” ॥ ८ ॥ 
एबशुक्तोऽथ रामेण ठक्ष्मणोब्गाद्विभीषणम | | भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर अ्रीलक्ष्मणजी 
उवाच सतकोपास्ते पतितं सृतकोपमम्‌॥ ९॥ | २ ७ रावणके समीप मरे हुएके समान पढ़ें हुए 

| हे ग सौ है विभीषणके पास आये और उससे कहने लगे ॥९॥ इस 
शकेन महता5अविष्ट॑ सोमित्रिरिद्मजबीत्‌ । 


बा समय विभीषण महान्‌ शोकाकुळ थे उनसे श्रीलक्ष्मणजी 
य शाचास त्व दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०।॥ | इस प्रकार बोढे--“विभीषण | जिसके लिये तुम 


रामो विभीषणं दृष्टा हनूसन्तं तथाङ्गदस्‌ । 


सगे१२] . युद्धकाण्ड २९५ 


त्वे वास्य कतमः सृष्टः पुरेदानीमतः परम्‌ । ` | दुःखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है? 
॥ १० ॥ तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व, इस समय 
अथवा इससे आगे इसके क्या हो? जिस प्रकार जके ' 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते ~, प्रवाहमें पड़ी हुई बाळू उसके अधीन आती-जाती रहती 
32000 40७७३ ड है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी कालके वशीभूत इए ही 
यथा धानासु वे घाना भवन्ति न भवन्ति च॥१२॥ | संयोग और वियोगको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार 
i बीजोंसे अन्य बीज उत्पन होते और नष्ट भी हो जाते 
एवं भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया । हैं, उसी प्रकार भगवानूकी मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। 
तुम, हम, ये और अन्य सब भी समानभावसे काळके 
वशीभूत ही उत्पन्न इए हैं ॥ ११-१३ ॥ जन्म और 
मृत्यु जिस समय जिससे होनेबाळे हैं, उस समय 
| उसीके द्वारा हो जायेंगे । अजन्मा ईश्वर ही, किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी, बाळकके समान 
( केवळ विनोदार्थं ) अपने रचे हुए अखतन्त्र प्राणियों- 
से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
> देहो देता है। जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 
देहेन देहिनो जीवा देहादेहो$मिजायते ॥१५॥ OT ON CO 
होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज सनातन 
आत्मा तो देहसे पृथक्‌-सा है | वास्तबमें तो यह देह और 
हिदेहविभागोऽयमविवेककृतः पुरा ॥१६॥ | देहीका विभाग भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण 
है॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अञ्निमें छकड़ीके विकार 
नानातं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धि! क्रिया फलम्‌ । । दिखायी देते हैं उसी प्रकार साक्षी आत्मामं मिन्नता 
जन्म, मरण, क्षय, वृद्धि, कम और कर्मफल आदि प्रतीत 
होते है, जो वास्तबमें उसके धर्म नहीं हैं ॥ १७॥ 
मिथ्या श्रान्तिके कारण आत्माके साथ देहका संयोग 
| माननेसे जिस प्रकार ये (सब धर्म) ( सत्यवत्‌) भासते 
| हैं बैसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर उसीका 
ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने लगते 
संसृतिः हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्रामें सोये हुए 
्रसुप्तस्यानहर्भावात्तदा भाति न संसृतिः | प लकात हो शान की बि 
नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन सुक्त पुरुषको 
जीते इए ही प्रपक्षका भान नहीं होता ॥ १९ ॥ 


यद्व्तोयौघपतिताः सिकता यान्ति तद्वज्ञाः।११॥ 


त्वं चेमे वयमन्ये च तुल्याः काठवशोद्धवाः ॥१३॥ 
जन्मसृत्यू यदा यस्मात्तदा तखाङ्कविष्यतः । 
ईश्वरः सर्वभूतानि भूतैः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 


आस्मसु्टरस्रतन्त्रौनिरपेक्षोऽपि बारुचत्‌ । 


बीजादेव यथा बीजं देहान्य इव शाश्‍वत! । 


दर्टुराभान्त्यतद्धमा यथाभनेदारुविक्रियाः ॥१७॥ 
त इमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसद्ग्रहात्‌ । 


“यथा यथा तथा चान्यद्भवायतोऽसर्सदाग्रहात्‌।१८। 


जीवतोऽपि तथा तहद्विसुक्तस्यानहडकुतेः ॥१९॥ 


“अतः तुम अहंता-ममता एवं.भ्रान्तिरूप मायामये मनो- 
धर्मोंको त्यागो और इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंसे अपने मनका 


तखान्मायामनोधमं जद्यहम्ममताभ्रमम्‌ । 
गामभद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ॥२०॥ 


न 
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सर्वभूतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मस्वरूप 
ाह्येन्दरियरथ जयित्वा मनः शै? २१ सरवमूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ 
90ताथि तरभा राममें स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ ( चित्तको ) बाह्य 


न्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । विषयोंमें दोष दिखाकर उसे रामानन्दमे 
ह >> ु हि खियः।२२। दो; ये माता, पिता, भ्राता, सुहृद्‌ और स्नेहीजन तो 
दहुबुसचा अइ जात (वासात! सुहत देह-बुद्धिसे ही होते हैं ॥ २२ ॥ जिस समय अपने 


विलक्षणं यदा देहाजानात्यात्मानमात्मना । | विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माको देहसे र | 


वना हि जान लेता है उस समय कौन किसीका माता, पिता, 
तदा कः कस्य वा बन्धुआंता माता पिता सुहृत्‌ २३ a mn COIR 


मिथ्याज्ञानवशाज्ञाता दारागारादयः सदा | | गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 


शब्दादयश्च विषया विविधारथैव सम्पदः ॥२४॥ | बढ, कोश, सेवकगण, राज्य, प्रथिवी और पुत्रादि तो 

४ बत्य रज बि । सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न इए हैं और 
वलं कोशो भृत्यवर्गों राज्य भूमि! सुतादथः अनन्य शोके कारण दे सन वाया हैं॥ २१- 
अज्ञानजत्वात्सर्वे ते क्षणसङ्गमभङ्गराः ॥२५॥ । २५॥ अतः, अव खड़े हो जाओ और हृदयम भक्ति 


वित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर 
अथोत्तिष्ठ हुदा रामं भावयन्‌ भक्तिमावितस्‌। | 
४ च भ्‌ प्रारव्ध भोगोंमें तत्पर हो राज्यादिका पालन करो 


अचुबर्दख राज्यादि चुञजम्प्रारव्धमन्वह्‌ ॥२६॥ | | २६ || भूत और भविष्यतकी चिन्ता न करते 
भूतं मविष्यदसजन्वर्तमानमथाचरन्‌। | इए तया वतेमानका अडुगमन करते हुए न्यायानुकूळ 


! भवदोपैर्न हि , आचरण करो । इससे तुम संसार-दोपसे लिप्त न 
विहरख यथान्यायं भवदोपैन हिप्यसे ॥२७॥ | “ण करो ! इससे तुम संसार-दोपसे 


होगे ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्श्रातुः साम्परायिकम्‌ । | अपने भाईका जो कुछ ओष्वंदैहिक कर्म हो वह सब 
तत्कुरुष्व यथाशाद्ध॑ रुदती्ापि योषितः ॥२८॥ 


झा्राचुसार करो और हे महाबुद्धे ! इन रोती हुई 
निवारय महाबुद्धे लङ्कां गच्छन्तु भाचिरम्‌ । 


ब्रियोंकी यहाँसे अलग करो, ये सव ळंकापुरीको जायें । 
इसमें देरी न हो ।” 


कृत्वा यथावद्चनं रुश्मणस्य विभीषणः ॥२९॥ | हढ्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक 


त्यकत्वा शोकं च मोहं च रामपार््चष्टपायमत्‌ । | और मोहक्रो छोड़कर भगवान्‌ रामके पास आये.। 
न ९ थे धर्मज्ञ विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
विम्ृश्य बुद्धथा ध्ज्ञो भमार्थेसहितं वचः ॥३०॥ "मळे तु 
लकत जो हि चन्द्रजीका ही अनुवतेन करनेके ल्यि यों धर्माय< 
रासस्यवानुदत्पथेमुत्तर पयभाषत्‌ । युक्त उत्तर दिया--“प्रभो | यह रावण बड़ा द्‌ 
नुशसमतृतं करूरं त्यक्तधर्मत्रतं प्रमो ॥३१॥ | मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त धर्मब्रत आदिसे रहित 
015 था | हे देव ! इस परखीगामीका संस्कार करनेमे मैं 
नाहोऽसिमि देव सं रि a 
स्म देव संस्कतु परदारामिमर्थिनस्‌ । | समर्थ नहीं हूँ ।” उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द- 
हत्या तदठचनं प्रीती रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥३२॥| | जीने प्रसन्न होकर कहा-- “भैया ! वैर तो मरनेतक 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । ही होता है, सो अब हमारा काम हो चुका; अब तो 


_ | यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है । अतः इसका 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तब ॥३३।। | संस्कार करो” ॥२८-३३॥ 
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रामाज्ञां शिरसा शृत्वा शीघ्रमेव विभीषणः । 


तब बिभीषणने भगवान्‌ रामकी - आज्ञा शिरपर 


सान्त्मवाक्येर्महाब राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४॥| धारणकर तुरन्त ही शान्त बचनोसे महाबुद्धिशाडिनी 


सान्त्वयामास धमात्मा घर्मबुद्धिविभीषणः। 
त्वरयामास धर्मज्ञः संस्कारार्थं खबवान्धवान्‌॥२५॥ 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेघविधानतः । 
आहितामेर्यथा कार्य रावणस्य विभीषणः ॥३६॥ 
तयैव सवेमकरोद्वन्धुमिः सह मन्त्रिभिः । 
दुदो च पावकं तस्य विधियुक्त विभीषणः ॥३७॥ 
खात्वा चेवाद्रेबस्रेण तिरान्दभीभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिथन्प्रदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
ग्रदाय चोदकं तसै मूर्धा चैनं प्रणम्य च । 
ताः ख्रियोऽचुनयामास सान्त्वमुकत्वा पुनःपुनः २९ 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
'रामपार्श्रमुपागत्य तदाऽतिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोऽपि सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हं लेमे रिपून्हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः । 
मातलिश्र तदा रामं परिक्रम्याभिवन्य च ॥४२॥ 
अचञज्ञातश्च रामेण ययौ खर्गे विहायसा । 
ततो हष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमन्नवीत्‌ ॥४२॥ 
विभीपणाय मे उङ्काराज्यं दत्तं पुरेव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ॥४४। 
अभिषेचय विगरैश्च मन्त्वद्विधिपूर्वकमू | 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूर्णं जगाम सह वानरे ॥४५॥। 
लङ्कां सुवर्णकरुशैः सञचद्रजलसंयुतैः । 
अभिपेकं शुभं चक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ॥४६॥ 


ततः पौरजनैः साधं नामोपायनपाणिमिः । 


विभीषणः ससामित्रिरुपायनपुरस्क्ृतः ।।४७॥ 


दण्डप्रणाममकरोद्रामसाकतिए्कर्मणः । 
३८ 


रानी मन्दोदरीको ढाँढस बँधाया और तदनन्तर धर्मचुद्धि 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोसे संस्कार” 
के लिये शीघ्रता करनेको कहा ॥ २४-२५ ॥ विमीषणने 
पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापरं रखा 
और जिस प्रकार अश्नहोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्धु-बान्धवों और मन्त्रियोके साथ मिलकर 
उन्होंने रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये । तत्पश्चात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अभ्निदान दिया ॥३६-३७॥ 
फिर स्नान कर गीले वखसे तिळ और दूब मिले जलसे 
विधिवत्‌ जलाज्नलि दी ॥३८॥ तथा जळाज्ञलि देनेके 
अनन्तर पृथिवीपर शिरं रखकर उसे प्रणाम किया ओर 
उन ख्लियोंको बारम्बार सान्नाके वचन कहकर ढाँदस ' 
बँधाया ॥३९॥ (और कहा कि) 'अब तुम जाओ।' तब 
वे सव लङ्कापुरीको चली गयीं । समस राक्षसियोंके नगर- 
में चळे जानेपर विमीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतमावसे खड़े हो गये । सेना, सुग्रीव और 
छक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी शन्रुओंका नाश 
कर चुकनेपर वड़ा आनन्द हुआ, जैसा कि इन्नासुर- 
को मारनेके अनन्तर इन्द्रको हुआ था । 

तदनन्तर, मातळिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकारा-मागेसे 
खर्मळेकको चला गया । तब, श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-॥४०-४२॥ 
"केने तो पहले ही विभीषणको लक्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय मी ठङ्कामें जाकर विमीषणका 
ब्राह्मणोंके द्वारा मन्त्र-पाठपूर्वक विधिवत्‌ अभिषेक 
कराओ |” भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंकें सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरन्त ही लङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 
जळसे भरे हुए सुवण-कल्शोंसे महाबुद्विमान्‌ राक्षसराज 
विमीषणका मङ्गलमय अभिषेक किया ॥ ४४-१5 


तब, पुरवासियोंके साथ हाथेंमें नाना प्रकारकी 
भेटे लिये लक्ष्मणजीके सहित विमीषणने बहुत-सा 
उपहार आगे रख लीलाविह्वारी भगवान्‌ रामको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । विमीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 
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रामो विमीषणं दा ग्रापतराजयं सुदास्तितः ॥४८॥| श्ररामचन्द्रजी बई रसच इए और गाई लक्ष्मणणक सहिन 


La के तक! | रामने-सुग्रीवको दयसे लगाकर काद्या--]9७-४%॥ 


सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌। | जीता है और दे अनघ्र ! ( उससे) विंमीपणकों भी 
विभीषणो5पि लङ्कायामभिपिक्तो मयानघ ॥५०॥ , ढक्काके राज्यपर अभिपिक्त क्रिया है” ॥ ५० ॥ फिर 


| पास ही बड़े विनीतमावसे म्ये हुए हनगानजीमे 
तव! प्राह हनूमन्त पाश्चस्थ विनयाच्वतम्‌ | कहा वा विग सम्मनिमे रावणे, महकों 


एेभरापणसाचुमत गच्छ त्व रावणाय ॥५१॥ ! जाओ ॥५१( आर जानकाजाका रावणक बच कादिका 
जानकये सर्वमाख्याहि रावणस्य वघादिकम्‌। ¦ समस्त वृत्तान्त तुनाओ, पिर तह जो दुछ उतर दें 
जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५३॥ ' बढ स्ने सुनाना" ॥८२॥ 

एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः । ` बुद्धिमान्‌ पत्रननन्दनने, भगवान रामकी ऐसी आरा 


वे राक्षसोसे पूजित हो, खापरे प्रयेश किय 
विवेश पुरी रङका पूज्यमानो निशाचरैः ॥५३॥ ; प सोते पृजित हो, पारम प्रदेश किया ॥५३॥ 
फिर रावणके महल जाफर दिदापायश्गे तळे बेट 


प्रविश्य रावणगृहं शिंशपामूलमाश्रिताम। = अति दर्ज” और द/खिनी अनिग्दिना जनः 
ददश जानकी तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम॥५४॥ : नन्दिनीको देखा ॥५४॥ वे राक्षसियोति निरी 

राक्षसीभिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव हि | ओर एकमात्र भगवान रामदा हो भ्यान कर रही थी | 
विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ पवनडुमारने अति विनयायनन होकर उन्हें प्रणाम किया 


॥५५॥ और अत्यन्त नग्नतापूवक भनिभावसे हाथ जोर 
कुताजझञालपुटा भूत्वा प्रह्मा भक्त्याउग्रत। [सतः 
छताजझाठिपुटा भूर हो ती, फर सामन खड हा गये। उन्हें देखकर जानवीर्जा( पटे 


तं इष्ठा जानकी तूष्णीं खित्वा पूर्वस्मृर्ति ययौं।५६। तो कुछ देर) चुप रही, फिर उन्हें पूर्व-समूति हो आगी 
झात्वा तं रामदूतं सा हपात्सौम्यमुखी वभौ । ॥५६॥ और उन्हें रामक्रा दृत जानकर उनका मगा हसि 
त तां सोम्ययुखी रा तस पननन्दूनः। | खिल गया। हनुमानजीने उन्हें प्रसत्रमुणी देख उनसे 
हू कै मका सारा सन्देश कहना आरम्भ किया 
रामस भापितं सर्वमाख्यातुस॒ुपचक्रमे ॥५७॥ ` पठे. RE 
CAMA री (चे चोले-) “देवि ! विर्भीपण जिनके सहायक ह घे 
दव रामः सङ्ग्ावा ५ सहायवान्‌ | । श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सुग्रीव और चानर-सेनाके 
शली वानराणां च सेन्वेश्व सहलक्ष्मण! ॥५८॥ ` सहित कुदाल्पूर्वक हैं ॥ ५८॥ उन भगवान्‌ रामने 
रणं ससुतं हृत्वा सबलं सह मन्त्रिभिः । प सेना और मन््रियोंके सहित रावणको मारकर 


नामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीपणम्‌॥५९॥ |. “काका राज्य विभीषणकों देकर तुम्हें अपनी 
: कुशल भेजी हैं” ॥ ५९॥ 


F ° क ~ 
कृत्वा भतु प्रियं वाक्यं हरपगद्भदया गिरा । ` पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रोसीताजी हसे 


शिते प्रिय कोस्य न पश्यामि जगत्त्रये ॥६०॥ ¦ "य रणत बोी---"मेया, मे तुम्हारा क्या प्रिय 
| करू : तुम्हारे प्रिय वाक्योंके समान मुझे भिलोकौमें 
कोई रत्-आभूपणादि भी दिखायी नहीं देते 
। ( जिन्हें देकर तुमसे उक्मण हो ) |” जानकी जीके 


सस त प्रियवाक्यस्य रलाच्याभरणान च| 
एबशुक्तस्तु वदेहा प्रत्युवाच इत्रन्षमः ॥६१॥ 
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EN ड क 
रतरोषाद्विविधाद्वापि. देवराज्यादिशिष्पते । | इस प्रकार कहनेपर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले--- 


AR ह. ॥ ६०-६१ ॥ “मातः ! मैं शत्रुके नष्ट होनेपर स्वस्थ 
हतश्ठ विजयिन राम पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ | चित्तसे विराजमान विजयशाळी श्रीरामका दर्शन करता 
त्वा मैथिली हूँ--यह मेरे लिये नाना प्रकारकी रहराशि और देव- 
श्रत्व र 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा मैथिली ग्राह मारुतिभ्‌ । राज्यसे भी बढ़कर है” ॥ ६२ ॥ उनके ये वचन 
(के सौम्या गुणाः सौम्य त्वय्येव परिनि ्ठिताः६३ | नकर मिथिठेशकुमारीने मारतिसे कहा-- “हे सौम्य ! 
| जितने झुम गुण हैं वे सब तुम्हींमे वर्तमान हैं || ६३ ॥ 
रामं दरक्ष्यामि शीघ्रं मामाश्ञापयतु राघवः। | अब, मैं रघुनाशजीके दर्शन करूँगी, वे शीघ्र हो 
1. . मुझे भी आज्ञा दें ।” तब हनुमानजी 'बहुत अच्छा! 
तथात ता नमस्कृत्य यया दृष्ट रवूत्तमस्‌ ॥६४॥ | कह उन्हें प्रणाम कर श्रीरघुनाथजीके दर्शनोंके लिये 
चल दिये ॥ ६४॥ 

जानक्या भापितं सर्व रामसाग्रे न्यवेदयत्‌ । ( वहाँ पहुँचकर ) हनुमानजीने श्रीरामचन्दजीके 
~ 2 SNE आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया 
_ यच्निमितोऽयमारम्भः कमणां च फठोदय!॥६५॥ | | और्‌ कहा-) “भगत्‌! जिनके ठिय यह युद्दे 
तां देवीं शोकसन्तपां दृष्टुमईसि मेथिलीस । |स क आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त _ 

SUN प 5 म्‌ कर्मांकी फलस्वरूपा हैं, अब उन शोकसन्तप्ता मिथिलेश- 
एवयुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ॥६६॥ | नन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये |” हनुमानजी- 
रे री ह के इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 
_ मायासीतां परित्यक्तुं जानकीमनले खिताम्‌। | भाया-सीताको त्यागनेके लिये और अग्निखिता 


आदातु मनसा ध्यात्वा रामः ग्राह विभीषणम्‌।६७। | जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे बिचार करते 
हुए विभीषणसे कहा--1| ६५-६७॥ “राजन्‌ | 


गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्र। | ठुम जाओ और तुरन्त ही जानकीको स्नान करा 
झुद्ध निर्मळ बख पहना तथा सम्पूण आभूपणोसे _ 


Ro < ° 
खातां बिरजवख्नाव्यां सवामरणभूषितास्‌ ॥६८॥ सुसज्जित कर मेरे पास छे आओ ॥ ६८ ॥” 


विभीषणोऽपि तच्छत्वा जगास सहमारुतिः । यह सुनकर विभीषण हनुमानूजीको साथ ले 


आतत तुरन्त ही चले और झुमळक्षणा जानकीजीको वड़ी-बूढ़ी 
१ ; लीम्‌ ६९ छ्र Se गि 
राक्षसीमिः सुदद्धामिः खापयित्वा तु मयिलाय्‌ राक्षसियोंद्वारा खान करा,सम्पूण वल्लाभूषणोंसे सुसज्नित 


सवीभरणसम्पन्नामारोप्य शिबिकोत्तमे । होनेपर एक सुन्दर पाळकीपर चढ़ाया और पिर उन्हें, 
._ याष्टीकेबहुभिर्शुप्तां कञ्चुकोष्णीपिभिः शुभास्‌।9०। जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छडीदारोसे 


ब ले चले ॥ ६९-७०॥ उस समय 
/ तांद्रमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजास्‌ । सुरक्षित कर ह 9 
वाह प सीताजीको दै लिये सब्र वानर दौड़ आये। 


CC ~ ५ ~ चारों 
तान्वारयन्तो बहवः सर्वतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ | उन चारों ओरसे रोकते तथा ( हटो-हटो कहकर ) 
कोठाहरु प्रकुरवन्तो रामपारश्वैसरुपाययुः । | बडा कोलाहळ करते बहुत-से छडोदार रामचन्द्रजीके 


हीने दूरसे ही सीताजीको 
५ ८384 ५ रघरत्तमः ॥७२॥ | पास ले आये । रघुनाथजीने दूर व 

दृष्टा तां शिबिकारूढां दूरादथ रह पाळकीपर चढ़ी देखकर कहा-॥७१-७२॥ “विमीपण ! 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्यारयन्ति हि। [| तुम्हारे ये छडीदार वानरोंको क्यों रोकते हैं! समस्त 


पद्यन्तु वानराः सर्वे मैथिली मातरं यथा ॥।७३ | वानरगण जानकीका माताके समान दर्शन करें 
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पादचारेण साउ5्यातु जानकी मम सन्निधिम । |॥७२। 
त्वा तद्रामवचनं श्िबिकादवरुद्य सा ॥७४॥। | रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पाढकीसे उतर 
र : र पड़ी और धीरे-धीरे पेदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
पादचारेण शनकेरागता रामसम्निधिम्‌ । ची । सगवात्‌ रामने कार्यका रची इई भाया 
रामोऽपि दृष्टा तां सायासीतां कार्यार्थनिर्मिताम्‌ ७५| सीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
अवाच्यवादान्बहुशः ग्राह तां रघुनन्दनः | (उनके चरित्रके विपयमे सन्देहयुक्त 2 ते कहीं + 
9 श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वारक्याका सहन न 
अयाय ता ताण वत वगय (१३) कर सकनेके कारण सीताजीने उक्ष्मणरजीसे कहा--- 
लक्ष्मण आह से शग अज्यालय हुटाशनस । | “भगवान्‌ रामके विरवासके लिये और लोकॉको निश्चय 
विश्वासार्थं हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च॥७७॥ | करानेके लिये तुम शत्र ही मेरे लिये अझि प्रज्वलित 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणो5पि तदेव हि । करो” ॥ ७४-७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी भी सम्मति 


री ५ समझकर रात्रदमन लक्ष्मणजीन उसी समय बडा 
मेहाकाह चये कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ॥७८॥| ° Rahn 
महाका्ठबप $ डुताशनश भारी काएसमूह इकट्ठा विया और उसमे अग्नि 


रामपार्थद्ठुपागम्य तसौ तृष्णीमरिन्दमः । प्रज्वलित कर चुपचाप रामजी के पास आकर खडे हो गये] 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं भक्तिसंयुता ॥७९॥| | तव सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
पश्यतां सर्बलोकानां देवराक्षसयोपिताय्‌ । |कौ ॥७८-७९॥ ओर पिर श्रीमियिनेदाङुमारीने 
ग्रणम्य देवतास्यश्व ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ॥८०॥ शव व DST तर रावा ह OC 
५ खते देवता ओर त्राहमणोंक नमस्कार कर अग्निके पास 
वद्धाजलिधुटा दे चेदसुवाचामिसमीपगा | जा हाथ जोइकर इस प्रकार ans मरा क 
यथा मे हृदय नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ श्रीरधुनाथजीको छोड़कर कमी अन्यत्र नहीं जाता तो 
तथा लोकस साक्षी मां स्वतः पातु पावकः । समख छोकोंके साक्षी अग्निदेव गेरी सव ओरसे रक्ष 


एवपुकत्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ | करे” ऐसा कह सतोशिरोमणि श्रीसीताजी अझिका 
~ + A € Oe ^ | परिक्रमा कः निर्भय-चित्तसे से प्रज्य अग्रिमें 
विवेश ज्वलनं दोप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ र निर्भेय-चित्तते उस प्रज्यलित अझिमें 


| | घुस गयीं ॥ ८०-८२ || 
इट्ठ ततो भूतगणाः ससिद्धाः ' उस समय सीताजीको महा प्रचण्ड अग्निम प्रविष्ट 
सातां महावह्विगतां भृशार्ताः । | इई देख समख सिद्ध ओर भूतगण अत्यन्त व्याकुळ 


परस्परं प्राहुरहो स सीतां a र an कोस 
sR कुछ जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी 
रामः (श्रय खा कथमत्यजज्ज्ञः ॥८४॥ | सीताजीको कैसे छोड़ दिया?” | ८४॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
दुद्कणण्डे द्वादशः सर्ग: | १२ ॥ 
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सगे र 
त्रयोदश सगं 
देवताओंका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजी सहित अभिदेवका 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान | 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! इसी समय 
अतः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा। | त कुबेर, महातेजखी दृषम- 


वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
बरह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठी मुनिभिः सिद्धचारणः । गन्ध, अप्सराएँ और नागगण ये सब तथा और भी 
रितरो पथः अततत त्सिरसोरता। अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीरघु- 
पितरो ऋषयः साध्या गन्धवाप्सरसोरगाः ॥ २॥ | नञ थे आये । और वे सब हाय जोड़कर परमात्मा 
एते चान्ये विमानाग्रथराजगुर्यत्र राघघः । | श्रीरामसे वोळे-- ॥ १-३॥ “आप समस्त छोकोंके 
अन्ुयन्परमात्मानं रामं ग्राञ्ललयश्च ते ॥ ३॥ | कत, सवके साक्षी और विशु विज्ञानखख्य हैं; 
01 001 पल 20०23 तथा वसुओंमें अष्टम वसु और रुद्रोंमे श्रीमददादेवजी हैं 
कर्ता खं सर्वलोकानां साथी विज्ञानविग्रहः । | ॥ ४॥ आप ही समस्त छोकोंके आदिकती चतुमु'ख 
वस्तनामश्मो5सि त्व रुद्राणां शङ्करो भयान्‌ ॥ 9 ॥ | मह्याजी हैं, अश्विनीकुमार आपको प्राणेच्िय हैं ओर 
दिकीऽि लोकानां अहा त सूर्य तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥५॥ सब लोकोंके 
आदिक्ाऽसि लोकानां बरह्मा खं चतुराननः। | आदि (उत्पत्तिशान ) और अन्त (ल्यलान ) आप 
अश्विनो घ्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो | ५॥ | ही हैं तथा आप नित्य्षरूप, एक, सदोदित 
लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदित us Mao rome 
सदा शुद्ध) सदा घुद्धः सदा शुक्तोऽगुणोऽद्वय।६॥। | हे ॥ ६ ॥ हे राम ! जो लोग आपकी मायासे आच्छादित 
त्वन्मायासंइतानां लं मासि माहुपविग्ह! । | दँ उत्दें आप मदुष्यरूय प्रतीत होते है, किन्त जो 
Pe आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें. तो आप सवदा चैतन्य- 
त्वज्नाम सरतां राम सदा भासि चिदात्मकः ॥७॥ | (रूप ही भासते हैं॥ ७॥ रावणने हमारे तेजके सहित 
रात्रणन हृतं खानमसाकं तेजसा सह। द स्थान 1. व सो आज वह दुष्ट हच 
> = ००१ पनः प्राम पदं स्वक हाथसे मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हे 
वयय निहतो दुः पुनः प्रात पद सकस | ° भ गया ॥८॥ देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
एवं स्तुचत्सु देंवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामहः । | पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र होकर सत्यपथपर स्थित 
अग्रवीत्मणवों भूत्वा रामं सत्यपथे खितम्‌ ॥ ९ ॥ | भगवान्‌ र्ते बोळे 8 । 
प्रह्मोवाच प्रह्माजी बोळे-“हे राम ! सम्पूण प्राणियोंकी 
>= दि्यापनोपरििदिवे स्थितिके कारण, आत्मज्ञानियोंद्वारा हृदयमें ध्यान किये 
वन्दे देवे विष्णुमशेपाथात ल्ल जानेवाले, त्याज्य और ग्राह्मरूप इन्द्रसे रहित, सबसे परे, 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहंदि माव्यम्‌ । अद्वितीय, सत्तामात्र, सवके हृदयमें विराजमान, साक्षौ- 
हेयाहेयइन्द्वविदीन॑ परमके खरूप आप विष्णुमगवानको मैं प्रणाम करता हूँ 
सत्तामात्र सर्वहृदिर् दशिरूपम ॥१०॥ | ॥ १०॥ मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा 

| 


Lf 


कुवेरथ महातेजाः पिनाकी ब्षचाहनः॥ १॥ ' 


शी 
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sR । प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने 
प्राणापानो निश्चयबुड्धचा हाद व. र | सम्पूर्ण संशय-बन्धन और विपय-बासनाओंका छेदन 
छित्वा स्वे संशयवन्थं विषयोधान । | कर जिस ईश्वरका दर्शन करते हैं. उन रक्नकिरीटधारी, 
पञ्यन्तीशं ये गतमोद्ा यतयस्तं | सूर्यके समान र बका क ह करता 
3. जज कील सचि | हूँ ॥ जो मायासे परे, छद्मी » सेवक्र 

वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासम्‌ ॥११॥ | आ जळला wari Ne सर 
भायातीतं माधवमाद्य॑जगदार्दि ; से परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसि वन्दनीयः 
मायातीतं मोहविनाशं मुनिवन्धम्‌।.., योगियोंसे ध्यान किये जानेयोग्य, योगमागके वैक, 
पीजी , सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण संसारको आनन्दित करनेवाले 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण ; हैं उन परम सुन्दर भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हँ 
वन्दे रामं रक्चितलोक रमणीयम्‌ ॥१२। ¦ ॥ १२॥ जो भाव और अभावरूप दोनों प्रकारको 

| | प्रतीतियोसि रहित हैं, तया जिनके युगलचरणकमर्डो- 

झावाभावग्रत्ययहीनं भवसुख्यं- | का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो 
योगासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌। | नित्य, शुद्र, बुद्ध और अनन्त हॅ, सम्पूण दानवेंकि 

? ' लिये दावानळके समान उन ऑकारनामक घीरवर 
नित्यं शुद्धं बुद्भमनन्त प्रणवाख्य रामको में प्रणाम करता हुँ ॥ १३ ॥ हे राम ! आप 
वन्दे रामं चीरमशेपासुरदावम्‌ ॥१२।। | मेरे प्रमु हैं और मरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योको पूर्ण करने- 

र ES वाळे हैं, आप देश-काळादि मान (परिमाण) से रहित, 
त्वं मे नाथो नाथितकायाखिकारी | नारायणखरूप, अखिल विश्वको धारण  करनेवाठे, 
मानातीतो माधवरूपो$खिलधारी।| | भिसे प्राप्य, अपने खरूपका ध्यान किये जाने- 

है TE | पर संसार-भयकों दूर करनेवाले ऑर योगाम्यास- 

भद्त्या शस्या भाचतरूपा भवहारा | से झुद्ध हुए चित्तमे विहार करनेवाछे हैं ॥ १४॥ 
योगाभ्यासै्ावितचेत/सहचारी ॥ १४) आप इस लोक-परग्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ 

मक वता उत्पत्ति और प्रळयके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके 
स्वासाचचन्त दाकतताना परभाश महेश्वर हैं, आए किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने 
लोकानां नो लौकिकमानैरधिगस्यम्‌ । | नहीं जा सकते, आप तो भक्ति और श्रद्वासग्पन 

नह CE पुरुषांद्वारा ही भजन किये जानेयोग्य हैं, ऐसे नीळ- 
क्तश्नद्ठाभावससंतभेजनाय कमलके समान श्यामसुन्दर आप श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
बन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥१५॥ | शशाम करता eB ॥ १५॥ है रक्ष्मोपते | आप 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तया सवथा निर्मान हैं। मायामें 

को वा ज्ञातुं खामतिमानं गतमानं आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमें समर्थ हो सकता 
मायासक्तो माधव शक्तो झुनिमान्यम्‌ | हैं १ आप महर्पियोके माननीय हैं, तथा ( कृष्णावतार- 
बारी: तितक | के समय ) दृन्दाबनमें अखिल देवसमृहकी चन्दना 
वत रय वान्दुतरन्दारकडन्द करते इए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके स्वयं 
वन्दे रामं भवयुखवन्यं सुखकन्दस्‌॥ १६॥ वन्दनौय हैँ; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको मैं 
HR MR प्रणाम करता हँ १६॥ जो नाना शाख और वेदसमूहसे 
चानाशासेैंदकदम्बेः प्रतिपाद्य प्रतिपादित नित्य आनन्दखरूप, निर्विकल्प ज्ञान- 
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नित्यानन्द नि्विपयज्ञानमनादिस्‌। | खरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 

मत्सेवार्थे मानुपभावं ग्तिपन्न लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके 
° 

दे रामं मरकतवर्णं मधुरेशम्‌ ॥१७॥ समान नीलवण मथुरानाथ% भगवान्‌ रामको प्रणाम 

श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तबमादयं करता हूं ॥ १७॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको 


iy 

नात विधानं अवि स्तः पूण करनेवाले श्याममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते 

Pi न त्यः। | हुए बरह्माजीके कहे हए इस ब्रहन्ञानःविषायक आय 

राम श्याम कामतकामग्रद्म्‌ री. है स्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशीळ पुरुष 
थ्यात्वा ध्याता पावकजारीचगत१ स्यात्‌ | सकल पापोंसे मुक्त हो जायगा” ॥ १८॥ 


श्रत्वा स्तुति लोकगुरोबिभावसुः लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
हे ख्या समादाय पिदेहपुत्रिकाम्‌ । लोकसाक्षी अशिदेवने अपनी गोदमें निर्मळ अरुण 
बिश्राजमानां विमलारुणबुर्ति कान्तिसे सुशोभित और लाळ वर तथा दिव्य 


रक्तास्वरां दिव्यविभूपणान्तिताम्‌॥१९॥| आभूपणोसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 


प्रावाच साक्षा जगता रघूत्तम ( प्रकट होकर ) शरणागत-दुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
प्रपक्नसवातहर हुताशनः । कहा--“हे रघुवीर ! पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुई 
गृद्दाण देवी रघुनाथ जानकीं देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ हे 
पुरा तवया मय्यवरोपितां बने ॥२०॥ हरे ! राबणका प्राणहूरण करनेके लिये आपने मायामयी 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और बन्धु-बान्धवोंके 
... दशाननप्राणविनाशनाय च। | सहित मार डाला । हे प्रभो ! ऐसा करके आपने 
पणा दना पता NTR प्रथिवीका भार उतार दिया ॥ २१ ॥ बह प्रतिविग्ब- 
निराकृतोऽनेन भरो भुवः प्रभो ॥२१॥ | रूपिणी मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी 
विरोहिता सा प्रतिविम्बरूपिणी थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी है ।” अग्नि- 
कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गता ।  । देवके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति 
ततो 5तिहृष्टां परिगृह्य जानकी प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नबदना जानकी- 
राम! प्रहृः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ॥२२॥ | जीको ग्रहण क्रिया ॥ २२ ॥ फिर ठकष्मीपति 
साद्व समावेश्य सदाऽनपाथिनीं भगबान्‌ रामने अपनेसे ह विठा न होनेवाली 
भियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पति!) जगजननी जानकीको गोदमें बैठा ज्या । उस 
इृष्ट्या5थ रामं जनकात्मजायुतं समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
थिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा । कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसनता- 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य पूर्वक हाथ जोड़कर मक्ति-गद्‌गद वाणीसे स्तुति 
कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचत्रमे॥२३।। | करने लगे ॥ २३॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्र बोळे -जो नीऊकमलकी-सी आभावाले हैं, 
भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानळके a 
भवारण्यदावानलामाभिधानम्‌ । | दै, श्रीपार्वतीजी जिनके आनन्दखरूपका हृदयमे ध्यान 


र यहाँ भगवान रामको 'मधुरानाथ' कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिक्षतता प्रकट की है । 
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भवानीहृदा भावितानन्दरूपं 
मवामावहेठुं भवादिमरपन्नस्‌ ॥२ 

सुरानीकदुःखौषनाघेकहेतु 

नराकारदेईं निराकारमीड्यमू । 
परेशं परानन्दरूपं बरेण्यं 

हरिं राममीशं मजे भारनाशम्‌ ॥२५॥ 
अ्रपन्नाखिलानन्ददोहं अन्नं 

मयन्चातिनिःशेषनाशाभिधानम्‌ । 
तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं 

कपीशादिमित्रं मजे राममित्रस्‌ ॥२६॥ 
सदा भोगमाजां सुदूरे विभान्तं 

सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ । 


करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुडानेवाळे 
हैं और शंकरादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको 
मैं भजता हूँ ॥ २४ | जो देवमण्डलके दुःखसमूहका 
नाझ करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी, 
आकारहीन और स्तुति किये जानेयोग्य हैं, प्रथिवीका 
भार उतारनेबाळे उन परमेश्वर परानन्दरूप व 
भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ || २५ ॥ जो शरणागतो.- 
को सब प्रकारका आनन्द देनेवाळे और उनके आश्रय 
हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखों- 
को दूर करनेवाळा है, जिनका तप और योग 
एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन 
किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र हैं, उन 
मित्ररूप भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ॥ २६ ॥ जो 
भोगपरायण लोगोंसे सदा दूर रहते.हैं और योगनिष्ठ 
`| पुरुषोंके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके 


चिदानन्दकन्दं सदा राषवेशं | लिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दघन शरीरघुनाथजीको 
बिदेहात्मजञानन्दरूयं रथे ॥२७॥ | $ सर्वदा अजता हैं ॥२७॥ हे भगवन्‌! आप 
महायोगमायाविशेषाशुयुक्तो अपनी महान्‌ योगमायाके गुणोंसे युक्त होकर लीलासे 


ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं । जिनके कर्ण आपकी 
इन आनन्दमयी ठीळाओंके कथामृतसे पूर्ण होते हैं बे 
संसारमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं ॥ २८ ॥ प्रभो ! 
मैं तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे मतबाला 
हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे 
किसीको कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके 
चरणकमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया ॥ २९॥ जो चमचमाते हुए 
रत्जटित भुजबन्ध और हारोंसे सुशोभित है, पुथिवीके 


विभासीश रीलानराकारृत्तिः | 
तदानन्द्लीलाकथापूर्णकर्णाः 
सदानन्दरूपा भवन्तीह ठोके ॥२८॥ 
अहं मानपानामिमत्तम्रमत्तो 
न वेदाखिलेशामिमानासिमानः । 
इदानीं भवत्यादपद्मप्रसादात- 
` वरिलोकाधिपरयाभिमानो विनष्टः |।२९॥) 


स्कुरद्रलकवूरहारामिरामं भाररूप राक्षसोंके लिये दाबानलके समान हैं, 
वरासारथूवासुरानीकदावस्‌ । | जिनका शरबन्द्रके समान मुख और अति मनोहर 
शरचन्द्रवक्त्रं हसत्पचनेत्रं नेत्रकमल हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त 


कठिन है उन रघुनायजीको मैं भजता ह ॥२०॥ 
जिनके शरीरकी इन्दनील मणि और मेघके समानं 
श्याम कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसों- 


दुरावारपारं भजे राघवेशम्‌ ॥३०॥ 
सुराधीशनीराश्रनीलाङ्गकार्ति 
विराधादिरकषोवथाह्वोकशान्तिम | 


Ly 
किरीरादियोम | को मारकर सम्पूर्ण छोकोंमें शान्ति स्थापित की है 
किरारादशोम पुराशतिहार्म | उन किरौटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेवजीके परम- 


भजे रामचन्द्रं रइणामधीशम्‌ ॥३१।| | बन रघुकुळेधर रामचन्हजीको मैं भजता हूँ ॥ २१ ॥ 


SS Semmes > 3 जज 
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युद्धकाण्ड ` 


३०५ 


_ लसचन्द्रकोटिम्रकाशादिपीडे 


समासीचमङ्के समाधाय सीताम्‌। 
स्फुरद्धेमवर्णां तडित्पुञ्जभासां 


भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रम्‌ ॥३२॥ 
त्तः ग्रोवाच भगवास्भवान्या सहितो भव! । 


रामं कमलपत्राक्षं विमानखों नभस्थले ॥३२॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द तवां राज्यसत्कृतम्‌। 
इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥३४॥ 
वतोऽपर्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः । 
ननाम शिरसा पादो शुदा भक्त्या सहाचुजः।२५॥ 
आतिङ्कच मूध्न्यबघ्नाय रामं दशरथोऽन्रवीत्‌। 
तारितोऽस्मि त्वया वत्स संसारादुःखसागरात्‌ ३६ 
इत्युक्त्या पुनरालिङ्गय ययो रामेण पूजितः। 


रामोऽपि देवराजं तं इवा प्राह कृताञ्ञलिम्‌॥३७। 


मत्कृते निहतान्सद्वथे चानरान्पतिताच्‌ श्वि । 


जो तेजोमय झुवर्णके-से बर्णबाळी और बिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्माओं- 
के समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं उन 
निदुःख और आठस्पहीन भगवान्‌ रामको मैं भजता 
हूं ॥३२२॥ 

तढनन्तर आकारामें विमानपर बैठे हुए भवानी- 
सहित मगवान्‌ शंकरने कमल्दळलोचन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--| ३३ ॥ “हे रघुनन्दन ! मैं आपको राज्या- 
भिपिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आऊँगा; इस 
समय आप अपने इस शारीरके पिता ( दशरथ ) का दर्शन 
कीजिये” ॥३४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने बिमानपर बैठे हुए महाराज दशरथको देखा । 
(उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई छक्ष्मणके 
सहित भक्तिपूर्वक चरणोंमें दिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ३५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
लगा लिया और उनका शिर सूँधकर कहा--“बिटा ! 
तुमने मुझे संसाररूप दुःखसमुद्रसे पार कर दिया? 
॥ ३६ ॥ ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे लगा और 
उनसे पूजित हो दशर॒थजी चले गये । 

तब श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा--॥ ३७ ॥ “हे सहस्राक्ष | मेरी 
आज्ञासे तुम अगत बरसाकर मेरे' लिये युद्धमें मरकर 


जीवयाशु सुधाब्गटघा सहस्राक्ष ममाज्ञया॥३८॥ | पुथिवीपर गिरे हुए वानरोंको तुरन्त जीवित कर 


तथेत्यसृतदृष्ट्या ताच्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 

थे ये सृता मृधे पूर्व ते ते सुप्ोतिथता इव । 
पू्ेचद्वलिनो हृष्टा रामपार्श्वमुपाययु! ॥३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूपस्पद्यनादपि । 
विभीषणस्तु साष्टाङ्ग प्रणिपत्यात्रची्चः ॥४०॥ 


देव मामचुग्रह्वीष्य मयि भक्तिर्यदा तव । 


दो” ॥ ३८॥ (ऐसा सुन देवराजने ) बहुत अच्छा? 
कह अमृत बरसाकर उन सब वानरोंको जीवित कर 
दिया । जो-जो वानर पहले युद्धम मारे गये थे वे समी 
सोकर उठे हुएके समान पहलेकी भाँति ही बल्वान्‌ 
और प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चळे आये | २९ | 
किन्तु वहाँ ( युद्धमें मरकर गिरे हुए) राक्षसगण 
अमृतका स्पर्श होनेपर भी नहीं उठे ।# 

इसी समय विभोषणने साष्टांग प्रणाम करके 
कहा--॥४०॥ “मगबन्‌ | आपकी सुझपर अत्यन्त प्रीति 
है; अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 


& असुतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, अतः अझ्ुतका स्पर्श दोनेपर भी राक्षसोफे जीवित न 


दोनेसे स्वभाव-विपर्यंयका दोप 'ग्राता है। परन्तु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबळ है कि उसके भागे कुछ भी 
असम्भव नहीं दै; अगवानूकी इच्छा न होनेसे अशतका प्रभाव भी वाधित हो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस सुक्त हो गये थे, इसलिये 
अम्ृतका संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित न कर सका | 
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व्य ५ थे अल | हित मंगलस्नान कीजिये ॥ ४१ ॥ फिर कळ माई 
मङ्गल्रानमध त्वं कुरु सीतासमन्वितः ॥४१॥ | सात म डाला र 
- i लक्ष्मणके सहित बल्लाभूषणोंसि सुसजित हो हम सब 
-अझङकत्य सह आप्रा श्रो गमिष्यामहे वयम्‌ | चलेंगे |” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनायजी 
विर्भापणवचः श्रत्वा ग्रत्युवाच रघूत्तमः ॥४२॥ | वोढे--॥ ४२॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार और 
5 मेरा भक्त है; वह जटा-वल्कळ धारण किये ओकारका 
रोऽति तो मामवेक्षते । , मेरी 
घुहमारांवमक्ता से मर श्र | चिन्तन करता हुआ मेरी वाट देखता होगा ॥ ४३] 


'जटावल्कल्धारी स शब्दत्रह्मसमाहितः ॥४३॥ | उसुसे मिळे विवा मैं वैसे ज्ञात अपनों मपर 


कर्थं तेत विना ख्ानमलुङ्कारादिकं मस । | धारण कर सकता हूँ £ अतः अब तुम झीघ्र ही 

+ o> | युग्रीवादि वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥ ४४ ॥ 
: सुग्रीवसुख्यांस्त्वं पूजया विशेषतः ॥४४॥ , ` कह ग पातर aa 

आते | इन वानर-वीरोका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार 


1 


पूजितेषु कपीन्द्रेष पूजितोऽहं न संशयः ।  होगा--इसें सन्देह नहीं ।” 
र _ [ 1] 
इत्युक्तो राधवेणाशु खणरलाम्वराणि च ॥४५॥ ,. आरुनाधजीके ऐसा कहनेपर रासभे विभीपणने 
™ $ ¢ 1 र पर > 
चवषे राक्षसश्रेष्ठो यथाकामं यथारुचि । ! वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार 
| 


ततस्तात्पूजितान्दष्ट्या रामो रतैथ यूथपान्‌ 11 ४६॥ वडत-ते रत और कम | इस ह 
री Ce ; उन सब वानर-्यृथपीतयाक रक्ाद्स तत्कृत दख 

नस्यं यथात्थ ’ ¢ _. ३, र 
वरि र , त bo PN [ ; श्रीरामचन्त्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई को और उन्हे 
विभीपणसमानीत पुष्पकं वचस्‌ ॥४७॥ | विदा किया । फिर दे, सकुचाती हुई यशस्विनी जानकी- 
आरुरोह ततो रामसद्विमानमचुत्तमस्‌। को गोदमें छे महापराक्रमी धनुर्धर भाई ख्ष्मणके 


[a वैदेहीं . ल | सहित विमं गी E> तेजस्वी fi 
ङ्के निथाय वैदेही लजमानां यशखिनीम्‌ ॥४८॥ ` सदितः विभीपणके छाये हुए सूके समान ते 
अति उत्तम पुष्पक विमानपर आरूढ हुए । विमानपर 


|. ih भ्र [a ha 

णे | व. अंगद. विभी 
ळे च व आवा he Re | बैठकर भगवान्‌ रामने वानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीपण 
अब्रवीच विमानस; श्रीरामः सववानरान्‌ ॥४९॥ | और समस्त वानरोसे कहा--“आप छोगोंने अन्य 
सुग्रीवं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणस्‌। | समल वानर-बीरोंके सहित, मित्रका जो कुछ कार्य 


मित्रकार्य कृतं सर्वे मवद्धिः सह वानरैः ॥५०॥ | होता है वह खूब निमाया है ॥ ४५-५० ॥ अव 
मेरी आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित स्थानोंको 
अजुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमई धं सैनिकोंके 
शुज्ञाता सथा सर्वे य तुमहथ | जाइये । सुग्रीव ! तुम अपने समस्त सैनिकोंके सहित 
ग्री प्रतियाह्याशु किष्किन्धां सर्वसेनिकेः॥५१॥ | शीघ्र हो किष्विन्धाको जाओ॥ ५१ ॥ विभीपण ! तुम 
राज्ये बस लङ्कायां मम भक्तो विभीपण । | मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर छंकामें रहो | ”* 
२३ On क ~ (> २ ॥ अब इन्द्रके सहित देव i Is 
न.त्वां घपयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकस!॥५२) | नहीं कर सकते ॥ ५२ ला न आकर 
4 इ. ~ १0० 8 ड ती 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानी पितुर्मम | राजधानी अयोष्यापुरीको जाना चाहता हुँ 1” 


एवयुक्तास्तु रामेण चानरास्ते महाबलाः ॥५३॥ | श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 


उचुः ग्राजझञलयः सर्वे राक्षसश्र विभीषणः । महावली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 


2 जोड़कर बोटे--“हे रघुश्रेष्ठ | हम सव आपके साथ 
जअयाध्या गन्हाम 


इष्टा त्याममिपिक्त तु कोसल्याममिवादय च] | हम आपको राज्यामिषिक्त हुआ देखकर और मात 
पथादूवणीमहे राज्यमनुज्ञां देहि कोसल्याकी बन्दना कर फिर अपना राज्य ग्रहण 


दाह न? ५ 

DN 1 ॥ | करेंगे; आप हमें (साथ' चढनेकी ) आज्ञा दीजिये! 
रामसथेति सुग्रीय वानरैः सविभीषणः ॥५५॥ तब रामचन्द्रजीने कहा-“बहुत अच्छा 
सुप्रीव | अब वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही विभीषा 
पुष्पक सहनूमात्र शाप्रगारोह पाम्प्रतम ॥५६॥ और हनुमानको साथ लेकर इस विमानपर चढ़ो' 
i ततस्तु पुष्पकं दिव्य सुग्रीवः सह सेनया । ॥ ५६॥ तब, सेनाके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंः 
सहित विभीषण-ये सभी बड़ी शोप्रतासे दिव्य विमा 

बिभापणश्व सामात्यः सव चारुरहुद्रेतम ॥५७) | पुष्पकपर चढ़ गये ॥ ५७॥ 
तेप्यारुढेशु सेषु कोबेरं परमासनम्‌ । उन सबके आरूढ़ हो जानेपर बह कुदेरका परम 
राघवेणाम्यनुज्ञातयुत्पपात विहायसा ॥५८॥ | यान भगवान्‌ रामक्री आज्ञा पा आकाश-मार्गसे उड़ 
बभौ तेन विमानेन हंसथुक्तेन भाखता | चेला ॥५८॥ उस तेजखी विमानपर जाते इए 
प्रहृश्थ तदा रामतुपुख इवापरः ॥५९॥ | “गवाय राम बडे प्रसर इर ओर ऐसे का इए 
ततो ` दरौ भारकारि मानो दूसरे ब्रह्माजी हंसपर चढ़े जा रहे हों ॥५९॥ उस 
रान सिहर समय, वह तपस्यासे प्राप्त हुआ झुबेरका यान सूर्य, 
कुब्रेरयान॑ तपसालुलब्धम्‌ | बिम्बके समान सुशोमित होने ल्या तथा श्रीसीताजी 


रामेण शोभां नितरां प्रपेदे और भाई लक्ष्मणके सहित भगंबान्‌ रामके कारण तो 
सीतासमेतेन सहाबुजैन ॥६०॥ | उसकी शोमा और भी अधिक बढ़ गयी ॥ ६०॥ ' 
~ ०४४३-० 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंचादे 
युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
— Nee fe 


चतुर्दश सगे 
अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज मुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोळे-हे पार्वति | तदनन्तर. सब 
पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः । ओर दृष्टि डाळकर श्रीरघुनाथजीने भिधिलेशङ्गमारी 
` अनवीन्मेथिठी सीतां रामः शणिनिभाननाम ॥१॥ | शठी सौताजीसे कहा--॥१॥ “प्रिये ! तिकू 


७. FR 
५ पर्वेतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकाशमयाँ 
्रिकूटशिखरा्रखां पश्य हक्का महामरभाय्‌ ळंकापुरी देखो और यह मांसमयी कोचडसे भरी हुई 


एतां रणं पश्य मांसकर्दमपद्धिलाम ॥ २॥ रणभूमि देखो ॥२॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 
असुराथां प्ठवङ्गानामत्र घशसत सहत्‌ । | मरी संहार हुआ है । यहाँ मेरे हाथसे मरकर राक्षस- 
अन्न मे निइतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥। रे ॥ | राज रावण गिरा था ॥ ३॥ और यहीं कुम्भकर्ण, 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्मुख्या! सर्वे चात्र निपातिता} ) | इन्द्रजित्‌ आदि समस्त राक्षस-र मारे गये हैं | 
एप सेतुर्मया बद्धः सागरे सलिलाशये।॥ ४ ॥ * यह मैंने जल्पूर्ण समुद्रपर पुछ बाँश्र था ॥४॥ देखो, 


व 
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न सेतुबन्ध नामसे विख्यात 
~ गरस्य स्थ महात्मनः | इस विशाल ससुद्रपर यह ao कॉसि Pad 
Ce bn 1 तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनों ठोकंसि पूजनीय हूँ 
जेतुबन्धमिति ख्यात नेलोब्येन च पूजितम्‌ || ५) ॥५॥ यह अत्यन्त पवित्र हे ओर दशनमाजसे ही 
एतत्पवित्रं परम दर्शनात्पातकापहम्‌ू। | सम्पूर्ण Bt करनेबाला ड 
` १ स्थापना ६ ॥ यहीं 

re ल्न तः ॥। ६ ॥ श्रीरामेश्वर महादेवकी प हृ 
' अत्र रासेश्वरो देवो मया शस्हु तिष्ठ मन्त्रियोके सहित बिभीपण मेरी दारणमं आया था | 
अत्र मां शरणं प्राप्त मन्त्रिभिश्च विमीपणः। | (और देखो) यह विचित्र उपवर्नोचाळी सुग्रीवी 
एवा सुंग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ७॥ | राजधानी किष्किनबाइरी हॅ. | ७ ॥ किष्किन्वामे 
| रैयोषितः पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न 
तत्र रामाज्ञया ताराम्रमुखा हरियोषितः। | करनेके जिये सुग्रीव अपनी तारा आदि ख्रियोंको छे 
` आनयासास सुग्रीवः सीतायाः प्रियकाम्यया ॥८॥ | आये ॥८॥ जब रघुनाथजीने विमानको तुरन्त ही उन 
रथं शीघं विमां परे सबको लेकर भी चलते देखा तो घे (फिर सौता- 
$ सहोहि $] gi 208] 
. ताभिः सहोस्थितं शी विमाय राघव जीसे) कहने छो--“मह ऋष्यमूक-पर्वत देखो, यहाँ 
प्राह चाद्रिमष्यमूकं पश्य वाल्यत्र भें हता ॥९॥ | मैने वाळीको मारा था ॥|९॥ इधर, पत्रवटी है जहाँ मेने 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे इताः। | (खर-दपणादि) राक्षसोंका संहार किया था । देखो, 
गए दे शमे॥१०॥ ये मुनिवर अगस्त्य ओर सुतौद्ष्णके अति पवित्र आश्रम 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पृश्याश्रमपद्‌ झुभे॥१०। हैं ॥१०॥ हे सुन्दर वर्णबाली ! देखो, ये वे सत्र तपखी- 
एते ते तापसा? सर्वे दुश्यन्ते वरवर्णिनि । गण दिखायी दे रहे हैं और हें देवि ! यह पर्वतश्रेष्ट 
२: हु हैं ॥?? ड मनानेके 
असौ शेळवरो देवि चित्रकूटः परकाशते ॥११॥ | चित्रकूट दोख रा हैं ॥ १६ ॥ यहीं सुझे मनानेचे 
पति लिये कैकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, 
अन्न मां केकयीपुत्र/ प्रसादयितुमागतः |. | वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज सुनिका आश्रम 
मरद्वाजाश्रमं पश्य इश्यते यमुनातटे ॥१२॥ | दिखलायी दे रहा है ॥१२॥ ये त्रिलोकपावनी भागीरथी 
| म -_ -__. = ` *| गंगाजी दीख रही हैं और हे सीते ! (सूर्यवंशी राजाओं- 

पूषा भागीरथी गङ्गा इश्यते लो 5 हि 
ह पद न । के किये हुए यज्ञोंके) यूपों ( यज्ञस्तम्भों) से युक्त यह 
एषा सा इश्यते सीते सरयूयूपमालिनी ॥१३)॥ , सरयू नदी दिखायी दे रही है ॥ १३ ॥ हे सुन्दरि ! 
। देखो, बह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम 
न , करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम कमसे भरद्वाज मुनिके 

एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रम हरि! 1१४1 | आश्रमपर पहुँचे ॥ १४॥ 


: एषा सा इइ्यतेऽयोध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 


पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पञ्चम्यां रघुनन्दनः | | श्रीरघुनाथजीने चौदहवें वर्षके समाप्त होनेपर 
| पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हे 

भाई रक्ष्मणसहित प्रणाम किया ॥१५॥ फिर 
पप्रच्छ मुनिमासीन॑ विनयेन रघूचमः। | आश्रममें विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ औरामचन्द्रजीने 
भे ति अति नग्नतापूर्वेक पूछा-“आपने कुछ सुना है, भाई 
शृणोषि ल्न इुशल्यास्ते सहानुजः ॥१६॥ तुप्रसहित भरत कुशळ्से हैं न! ॥ १६॥ अयोध्यामें 
सुभिक्षा बततेऽयोध्या जीवन्ति च हि मातर! । - | सुकाल तो है और हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न १” 


भरद्वाज नि दृष्टा ववन्दे सानुज! प्रभु! ॥ १५ 


सगे १४ | 


क्षृत्वा रामस्य वचर्न सरद्वाजः प्रहष्टधी; ॥१७॥ 
आह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः । 
फलुमूलेकृताहारो जरावल्करुधारकः ॥१८॥ 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां सुप्रतीक्षते । 
पकं त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ॥१९॥ 
राक्षसानां विनाश च सीताहरणपूर्वकस्‌ । 
सवं ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
त्वं बह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवजितः । 
र्वमग्रे सलिठं सृष्ठा तत्र सुप्तोऽसि भूतकृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः। 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः २२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सपेलोफनमस्कृतः । 
_ त्व विष्णुजानक लक्ष्मीः रेपोऽयं लक्ष्मणामिधः॥ 
आत्मना सृजसीदं त्वमारमन्येचात्ममायया। 
न सझसे नसोवरवं चिच्छक्त्या स्ेसाक्षिक।२४। 
बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 
पूर्णोऽपि मूढदृटीनां विच्छिन्न इव छक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगत्त्व॑ जगदाधारस्त्वमेव परिपालकः । 


त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगतपते ॥२६॥ 
दृश्यते भूयते यद्यस्सरयते वा रघूत्तम । 

A ~~ ® ~ 

` त्वमेव सर्वमखिलं खद्विनान्यन किश्वन ॥२७॥ 
माया सृजति लोकां खगुणेरेहमादिभिः । 

0०७ 

त्वच्छक्तिग्रेरिता राम तसारवय्युपचयेते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसात्रिध्याचलन्त्येवायआद्यः । 
जडास्तथा त्वया इष्टा माया सृजति वै जगत्‌ ॥२९॥ 


देहद्वयमदेहस्य तब विश्वं रिरक्षिपोः । 


युद्धकाण्ड 


NOR NNN, NANA NNN, 
Ae Nr NAS ५० र 


३०९ 


0020 


ह 


भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज सुनिने 
प्रसन्न होकर कहा--“आपके यहाँ सब सकुशल हैं । 
महामना भरतजी तो जटा-वल्कळ धारण किये फल- 
मूछादिसे निबीह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी 
पादुकाओंको सौपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
हे रघुनन्दन | आपने दण्डकारण्यमें जो-जो' कार्य 
किये हैँ तथा सीता-इरण होनेपर जैसे-बैसे राक्षसोंका 
वध किया है वह सव आपकी कृपासे मैंने तपोबल्से 
जान छिया है ॥ १७-२० ॥ आप आदि, अन्त आर 
मध्यसे रहित साक्षात्‌ परन्नह हैं । आप समस्त भूतोंको 
रचनेवाळे हैं | आपने सबसे पहले जळ रचकर उस- 
पर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त 
मनुष्योंके अन्तरात्मा हैँ, अतः आप नारायण हैं.। 
आपके नामिकमल्से उत्पन्न इए ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
लोकोंके पितामह हैं ॥ २१-२२॥ अतः आप समस्त 
लोकोंसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतके खामी हैं । 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये छक्ष्मणजी शेषनाग है ॥२३॥ आप अधिष्ठान- 
खूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं 
अपने-आपसे ही इस सम्पूर्ण जगतको रचते हैं, 
किन्तु आकाइाके समान किसीसे भी लिप्त नहीं होते । 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं ॥२४॥ हे 
रघुनन्दन | समस्त ग्राणियोंके भीतर और बाहर आप ही 
व्याप्त हैं, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ़-बुद्धियोंको 
परिच्छिन्न (एकदेशी) से दिखायी देते हैं ॥ २५॥ 
हे जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगतके आधार और 
उसका पालन करनेवाले हैं; तथा आप ही समख 
ग्राणियोंके (काळरूपसे) भोक्ता और (अनरूपसे) 
भोज्य हैं ॥२६॥ हे. रघुश्रेष्ठ जो कुछ भी 
दिखायी देता है तथा जो कुछ सुना ओर स्मरण 
किया जाता हैं वह सब आप ही हैं; आपके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ २७॥ है राम ! 
आपकी राक्तिसे प्रेरित होकर दी माया अपने अहङ्कारादि 
गुणोंसे सम्पूर्ण छोकोंको रचती है, इसीळिये इन सबकी 
रचनाका आपहीमें आरोप किया जाता है ॥ २८॥ 
जिसप्रकार चुम्बककी सनिविसे लोहा आदि जड 
पदार्थ मी चलायमान हो जाते हैं. उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि पडनेसे ही माया सम्पूर्ण जगतकी रचना करती 
हे ॥ २९॥ बिश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप 
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विरार्‌ स्थूरं शरीरं ते सप्र सह्सम्रुदाहतम्‌ ॥२०॥ | 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः 
कायान्त प्राबिशन्त्यच पिराज रघुनन्दन ॥२१॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्ति शृणन्ति च | 
अनन्यमनसो मुक्तिसतेपामेव रघत्तम ॥१२॥ 
सब ब्रह्मणा पुरा भूमिभारदाराफ राघव । 
मार्थितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोऽसि रघो; कुठे ॥३३॥ 
देवकार्यमशेपेण क्तं ते राम हुष्करम्‌ | 
बहुवर्षसहस्राणि माहु देहमाश्रितः ॥३४॥ ` 
कुवन्दुष्करकर्माणि लोकद्ष्यहिताय च । 
पापहारीणि अवनं यशसा पूरयिष्यति ॥३५॥ 
आर्थयांमि जमच्चाथ पवित्रं कु भे शृहम्‌ । 
खित्वाः्य शुका सपल श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ 
तथेति रापयोऽतिएठचसिन्नाश्रम उत्तमे । 
संसन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥३७ | 


उतो रामविन्तयित्मा मुहूर्त आह मारुतिम्‌ । । 
- रती गच्छ हनूमस्त्वमयोध्या प्रति सत्वरः॥३८॥ | 
जानीहि झुशरी कश्चिज्जनो नृपतिमन्दिरे | 
शङ्गवेरपुरं गत्वा बरूहि मित्र गुह मम ॥३९॥ 
घानकाइक्मणोपेतसागतं सां निवेदय | 
नन्द्रा ततो गत्वा आतर भरतं सम ॥४०॥ 
दृष्टा ब्रहि समार्यस्य सञ्जातुः कुशलं मम | 
शीतापहरणादाति रावणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
भि कमेण मे आतुः सवै तत्र विचेशितम.। | 
दरया शडुगणान्सवान्समार्यः सहरुहमणः ॥ ४२] | 


उपयातं समृद्धाथः सह ऋक्षहराश्चरै; 
शत्युवत्वा तत्र वृत्तान्तं भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
सर्वे हत्वा पुन! शाधिमागच्छ मम साद्नेधिम्‌। 


देहहीन होकर भी दो देहवाले हैं। आपका स्थूळ 
शरीर विराट' आर सूक्ष्म शरीर “सूत्र कहझाता है 
1३० ॥ हे रघनन्दन ! आपके विराट दारारसे हीं 
ये सहल्नों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य 
समाप्त कर फिर उसीम दान हो जाते ह॥३१॥ 
हे रघुश्रेष्ट ! संसारम जो ढोंग अनन्य चित्तस आपके 
अत्रतारोंकी कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुक 
अवर्‍्य हाँ हा जाती हैं॥ २२ ॥ हु राघव ! पृथका 
ब्रहाजोने आपसे प्रथिवीका भार उतारनेके हिय 
प्राथना की थी। उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर 
ही आपने रघुकुटमं अवतार लिवा हैं ॥ 

राम ! जो अत्यन्त दृष्कर था देवताका वह सव 
काम आपने कर दिया | अब कई सहस वर्षतक 


` मनुष्य-देहमें सित रहकर दोनों लोकद कल्याणक 


लिये बहुत-से कठिन और पाप-नाशक कार्य करते 
हुए आप सम्पूण लोकोंकी अपने सुयरशासे परिषर्ण 
करेंगे ॥३४-३५॥ हे जगनाथ ! मेरी यह प्रार्थना 
है कि आज सेनासहित यहाँ ठहर कर और भोजन कर 
मेरा घर पवित्र कौजिये। फिर कळ अपनी राजधानी- _ 
में पधार | ३६ || तब रघुनाथनी बहुत अच्छा या 
मुनिवर भरद्वाजसे सःछृत हो सेना, सीताजी और रप्मण- 
जीके सहित उस अत्युत्तम आश्रम ठहर गये |] २७] 
इस समय एक सुटत बिचार कर भगवान रामने 
श्रीमारुतिसे कहा-“नुमन्‌ ! तुम शीघ्र हो यह 
अयोष्याको जाओ ॥ ३८॥ और यह माम ऋर कि 
राजमन्दिरमें सब कुडालसे तो हैं | शृगपेरपरमे जाकर 
युस वातचात करना ॥ ३९॥ ऑर उसे 
जानका और ढक्ष्मणक सहित मेरे आनेकी सूचना 
देना । तत्पथ्चात्‌ नन्दिग्राममें जाकर मेरे भाई भरतसे „/ 
मिलकर उसे स्री और भाईके सहित मेरी इशळ '. 
उनाना । वहाँ भेया भरतको सांताहरणसे लेकर 
रावणक वध आदि पर्यन्त मेरी समल छोलाएँ ऋमसे 
सुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्रऑको 
मारकर सफल-मनोरथ हो सी और छत्रमणके सहित 
और वानरोंके साथ आ रहे हें । यह सत्र 
इत्तान्त उसे सुनाकर और भरतको सभी चेष्टाओंका 
पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लोट आना |” 


तथेति हजुमांस्तत्न माचुषं वपुरास्थितः ॥४४)॥ | तब हनुमानजी “बहुत अच्छा? कह मनुष्य-रारीर 
० य ` | घारणकर तुरन्त ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले, मानो 
नन्दिग्रामं यथो तूणं वायुवेगेन मारुति! । ब | 
ba किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुडजी जाते 
हों ॥ ४०-४५ ॥ श्वंगवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारंतिने 
शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः। । गुहके पास जाकर अति प्रसन्नचित्तसे मीठी बोलीमें 
हा 5 | क se _ 
"हवाच मधुरं वाक्य अहृ्टेनान्तरात्मना ॥४६॥ | कडा ॥९६॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम- 


र x द युक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया। ०८% 
| MR छक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है ॥ ४७ 
सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रवीत्‌|।४७॥, आज मुनिवर भरदवाजकी आज्ञा लेकर औरघुनाथजी 


अलुक्षातोञ्य मुनिना भरद्वाजेन राघवः। | आयेंगे तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
आगमिष्यति तं देव द्रक्ष्यसि स्वं रघूत्तमस्‌ ॥४८॥ | दर्शन होगा” | ४८ ॥ 


गरुत्मानिव वेगेन जिघ्ुक्षन्‌ भुजगोत्तमम्‌ ॥४५॥ 


पवञ्चक्त्वा महातेजाः सम्प्रहृएतनरुहम्‌ । | जिसे हर्षसे रोमाज्ञ हो रहा था ऐसे गुहसे इसप्रकार 
उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ | कर महातेजस्वी और अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी फिर 
हैँ र ह है । बायुबेगसे उडे ॥9९॥ ( कुछ दूर जानेपर ) उन्होंने राम- 
साऽपश्यद्रामतार्थ च सरयू चमहानदांसू। , तीर्थ ( अयोध्या ) और महानदी सरयूके दर्शन किये। | 
तामतिक्रम्य हनुमात्नन्दिग्रामं ययौ मुदा ॥५०॥। उसे भौ पारकर हलुमानूजी अति प्रसन-चित्तसे नन्दि- 
। ग्रामको चले ॥ ५० ॥ अयोध्यासे एक कोशकी दूरीपर 

क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्रीरकृष्णाजिनास्परस्‌। । भरतजीको अति दीन और दुर्बळ अवस्थामें चीरबख 
ददर्श भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥ ` और कृष्णशगचर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, 
मलपङ्कविदिरघाङ्गं जटिलं चर्कलाम्वरम्‌। । रा आन 
र ` धारण किये, फल-मूछादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणम्‌ ॥५२॥ | ध्यानमें तत्पर इए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पादुकाओं- 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्त बसुन्धराम्‌। 'को निवेदनकर प्रथिवीका शासन करते तथा काषाय- 
| बस्रधारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य पुरवासियोंसे 


मन्त्रिभिः पौरयुख्येश्व कापायाम्प्रधारिभिः।५३॥। वर एतावत मे तिताय तो तातः देखकर 


9 4 Cex [a 
बृतदेहं सूतिमन्तं साश्षाद्वममिव सितम्‌ । | पवनकुमार हतुमानूजी हाथ जोडकर बोढे--॥ ५१- 
उवाच ग्राञ्जरिर्वक्यं हचूमान्मारुतात्मजः।५४॥ | १४॥ “हे भरतजी ¦ जिन. दण्डकारण्यबासी तपो- 
व स नतय रावे तातं दण्डे खित निष्ठ भगवान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैँ तथा जिनके 
12 5 प्‌ छिये आप इतना अनुताप करते हैं उन ककुत्स्यनन्दन 
अनुशोचसि काकुत्खः स त्यां कुशलमबवीत्‌।५५॥॥ रामने तुम्हें अपनी कुशळ कहला भेजी है ॥ ५० ॥ हे 


प्रियमाझ्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । देब ! आप यह दारुण शोक त्यागिये । मैं आपको, 
| ककत वड घी अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ । आप इसी मुहूर्चमे 
असिन्युहूर्षे आत्रा रन रामेण सह सज्ञतः॥५३॥ अपने भाई रामसे मिळेंगे ॥ ५६ || भगवान्‌ राम युद्धमें 


समरे रावणे हत्वा राम! सीतामवाप्य च। ` ' रावणको मारकर और सीताजीको ग्राप्तकर सफल-मनोरथ. 


३१९ अध्यात्मरामायण . [सर्ग १४ 


TTT ITT TTF see १४९५२१ %१९४९७ ९० »७ ६००; Mawes oes 


उपयाति समृद्वार्थः ससीतः महलक्षमणः हो सीता और लक्ष्मणजीके सहिन आ रहे हे” || ५७॥ 


एवयुक्तो महातेजा भरतो हर्षभूच्छितः । भ्रौहनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर चे प्रिय 
पपात भुवि चाखखः केकयीप्रियनन्दनः ॥५८] | उत्र महातेजस्वी भरतजी हर्पसे र्षित हो अपनी 
|! ON सुध-चुघ सुला प्रथिवीपर गिर पड़े ॥ ५८॥ (विर्‌ 
आलिङ्गय भरतः शी मारुतिं ग्रियवादिनम्‌ । सँभळकर उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरन्त ही श्रिय- 
आनन्दजैरश्षजले। सिषेच भरतः कपिम्‌ ॥५९॥ | बादी इनुमान्‌जीको हृदयसे टगा लया और आनन्दे 
देवो वा मालुषो वा त्वमसुक्रोशादिहागतः । ॥ उमड़े हुए कर उन वानशशेष्रको साच 
र नस ॥ ५९ ॥ (और वोटे--) “मैया ! तुम कोई 
ख्यानस्य ते साम्य ददामि छुवतः प्रियम्‌ ६० Pn NE 
i Ne म i मिह | यर | देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करके यहाँ आये 
गवा शतसहस च ग्रामाणा च शतवरम्‌। हठो} हे सौम्य ! इस प्रिय समाचारके सुनानेके 
सर्वामरणसम्पन्ना मुग्धा! कन्यास्तु पोडश ॥६ १॥ | बदळे मैं तुम्हें एक उक्ष गी, अच्छे अच्छे सौ गांव और 
5 परमसुन्दरं सोलह कन्याएँ 
एबययुक्‍त्या पुन! आह भरतो मारुतात्मजम्‌ । {पमज थाथूपणोसे युक्त RT, 
हु कर | देता हूँ” || ६०-६१ ॥ ऐसा कह श्रीभर्तजीने एनुमान- 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्य सुमहद्दनस्‌ ॥६२॥ जीसे फिर कहा--“आज, भयंकर बनमें जानेके किसने 
शृणोम्यहं ग्रीतिकरं भस नाथस्य कीर्तनम्‌ | | दी वर्ष बीतनेपर मैं अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार 
ह हय | घुन रहा हूँ | आज मुझे यह कल्याणमयी छोकिक 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्र कलर 
है रि की प्रतिभाति मे॥६३॥ ॥ कहावत बहुत ठीक मादम होती है कि जीवित रहनेपर 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि। । सौ वर्मे भी मनुष्यको आनन्द मिड सकता है ।' 
| | 


राववस्थ हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥| | तुम्हारा शम हो, तुम यह सच-सच बताओ कि 


क 


ह क । औरघुनाथजीके साथ वानरोंका समागम कमे है 
वतमाख्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव । ' जिससे मैं बज मी निवास, क र) | 
~ AI EN 


एवशक्ताऽथ हचुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ | महात्मा भरतर्जीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात्‌ । | मरा त क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया | 
शर्त 4 he मारु स्त्र घुनकर डी भरत जीको अत्यन्त 
त्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात ॥६६॥ नव न गन pa र 
बा 27.१ (३२. । र र उन्होंने अति म्रसन्न 
आज्ञापयच्छव्हर्ण गुदा युक्त मुदात्वित! । '! होकर आनन्दमग्न सनुन्रजीको आज्ञा दी कि भह 
दैवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ | रघुनन्दन | नगरमें जितने देवता हँ महावुद्धि पण्डित- 
जेन उन सत्रका नाना प्रकारको भेंट और चलि आहि ६ 

नानोपहारबलिमि! पूजयन्तु महाधियः क र वलि आदि 

a ORE महाधिया । | देकर पूजन कुन सूत, वैतालिक, स्तृति-गान करने- 
दवा पेताठिका्थेव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः - वाले वन्दीजन और मुख्यं मुख्य बाराङ्गनाएँ आज 
पारवुर्याथ शतशो निर्यान्त्वधैव सङ्घशः। | निके सैकडोंकी ह टोळी बनाकर नगरके बाहर 
राजदारास्तथाव्मात्या! से 5 ने अतिरिक्त राजमहिलाएँ, मनि, हाथी- 
नाक्षणाथ तथा पोरा राजानो ये समागताः | | और यहाँ आये हुए समस्त राजाळोग भी श्रोरघुनाथ- 


निर्यार त जीका मुखचन्द्र निहारनेके 
चियान्तु राधवस्याद्य द्र्ष्ड शश्शिनिभाननस्‌ ॥७० कल हारनेके लिये नगरके बाहर चळे 


भरतस्य वच! श्रुत्वा शत्रुघपरिचोदिता! | भरतजीके वचन सुनकर शत्रुघजीकी प्रेरणासे नाना 


अरञ्चकु्च नगरीं इुक्तारततमयोजज्यरेः ॥७१॥ | "कारकौ रचनाओंमें कुदळ पुरबासियोंने अपने घरोंको 

| स॒जाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
तोरणेश पताकाभिर्विचित्रामिरनेकधा । मोतिया और रहरोंकी बन्दनवारोसे एवं चित्र-विचित्र 
अलङुर्वीन्ति वेश्मानि नानाबलिविचक्षणाः ।।७२॥ | पताकाओंसे अयोध्यापुरीको सजा दिया ॥ ७१-७२ ॥ 
ee तब, भगवान्‌ रामके दशनोंकी लालसासे सब लोग 
१ गन्त इृन्दशः सर्वे रामदर्शनठालसा; अनेकों टोल्या बनाकर उनकी भेंटके लिये एक छाख 
हयाना शतसाहर्स गजानामयुत तथा ॥७३। | घोड़े, दश सहस्र हाथी और सुनहरी बागडोरोंसे 


रथानां दशसाहस्रं खर्णसत्रविभूषितम्‌ \ विभूषित दश सह रथ आदि बइतसी ऐश्वर्यसूचक छोटी- 


द्र र्य बड़ी वस्तु लेकर नगरके बाहर निकलने लगे||[७३-७४॥ 
पारमेप्ठीन्यपादाय द्रव्याण्युचावचाने च ॥७४॥ क पाळ्या ge 
हान्डपादाय द्रन्याण्डु | उनके पीछे पाछकीमें चढ़कर राजमहिळाएँ चलीं और 


ततस्तु शिविकारूढा निर्ययू राजयोपिततः । फिर श्रीरघुनाथजीसे मिळनेके लिये भाई शत्रन्रके सहित 
भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ॥७५॥ | मरतजी शिरपर भगवान्‌की पाहुकाएँ रखकर हाथ 
20 जोड़े हुए पैरो-पैरों चळे | इसी समय दूरहीसे ब्रह्माजी- 


शन्रुध्नसहितों राम पादचारेण निथंयो । 

का मनोनिर्मित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ ओर सूय- 
तदेव इश्यते दूराद्विमानं चन्द्रसञ्निभम्‌ ॥७६॥ | के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी दिया। उसे 
पुष्पक तर्यसझ्काश मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ | देखकर श्रीहनुमानजीने कहा--“भरे लोगो ! देखो, 


रो बारी वदे इसी विमानमें श्रीजानकौजीके सहित दोनों वीर भ्राता 
एतसिच्‌ आतरो वारी वदे रामलक्ष्मणो ॥०७॥ | जोर छण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और सन्तिके 


सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विमीषणः । सहित विमीषण दिखायी दे रहे हैं? || ७५-७८ ॥ 


इञ्यते पर्यत जना इत्याह पवनात्मजः ॥७4॥ | तब तो (राम ये हैं, राम ये हैं” ऐसा कहनेसे खी. 
र दि बालक, युवा ओर वृद्धोंका हषके कारण ऐसा शब्द 
ततो हपेसप्नदुभूतों नि।रवनी द्वमस्ट्शत | हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा ॥७९॥ जो 


स्रीवाल्युववृद्धानां रामोऽयमिति कीतनात्‌॥७९। | लोग रथ, हाथी और धोडोंपर चढ़े हुए थे वे उतरकर 
रथङुञ्जरवाजिख्था अवतीय महीं गताः पृथिवीपर खड़े हो गये । उस समय वे सभी लोग 


विमानपर चढे इए भगवान्‌ रामको आकाइामें चन्द्रमा- 
द्दशुस्ते विमानखं जनाः सोममिवाम्बरे ॥८०॥ | समान देखने छगे | ८० ॥ 


पिर प्रसनचित्त भरतजीने विमानपर बैठे इए 
A "रती यापर श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें घुमेर पर्वतपर प्रकट 
गतं भरतो राघव मुदा ॥८१॥ 
11. हि कि के | हुए सूर्यके समान अति विनीतमावसे हर्षपूर्वक प्रणाम 
ववन्दे ग्रणतो राम मेरुखामेव भास्करम्‌ । किया । तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान एथिबी- 


ततो रामाम्यचुज्ञातं विमानमपतद्भुवि ॥८२॥ | पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
| झत्रष्नके सहित भरतजीको भी विमानपर चढा लिया; 

$ | 
आरोपितो विमानं तङ्करतः साइजलदा | रामचन्द्रजीके निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित 


राममासाद्य मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥<३॥ , हो उन्हें फिर प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ तब बहुत दिनोंमें 


गक्षलिभरतो भृत्वा प्रह्टो राघवोन्युखः । 


[ पभ ६८ 
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समुत्याप्य विरादूदष्टं भरतं रघुनन्दनः | देखे हुए माई भातको रघुनाथजीने तुरन्त ही उठाकर 
` | -न्नतते गोदमें ढेकर आढिंगन किया ॥८४॥ पिर रमसे 


कै डू ~ मुदा 1 ' | ८४॥ Fo त 
ला वेशीत हे र पा | विद्व हुए भरतजीने क्षमणजीसे मिलकर श्रीसीताजीको 
ततो ठ्मणमासाथ वैदेही नाम कीतैयन्‌। | अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रतिय प्रणाम 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविद्दळः ॥८५॥ | क्रिया | ८५॥ तत्पश्‍वात( भरतजीने सुगी, जगवा 
सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाऽङ्गदम्‌ । ` युवराज अंगद, मैन्द, द्विविद, नील और ऋपभकां 
गेन्दड्िविदनीछांथ ऋपभं यैव सस्वजे ॥८६॥ तथा घुपेग, नल, गा गमना इ शी र्त 
गत च वरं येव गवां गन्धमादनम्‌ । । पनसको मी हृदयसे ळगाया ॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार 
ती पत चेव गवाक्ष गन्धमादनम्‌ ' | अरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य बानरों- 
शरमं पसं चैव भरतः परिपरवजे ॥८७॥ | ने मनुष्यरूप धारणकर उनका कुशल पूष्ठी ॥ ८८॥ 
सर्वे ते मादुषं रूप कृत्वा भरतमाइता; ।  । तव भरतजने सुप्रीवकों हथसे उगाकर अति प्रेम 
पृच्छुः कशं सौम्य ग्रहा प्ठवडुमाः 1८८ ; पूर्वक कहा-- “ग्री! तुम्हारी सहायतासे ही ओऔराम- 


दतः ुग्ीवमालिङच मरत आह सक्तिद।.. । की विजय के शर रय हो 
है व | गया; अतः हम चारोंके तुम पच्य भाई टो. 

त्त्सहायेन रामस्य जयोऽभदाणो हतः ॥८९॥ तदनन्तर रने उमे सहित श्रारामचनरी- 

मसा चतुर्णा तु आता सुग्रीव पञ्चमः । | को प्रणामकर अति विनीत भावसे सीताजीके चरणोंक्री 

ध्मश्च तदा रामममिवादय सलक्ष्मणम्‌ |९०॥। | वन्दना की | फिर श्रीरामचळर्जीने शोकके कारण अति 

होदायाबरणौ पाइने विनवालिता।. छ और छत इ गाता कोसल्याके पद. 
हि कात | जाकर अति विनीत भावसे उनके चरण छुए आर 
रामो मातरमासाध विवणा शोकषिह्वलास्‌ ॥९१॥ उनके चित्तको प्रसन किया तथा अपनी विमाता बय 
जग्राह प्रणत! पादौ मनो मातुः ग्रसादयन्‌ । | ओर सुमित्राको भी नमस्कार किया ॥ ८९-९२ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रां च ननामेतरमातरो ॥९२॥ | तदुपरान्त भरतजीने शरीरामचन्रजीकी भढ प्रकार 
भरतः पादुके ते तु राधवस्य सुपूजिते । | सह को हई पाहुकाओंकों भिक उनके 


| ४ हि 
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योजयामास रामस्य पादयोर्मक्तिसंयुतः ॥९३॥ | मे prs pr पुल Fa 
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भ तता र नियतिं प | फिर आपहीको सोंपता हूँ; आज, में आपको 
अद्य मे सफर अनम फलितो मे मनोरथः ॥९४॥ | ोधयामे आया हुआ देखता हूँ-इससे मेरा जन्म 
यस्पश्यामि समायातमयोष्यां तवामहं प्रभो | । सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गीं । 
कोष्ठायारं वरं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥९५॥ | हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अक्ष-भण्डार, सेना 
सतेजसा जगन्नाथ पाठयख पुरं स्वकम । | भौर फोशादि पहलेसे दसुन कर दियेहे । अब आप 
इति मुवार्ण भरतं दषा सर्वे कपीश्वराः ॥९६॥ 458 क गे कीजिये ।” भरतजीको 
ei < ३. त: ष्य मुख 
उडन ताय मशशझुपुदास्यताः | | आसू गिराते be गत करी. कू 
ततो राम! ्रहुषत्मा भरतं स्वाङ्कगं मृदा ॥९७॥ | तव श्रोरामचन्हजी अति हर्पपूर्वक भरतजीको गोदे 
यथो तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । | लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 
भवर तदा रामी विमानाग्रचान्मदीतलस्‌ ॥९८॥ | गये । वहाँ विमानश्रेषठ पुप्पकसे नीचे पृथिवीपर उतरकर 
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युद्धकाण्ड 
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अब्रवीरुष्पकं देवो यच्छ वैश्रवणं वह । 
अइुगच्छानुजानामि इुबेरं धनपालकम्‌ ॥९९॥ 
रामो वसिष्ठस्य शुरो। पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवगुरो। शतक्रतुः । 
दत्ता महाहसनशुत्तमं शुरो- 


भगवान्‌ रामने उससे कहा--“जाओ, मैं आज्ञा देता 
हँ---अब, तुम धनपति कुबेरका अनुसरण. करते हुए 
उन्हींको वहन करो” ॥९४-९९॥ फिर, इन्द्र जैसे 
बूहस्पतिजीकी वन्दना करते हैं वैसे ही, श्रीरामचन्द्रज़ी 
गुरु वसिष्ठजीके चरणकमलोंमें प्रणाम कर और उन्हें एक 
अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हींके पास 


रुपाविवेशाथ शुरो समीपतः ॥१००॥ | बैठ गये ॥१००॥ ॒ 
——— > €1 10 अर 
` इति श्रीमद््यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्दशः सगः ॥ १४॥ 
चि >या 
पञ्चदश सगं 


श्रीराम-राज्याभिषेक । 


श्रीमहादेव उवाच 

ततस्तु केकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुवः । 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय ज्पेष्ठं भ्रावरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्य त्वया मम । 
ददामि तत्ते च पुनर्यथा त्वमददा मम॥ २॥ 
इत्युक्त्या पादयोर्भक्त्या साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च। 
वहुधा प्रार्थयामास केकेव्या गुरुणा सह ॥ ३॥ 
तथेति ग्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेशमुपागतः ॥ ४॥ 
खाराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिणः । 
_नेरल्रातिशयानन्द्रूपिणः परमात्मनः ॥ ५॥ 
मानुपेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः । 
यस्य अूभङ्कमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ॥ ६॥ 
यस्यानुग्रहमात्रेय मवन्त्याखण्डलश्रियः | 
लीठासृ्टमहासृटेः कियदेतद्रमापतेः ॥ ७॥ 
तथापि भजतां नित्यं कामपूरविधित्सया | 
लीलामाचुपदेहेन 


श्रोमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! फिर कैकेयीपुत्र 
मरतजीने शीश झुकाये अज्ञलि वाँधकर अति भक्तिपूर्वक 
ज्येष्ठ भ्राता रामजीसे कहा--॥१॥ “हे राम ! आपने 
मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका। अब, जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फ़िर 
आपहीको उसे सोंपता हूँ”॥ २॥ ऐसा कह उन्होंने 
चरणोमें भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम कर (राज्य 
खीकार करनेके लिये) कैकेयी और गुरुजीके सहित 
बहुत कुछ प्रार्थना की ॥३॥ तब अपनी मायाको आश्रय 
कर सब प्रकारकी मनुष्य-छीलाएँ करनेमें प्रवृत्त हुए 
भगवान्‌ रामने बहुत अच्छा” कह भरतजीसे राज्य ठे 
लिया ॥४॥ जिन्हें हर समय खगीय राज्यका अनुभव 
होता है उन एकमात्र सुख और ज्ञानस्वरूप, समस्त 
विषयानन्दोसे रहित परमानन्दमूति परमात्मा जगदीश्वर- 
को तुच्छ मानवी राज्यसे क्या काम है ? जिनके भ्रकुटि- 
विछासमात्रसे तीनों लोक एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं 
॥५-६॥ जिनकी कृपासे इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त 
होती है तथा जिन्होंने ळीलासे ही यह महान सृष्टि 
रची है उन ळक्ष्मीपतिके लिये यह (अयोध्याका राज्य) 
कितना है ? ॥७॥ तथापि अपने भक्तोंकी कामनाओं- 
को सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया-मानवदेहसे सर्वदा 


सर्वमप्यनुवतते ॥ ८॥ | सभी कुछ अभिनय करते है ॥८॥ 


४४४७ 


३१६ अध्यात्मरांमायण [ सगे १५. 


ततः ्वचनाननएुणः इमशुकृन्तक! । तव शन्रुत्नजीक्री आज्ञासे इदा क्षीरकार (नाई) 
क OE बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिपेक्रके लिये सामग्री 
सम्भाराथामिपरेकार्थमानीता राघवस्य हि ॥ ५ । इकट्टी की गयी ॥९॥ पहले भरतजीने और फिर महात्मा 
पूर्व तु भरते खाते लक्ष्मणे च महात्मनि। | रक्षमगजीने स्नान किया तदुपरान्त वानरराज शुगर 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राध्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१० | और राक्षसराज विभीपण नहाये ॥१०॥ फिर जटा- 
हे जूटके कट जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान क्रिया और 
विशोषितजटः खातश्रित्रसाल्याउुकेपन/। | हिरन माठाओं, अपरागों तया बग्यो 
महाहेवसनोपेतस्तखौ तत्र श्रिया ज्वलनू ॥११॥ | सुसजित हो वे अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर 
५ ह ी विराजमान हुए ॥१1॥ मद्दामति लक्ष्मण और भरतने 
अतिकरा च रायस्व लह्मणथ ता श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित कराया और राज-्महिटाओ- 
कारयामास भरतः सीताया राजयोषितः ॥१२॥ | ३ साताजीका श्रज्ञार क्रिया ॥१२॥ उन्होंने उस 
महाईवख्नाभरणैरलऽ्चक्रः सुमध्यमाम्‌ । सुन्दरीको नाना प्रकारके वहुमूल्य वस और आमूषणों- 
ततो वानरपततीयां सर्वासामेव शोभना ॥१३॥ | ते सित किया | तदनन्तर पुत्रवत्सठा शोभामयी 
कोसल्याजीन अति प्रसन्न होकर समस्त वानरपत्रिर्या- 
अकारयत कापल्या प्रहु पुन्रवत्सठा । का भी क्षक्षर कराया | 


ततः खत्दनमादाय शत्रुध्नवचनात्सुधीः ॥१४॥ | इसी समय शत्रुन्ननाकी आज्ञसे बुद्धिमान्‌ सुमन्त्रने 
© क. र न ड 
सुमन्त्रः सर्थेसङ्ाशं योजयिस्वाऽग्रतः स्थित! | | के समान तेजस्वी रथ जोडकर सामने छा खडा 


च. 35 किया । तत्र सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस र्थपर 
4 {1 ४ “ 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्षपरायणः ॥१५॥ | च ॥१३-१५॥| गन पी 


सुग्रीयो युवराजथ हनुमांश्च विभीषणः । और विभीपण स्नानादि कर दिव्य वत्ाभूपणोसि 
नारा दिव्याम्मरधरा दिव्याभरणभूपिता)॥ १ ६॥| पुसलित हो रथ, घोड़े और हाथी आदि चाहनोंपर 
की चढ़कर श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पौछे चले तथा छुग्ीबक्री 
राममन्वीयुर ग्‌ ? क TE 
पक | च Se |! | पत्या और सीताजी सुन्दर पारकियोंपर बैठकर अति 
उ्ावयरन्यः साता च ययुयाने। पुरं महत्‌ ॥१७॥ | द्वार अयोध्यापुरीको चली ॥१६-१७॥ जिस प्रकार 
पिये ५ देवेहि ~ De [oe च डोंके “> 
वज्रपाणियेथा देवेहीरेताथरथे स्थितः । हरितवर्ण घोड़ोंके रथमे बैठकर वज्रपाणि इनत देवताओं 
प्रययौ रथमाजाय तथा रामो महत्पुरभ्‌ ॥१८। के साथ चलते सुड भगवान्‌ राम रयपर चढ़: 
कु हे र कर महापुरी अवोष्याको चले ॥१८॥ तत्र महते जस 
५ > मन ४ हातेजस्व। 
सारथ्य 0 रवद महादह्यातिः | | अरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, शत्रनजीने 
श्वेतातपत्रं शत्रुध्ी लक्ष्मणों व्यजनं दधे ॥१९॥| | रत्रजटित दण्डयुक्त इवेत छत्र लिया और टक्मणजीने 
चामरं च समीपस्थो स्यवीजयद्रिन्दमः | व्यजन (पल्ला) धारण किया ॥१९॥ एक ओर पास ही 
ee र खित शन्रुदमन सुश्रीयने और दूसरी आर राक्षस- 
श त्वपर दासुरचायकः || २०|| | राज विभीपणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त चेर 
Loe दिविजे ५ वी ~ भिदि उस 
` पिह ऋषिमिदिव्यदशनैः । | लया ॥२०॥ उत्त समय भगवान्‌ * रामक स्तुति 
द करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिदसः 
तयमान रासस धावे मध्र कक 'वताओं, सिद्धसमूहों और 
० पकराने, ॥२१॥  ऋषियोंकी सुमधुर धनि सुनायी देने छगी ॥२१॥ 


Tes 
वसा = 
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माहु रूपमास्थाय वानरा गजवाहना! । वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार इए । 
भेरीशहनिनादेश मृदङ्गपणवानकैः ॥२२॥ ; इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सहनाई, शङ्ख) मुदङ्ग) 
प्रयया रातभरेष्स्तां पुरी समलङ्कताम्‌। ¦ ताशे और नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली प्रकार 
द्रशुस्तेसमायान्तं राध पुरभासिनः ॥२३॥ | सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये । उस समय पुरवासी 


दूर्वादलश्यामतर्त॑ महाई- | रोग श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने ठगे |२२-२३॥ 
किरीटरताभरणाश्चिताङ्गस्‌ । । चे महामाग पुरजन दूर्वोदके समान झ्याम-दारीर, 
आरक्तकञ्जायतलोचनान्तं , महामूल्य मुकुट और रहजठित आमूषणोंसे विभूषित, 
दृष्टा ययुमोंदमतीव पण्याः ॥२४॥ ; कमळके समान कुछ अरुणवर्ण विशाल नयनोंवाले, रज्ञ- 
विचित्ररत्राथितसूत्रनद्ध- ! विरह्ठे र्से युक्त (सुनहरी) तारके कामका पीताम्बर 
पीताम्बरं पीन इुजान्तरालम्‌ । ` घारण किये, विशाल वक्षःस्थल्वाठे, बहुमूल्य मोतियों- 
अनर्ध्यशुक्ताफलदिव्यहरे- : के दिव्य हारोसे सुशोभित, सुप्रीवादि शान्तखभाव 
विरोचमानं रघुनन्दनं प्रजाः ॥२५॥ वानरोंसे सेवित, सूर्यके समान तेजस्वी, समस्त शरीरम 
सग्नीवमुख्यईरिमिः प्रशान्तै- कूर और चन्दनका लेप किये तथा कल्पद्क्षके 
निषेव्यमाणं रतरितुल्यभासम्‌। | पुष्पोंकी माळा धारण किये ीरघुनाथजीको देखकर 
कस्तरिकाचन्दनलिप्तगार्त परम आनन्दको आप्त हुए ॥२४-२६॥ जब क्रियोने 


र 


| हर्षके कारण उनके मुलकी कान्ति उज्ज्वल दो 


निवीतकर्पद्रमपुष्पमाठयू ॥२६॥ ¦ लान रामको आते सुना तो प्रसनतासे महान्‌ 

बुला दियो 0306 इ । गयौ और वे जिस गृहकार्यमें छगी हुई थीं उसे छोड़ 
प्रहपवेगोल्कलिताननश्रियः 1: प कार तेज कर वत अपन अरे अ च 
अपास सर्वे गृहकार्यमाहित मवी [रशा इ हुहारसे दनका सुख मनद 
ह खडू वाभारण| ' हो रहा है थे पुरनारियाँ, सबके नयनानन्दस्वरूप 


दृष्टा हारे सर्वद्ण॒ुत्सवाहृ्ि ; भगवान्‌ रामको देखकर, फलोंकी वर्षा करने लगीं 
पुष्पः किरम्त्यः सितशोभितानना!। ' और फिर उन्होंने, नेत्र और मनको प्रिय छगनेबाली उस 
दर्भिः पुननेत्रमनोरसायन । आनन्दमयो मूर्तिको नेतरोंद्वारा हृदयमें ठे जाकर, मनसे 
खानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे।।२८।। ¦ आलिङ्गन किया ॥२८॥ इस प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 

रामः सितस्निग्धदशा प्रजास्तथा , राम दूसरे प्रजापतिके समान सुसकानयुक्त मनोहर इष्टे 
पद्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रश!। [अपनी प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये 
शनेजेगामाथ पितुः खलझ्ूत॑ हुए अपने पिताके इन्द्भवनके समान महळमें गये 
गुह महे्द्रालयसनिमं हरिः ॥२९॥ | ॥२९॥ राजमहङके भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीने 

प्रविषय वेउमान्तरसंखितो मुदा अति प्रसनचित्तसे अपनी माता (कोसल्या) के चरणों- 
रामो ववन्दे चरणो खमातुः । की बन्दना की और फिर उन रघुबंशशिरोमणि ग्रभुने 

क्रमेण सर्वाः पितृयोपितः प्रभु- क्रमशः सभी विमाताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम 


ननाम भक्तया रघुबशकेतुः ॥३०॥ | किया ॥३०॥ 


३१८ | अध्यात्मरामायण [ सर्ग १९ 


ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः | तव सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा-- 


` पेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ट महल मेरे मित्र वानरराउ 
सर्वसम्पत्समायुक्त मम पी चे पर | घुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वव 
मित्राय वानरेन्द्रा सुग्रीवाय आदाता + ` .. रहनेयोग्य महळ बताओ” || ३१-३२ |] श्रीरधुनाथ 
सेभ्यः सुखवासाथे मन्दिराणि प्रकल्पय ॥२२॥ | जीकी आज्ञा पाकर भरतजीने वेसा हॉ किया 
रामेणेवं समादिष्टो भरतश्च तथाऽकरोत्‌ ! | फिर मद्गातेजस्वी भरतजीने मुग्रीबसे कहा--॥३३॥ “श्री: 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राधवाचुजः॥२३॥ | रामचन्दजीके अभिपेकके लिये चारों समुद्रोंका मंगळ 
राधवस्याभिषेकार्थ चतु!सिन्धुजलं शुभम्‌ । ' भय जळ छानेके लिये तुरन्त ही शीघ्रगामी दृत भेजिये' 
आनेतुं म्रेषयखाद्य दूतांसतवरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ | ॥२४॥ तव छुग्रीवने जाम्ववान्‌, हनुमान, अन्नद औ 
प्रेषयामास सुग्रीयो जास्वबन्तं मरत्सुतम | , छपेणका भेजा | रे eS नात 
मु ५ _ ' खुवणेकल्शोंमें जल भरकर छे आये । उनके ठाये हु 
a कान 00006 तीर्थजल्को मन्त्रियोंके सहित श्र घर्जीने भगवान रामः 
जळगाव शातङुम्भकलशाथच समानयन्‌। | अभिपेकके लिये वशिष्टजीकों निवेदन कर दिया 
आर्नातं तीर्थसलिलं शत्रुन्नो मन्त्रिभिः सह ॥२६॥ , तब आह्षणोंके सहित वयोवृद्ध बितेन्द्रिय विष्टीः 
राधबस्याभिपेकार्थ वषिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । ` सीताजीके सहित श्रोरामचन्दरजाको रत्सिंहासनप 
ततस्तु प्रयतो इद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह ॥३७॥ ' बेठाया और फिर बसिष्ट, बामदेव, जावालि, गौतम तथ 
राम रक्नमये पीठे ससीतं संस्यवेशयत्‌ | | वाल्मीकि आदि समस्त महर्पियोने अति प्रसन होक' 
वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिगोतमसतथा ॥३८॥ ¦ कश और तुळसीके सहित पित्र गन्रुक्त जल 
वामी किच तथा चक्क! सर्वे रामाभिपेचनम्‌ । | औरामचताचौका मद किया ॥३५-३१॥ 
इुशाग्रतुल्सायुक्तपुण्यगन्धञले्ुदा ॥३९॥ | त. काळ लक va और 5 
ठ Ne स हे आकाशस्थित देवताओं तथ 
वभ्यविश्वन्‌ घुष वासवं सयो यथा | | अपने-अपने गणोंके सहित चारों छोकपाढोंके सु 
ठाव ठे RM भ मन्त्रिभिः ॥ करते इए सर्वोपधिके रसोंसे भी श्रीरचु नाथजीक 
सर्वोपाधिरसेथेव दैवतैनेमसि खितेः। | इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओंने इन्द्रक 
चवुमिर्लोकपाठेश्र स्तुवद्धिः सगणेस्था ॥४ १॥ | किया था ॥४०-४१॥ 


छत्रे च तस्य जग्राह शुनः पाण्डरं शुभस्‌ । ' उस समय शनुजीने भगवान्‌ रामके उप्र अहि 
सुंग्रीवराक्षसेन्द्रो तो दधतुः श्रेतचामरे ॥४२॥ ' सुन्दर खेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीपणरे 
मालां च काञ्चनी वायुदंदौ वासवचोदितः। | चमर धारण किये ॥ न २॥ इन्द्रकी रणे 
सरवेरलसमायुत्त॑ सगिकाशनशूपितम ॥४३॥ | उ माठा दौ जर फिर लव इने भ 


शल न है अति भक्तिपूर्वक महाराज रामको एक सम्पूर्ण रहोसे 
दद हार नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः। युक्त 'और मणि तथा सुवर्णसे विभूपित हार दिया | 
| प्रजयुदेंबगन्थवा नतृतुथाप्सरोगणाः ॥४४॥ | तदनन्तर, देवता और गन्धर्वोने गान आरम्भ किया, और 
देवदुन्दुभयो नेहुः पुषपदष्टिः पपात खात्‌ जनराए नृत्य करने लगी ॥ ४३-४४॥ तथा 
दुस्य कां आकाझसे देवऱदुन्दुभियोके धोपके साथ पृष्पोंकी 
_ पपद्लश्याम यतेक्षणम्‌ ॥४५॥ | वर्षा होने छमा । फिर नवीन दूर्वादलके समान श्याम- 


Oo -॥५-८--.. -- 
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NaN 


रावकाटप्रभाचुक्ताकराटेन विराजितम्‌ | | वर्ण, कमलदलके समान विश्ाळनयन, करोड़ों सूर्यो- 
कोटिकन्दर्पलावण्यं पीताम्बरसभाइतम्‌ ॥४६॥ | के समान प्रकाशयुक्त सुकुब्से सुशोमित, करोड़ों 
दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनलेपनम । कामदेबोके समान कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, 
>] डः यृचन्द्नः या. चर्चित 
अयुतादित्यसङ्काशं द्विभुजं रघुनन्दनम्‌ ॥४७॥ व तोच वी pr स 
वामभागे समासीनां सीतां काश्वनसन्निभाम | TS 
ग रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमळमें रक्तकमल 
बौभरणसम्पन्ना वामाझे सञुपसिताम्‌॥४८ | रण किये बैठी हुई सं रिता इवः 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिइम्य संस्थितम्‌ । है है 


| वर्णा सीताजीको अपनी बायीं भुजासे आलिंगन 


उमया साहता देवः शङ्करां रघुनन्दनस। | वासे भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति करने 
सर्वदेवगणैयुक्तः स्तोतुं सम्पचक्रमे ॥५०॥ | को || ४५-५० ॥ 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोळे- नीळकमळके समान सुकोमल 

नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय श्यामशरीरवाले, किरीट हार और भुजबन्ध आदिसे 
नीलोत्पलश्यासलकोमलाय । विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) के सहित 
किरीटहाराङ्दभूषणाय सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी शरीरामचन्द्रजीको 
सिंहासनखाय महाप्रभाय ॥५१॥ | नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे राम ! आप आदि, अन्त 
तवमादिमध्यान्तविहीन एकः और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही 


सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । (| सम्पूर्ण छोकोंकी रचना, पालन और संहार करते हैं, तो 
खमायया तेन न छिप्यसे स्व भी उससे लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्द- 
यरखे सुखेऽनस्रतोऽनवद्यः ॥५२॥ | "र और अनिन्य हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोंसे 
Ct $ आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तोंको मागे 
डोडा विषते I दिखानेके लिये देव-मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार ' 
प्रपक्नमक्तानुविधानहेतो! । लेकर विचित्र .छीछाएँ करते हैं। उस समय सदी 
नानावतारः सुरमाचुषा्य र 5 


पयसे ज्ञानिमिरेव नित्यम ॥५१॥ ज्ञानीजन ही आपको जान पाते हैं ॥ ५३ ॥ आप 
SST NES अपने अंशसे सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करके 


- खांशेन लोकं सकलं विधाय तं उन्हें शेषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा 
(5 विभपि है; त्वं तदूधः फणीश्वरः । सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और बृष्टिरूप होकर उनका 
उपया भान्वानलाइपावाथः नाना प्रकारसे ऊपरसे पालन करते हैं॥ ५४ आप ही 
भ्वर्षरूपोड्यासि नैकधा जगत्‌ ॥५४।।  जठराग्निरूप होकर (प्राण, अपान आदि) पाँच प्राणों- 

त्वमिह देहभ्रतां शिखिरूपः की सहायतासे ग्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर 
"पचसि अुक्तामशेषमजस्म्‌. । उसके द्वारा सर्दा सम्पूर्ण जगतका पालन करते हैं 
पचनपश्चकरूपसहायो ॥ ५% ॥ हे ईश ! चन्द्र, सूर्यं और अञ्निमें जो तेज 


जगदखण्डमनेन बिभि ॥५५॥ ' है, समस्त प्राणियोंमें जो चेतनांश है तथा देहथारियों- 


२२९० अध्यात्मरामायण 
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we 


में जो धैर्य, शर्य और आयुर्वछ-सा दिखायी देता दे वह 


चनद्रसर्यशिखिमध्यगतं 
यत्तेज ईश चिदशेपतनूनास । |आपहीकी सत्ता दै॥ ५६॥ दे राम! भिन्न-भिन्न 
प्रामवत्तनुसृतामिव धैर्यं {एवरवादियोंको एक आप छी बथा, महादेव और 
शौर्यमायुराखिलं तव सच््म्‌॥५६॥ | विष्णुके तथा काल, कर्म, चनमा और सूर्यके भेदम 
त्वं विरिञ्चि शिवविष्णुविभेदात्‌- पृथक-प्रथक्रसे भासते ६; किन्तु इसमे सन्देश नहीं, 


कालकर्मशशिसरयविभागात्‌ू । | गस्तवों आप हैं एक अद्वितीय बरह्म हो ॥ ५७१ 

वादिनां पृथयिवेश विभास | जिस प्रकार वेद, पुराण और टं [कमं आप एक टी 
ब्रह्म निश्चितमनन्यदिंहेकम्‌ ॥५७॥ | मत्स्यादि अनेक पो प्रसिद्ध है, उसी परकार संसार- 

मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः मे जो कुछ: त विमा यग 

रुतौ पुराणेषु च लोकसिद्धः । हैं--आपसे भिन्न और कुछ नटी ६ ॥ ५,८ ॥ इस 

तथैव सर्व सदसद्विभाग- | अनन्त सुषम जो कुळ उत्पन हुआ ६, जो उसन 

| होगा और जो हो रहदा है उस र्थावर-जंगमादिरूप 


स्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति |॥५८॥ | ˆ ` ` 5. EE 
| सम्पूर्ण प्रपत्में आपके विना और कोटे दिखायी नहीं 


यद्यत्समुत्पन्नसचन्तसु्टा- | र ५ 0 2 4 
पत्स्यते यच्च भवच्च यञ्च। | देता | अतः आप (प्रकृति आदि) परमे भी पर हॅ 
न च्यते खावरजडमादो ' Iu हे राम ! आपकी मायने माहित होने के कारण 


स्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ॥५९॥ | सव लोग आपके परमात्मत्वरूपका नन्व नहीं जानने । 
तस्बं न जानन्ति परात्मनस्ते ' अतः जिनका अन्तःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाय- 


जनाः समस्तास्तव माययाऽतः । से निर्मळ हो गया है उन्हीको आपका अद्वितीय ईतर 


त्वङ्कक्तसेवाऽमलमानसानां , रूप भासता है ॥६०॥ जिनकी बाण पदार्थे 
विभाति तत्वं परमेकमेशम्‌ ॥६०॥ ' सत्यबुद्धि है ये ब्रल्ादि भा आपके नित्लससको नहीं 
ब्रह्मादयस्ते न विदुः खरूपं , जानते, ( फिर ओरोका तो काना हां ज्या है?) 
चिदात्मतस्वं बहिरर्थभावाः। ' अतः बुद्विमान्‌ पुरुष इस यामखुन्दरत्वरूपसे हा 
ठतो बुधस्त्वामिदमेव रूपं ' आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखासे पार दोक 
त्या मजन्शुक्तिसुपेत्यदुःखः ॥६१॥ ¦ मोक्ष प्राप्त कर रेता है॥ ६१॥ प्रभो ! आपके 
अहं भवन्नाम शुणन्कृताथो  नामोचारणसे एतार्थ होकर में अनिश पार्वतीजीके 
वसामि काश्यामनिशं भवान्या । | सद्दित कामें रदता हूँ और चहा मरणासन्न 
इू्षमाणस्य वियुक्तयेव्ह ' पुरुषींको उनके मोक्षके लिये आपके तारक मन्त्र 
मा दशाम मन्त्र तव राम नाम ॥६२॥ 'राम' नामका उपदेश करता हुँ ॥ ६२॥ (अब्र ' 
रस खव hp नगर रा आपसे यही प्रार्थना है कि) जो लोग मेरे कहे हुए इस 
Ra ह | स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति छुने, कहें. अथवा 
ते सर्वसौल्यं परमं च लब्ध्या दिल मे आपकी कपास से नाल कले 
मवद यान्तु भवस्मादात ॥६३॥ | कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द छाभ करके 
मोकळा आपके निज-पदको प्राप्त हों ॥ ६३ ॥ 


क्षोधिपेना a = चोळे-हे > > प्रभावे 
रक्षोधिपेनाखिलदेव सौख्यं | इन्दर बोले-हे देव ! ब्र्याजीके बरके प्रभावरे 
हुतं च मे अक्षवरेण दे | राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर 

हुत च मे ब्रह्मवरेण देव | छिया भा | अब उस दृष्ट शत्र, राक्षसराजके मारे 


सगे १५] 
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प्राप्त हृतो राक्षसदुष्टशत्रु। ॥६४॥ | हो गया ॥ ६४॥ 


देवा ऊच 
हृता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
युरारे खणेनांदिदेत्येन बिष्णो । 
५ . ०तोउ्च त्यया नो वितानेषु भागाः 
पुरावङ्गविष्यन्ति युष्मत्प्रसादात्‌॥६५॥ 
वितर उचुः 
हतोऽ त्वया दुष्टदैत्यो महातमन्‌ 
गयादौ नरैदेत्तपिण्डादिकान्नः । 
बलादत्ति हत्वा गृहीरवा समस्ता- 
निदानीं पुनर्लव्धसत्वा भवामः ॥६६॥ 
यक्ता ऊचृः 
सदा विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता 
वहामो दशास्यं बलादुःखयुक्ता! । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्यया ते वयं दु।खजाताहियुक्ता। ॥६७॥ 
गन्धर्वा उचुः 
चयं सञ्गीतनिषुणा गायन्तस्ते कथासृतम्‌ । 
आनन्दामृतसन्दोहयुक्ताः पूर्णाः स्थिताः पुर ६८॥ 
पथादुरात्मना राम रावणेनाभिविद्र्ताः | 
तमेव गायमानाथ तदाराधनतत्पराः ॥६९॥ 
खितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षस। । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥७०॥ 
` >सवो मुनयो गावो शुद्यकाश्च पतत्त्रिणः । 
सप्रजापतयश्चैत तथा चाप्सरसां गणाः 1।७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य इष्टा नेत्रमहोत्सवम्‌ । 
स्तुत्वा पृथक्‌ एथक्‌ सर्वे राघवेणाभिवन्दिताः।७२। 
ययुः खं खं पदं सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । 
्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥७३॥ 
'्यायन्तस्त्वभिषेकाद्रं सीतालए्मणसंयुतम्‌ । 


sl 


देवगण बोले--हे मुरारे ! हे विष्णो ! इस दुष 
आदिदैत्यने ब्राह्मणोह्वारा दिये हुए हमारे समस्त यज्ञ 
भागोंको हर लिया था । अब आपने उसे मार डाला, 
अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोमें भाग मिलने लगेंगे | ६५ || 

पितृगण बोळे-हे महात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-क्षत्रांमें मनुष्योके दिये हुए हमारे पिण्डोद- 
कादिको बलात्कारसे छीन कर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला । अतः अब अपना भाग. प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर ठेंगे॥ ६६ ॥ 

यक्ष बोळे-हे रघुनाथजी | यह रावण हमें बळात्‌- 
कारसे वेगारमें रगा देता था और हम इसकी पालकी 
आदिमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे छे चळते थे । 
अतः आज इस दुरात्माको मारकर आपने हमें 
अनेकों दुःखोसे छुड़ा दिया ॥ ६७॥ 

गन्धर्व बोले-प्रभो | हम संगीतकुशळ लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 
आनन्दामृतसमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८॥ 


किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा . आक्रान्त होकर 


हम उसीके गुणगान और उसीकी सेवामें तत्पर 


हो गये । इस दुष्ट राक्षसको मारकर अब आपने | 


हमें भी बचा लिया । 
इसी प्रकार सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, वसु, सुनि, गो, 
गुझक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह सभी 
भगवान्‌ रामके पास परथिवीलोकमें आये और उन नयना- 
नन्दवर्षन प्रभुके दर्शन कर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति 
की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
छे गये | तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी लीलाओंका 
गान करते और सिंहासनपर विराजमान अभिषेकसे आद्र 
राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका सीताजी और लक्ष्मणके 


सिंद्दासनखं राजेन्द्रं ययुः सर्वे हृदि स्थितम्‌ ॥७४॥ सहित हृदयम ध्यान करते वहाँसे विदा इए ॥६९-७४॥ 
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खे वाधेपु ध्ववत्सु पर्चुदितहृद्यै- 
देवबृन्दै स्तुवद्धि- 
द्धिः पुष्पवृष्टि दिवि मुनिनिकरे- 
रीडचमानः समन्तात्‌ | 
रामः श्याम! प्रसत्नसितरुचिरमुस! 
सूर्यकोटिप्रकाण! 
वासोमित्रिवातात्मजमुनिहरिमि! 


सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 
nD Cg EDO renee nn 
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उस समय, जव कि आकाराम वाजे ब्रज रहे थे, 
देवताओंका बृन्द स्वगेमें प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पुष्प बरस्रा रहा था तथा मदर्षिनमण्डळ चारों 
ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था, करोडो सूर्याके 
समान प्रकाशमान प्रसन्नतायुक्त मुसक्ानस मनोहर 
मुखबाले इयामसुन्दर भगवान्‌ राम साता, छद्षगण, 
| हनुमानू, मुनिजन तथा वानरगणासे सेवित दोकर अ न 
| सुशोभित हुए | ७५ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चददाः सर्गः ॥ १५॥ 
PIR 


पोडश सर्ग 


घानरोंकी विदा तथा मन्धप्रशंसा । 


श्रीमहादेव उवाच 
रामेऽमिषिक्ते राजेन्द्रे सर्वलोकसुखावहे । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥ १॥ 
गन्षहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे | 
सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गयां तथा| २॥ 
दद शतडपान्पूष हिजेभ्यो रघुनन्दनः 
निंशत्कोटि सुवर्णस्य जाह्मणेभ्यो ददौ पुनः) ३ ॥ 
प्रेत्नाभरणरत्राव ब्ाह्मणेस्थो गुदा तथा | 
स्वकान्तससप्रख्यां सवरल्मयी सम्‌ ॥ ४॥ 
झुम्रावाय ददा प्रीत्या राघवो भक्तवत्सल । 
अङ्गदाय ददा दिव्ये ङ्गे रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
चन््रकाटप्रतीकाशं यागिरहविशूपितम्‌ । 
साताय अददा हार ग्रीत्या रघुङुलोचमः 


अवेसुच्यात्मनः केण्टाद्वार्‌ जनकवानदनी । 


अवेक्षत हरीन्सर्चान्‌ भर्तारं च मुहुमहु। ॥ ७॥ 
रायलामाह वदेहीमिद्वितज्ञो विलोकयन | 


महादेवजी बोले-हे पाति ! सगल लोको 
सुख देनेवाळे राजराजेखर भगवान्‌ रामके राज्यामितिक 
होनेपर पृथिवी रन-त्रान्यसे पूर्ण हो गयी और बृ 
। फेडयुक्त ह गय ॥ १॥ तथा जो पृष्प गन्धहीन थे दे 
| भी सुगन्वयुक्त होकर शोभा पाने छ | श्रीरधुनाथमी- 
'ने ( राज्याभिपिक्त होकर ) पहुळे एक खार घोः 
एक खख दृध देनेवाली गोऐँ और सकल बे 
महणोको दिये और पिर उन्हें हीन करोए : वर्ण- 
मुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ ततथात्‌ उन्हंन प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वस, आभूषण और रत्रादि भी ब्राह्मणों- 
को दिये । फिर भक्तवत्सल र॒घुनाथजीने सब प्रकारके 


; रेतसि युक्त एक सूयकी कान्तिके समान चमकती ह? 
' माला अत्यन्त प्रीतिपूर्वफ सुप्रीवकों दी और अंगदकों २ 


दो दिव्य अंगद ( भुजबन्ध ) दिये ॥४-५॥। तदनन्तर 
रघुकुछ-तिलक श्रीरामचन्द्रजौने अति प्रेमभावसे करोडो 
चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 


॥ ६ ॥ | रहनस विभपित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ॥६॥| 


i 


जनकनन्दिनी उस हारको अपने गटेसे उतार- 
कर वारम्वार अपने पतिदेव और चानरोंकी आर देखने 


ला || ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने संतिजाका संकेत समग्न- 
' कर उनकी ओर देखते हुए कहा--'हे नि, 


चेदेहि यस्य तुष्टाऽसि देहि तरी चरानने ॥ ८॥ 
हनूमते ददो हार पञ्यतो राघवस्य च। ` 


Chas 


तेन हारेणं शुशुभे मारुतिगोरवेण च॥९॥ 


-रामोऽपि मारुतिं इष्ट्या कृताज्ञलिमुपास्ितस्‌ । 
'भक्त्या परमया तुष्ट इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हनूसंस्ते मरसत्नो$खि वरं वरय काङ्कितम्‌ । 
दास्यामि देवैरपि यदुर्लमं भुवनत्रये ॥११॥ 
हनूमानपि तँ ग्राह नत्वा रामं प्रहृष्टधीः । 
त्यन्नाम सरतो राम न तृप्यति मनो मम॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले। 
यावत्स्थास्यति ते नाम रोके तावर्‍्करेघरम्‌॥ १३॥ 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकाङद्वितः । 
रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
करपान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे चात्र संशय! । 
तमाह जानकी प्रीता यन्न झुत्रापि मारुते ॥१५॥ 
खितं त्वामचुयास्यन्ति भोगा! सर्वे ममाञ्चया। 
इत्युक्तो मारुतिस्ाभ्यासीश्चराभ्यां प्रहृटथीः॥ १६॥ 
आनन्दा्ुपरीताक्षो भूयोभूयः प्रणम्य तो । 
कच्छाचयों तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥ १७॥ 
नतो मुहं समासाद्य रामः ग्राज्ञलिमन्रवीत्‌ | 

एखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमचुत्तमम्‌॥१८॥ 
मामेव चिन्तयन्नित्यं शङ्क भोगान्निजार्जितान्‌ । 
अन्ते ममैव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥१९॥ 
इत्युकत्वा प्रददौ तसै दिव्यान्याभरणानि च । 


राज्य च विपुल दत्वा विज्ञान च ददा वें 8४ ॥२०॥ 


रमेणालिङ्वितो ह्रो ययो खभवन गुहः 
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जनकनन्दिनि | तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार 
दे दो” ॥ ८ ॥ तब सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
ही वह हार हनुमानूजीको दे दिया । उस हारको 
पहन और गौरवान्वित हो शहचुमानूजी अत्यन्त 
शोमाको प्राप्त हुए ॥ ९॥ 

भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खडे इए 
हनुमान्‌जीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--१ ०॥ “हनुमन्‌ ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 
जिस वरकी इच्छा हो माँग लो । जो वर त्रिढोकौमें 
देवताओंको : भी मिळना कठिन है वह भी मैं तुम्हें 
अवश्य दूंग!” || ११॥ तब हनुमानजीने अत्यन्त 
हर्षित होकर उनसे कहा--“हे रामजी ! आपका 
नाम-स्मरण करते हुए मेरा चित्तु नहीं होता ॥१२॥ 
अतः मैं निरन्तर आपका नाम-स्मरण करता हुआ 
पृथिवीपर रहूँ । हे राजेन्द्र ! मेरा मनोचाड्छित बर 
यही है कि जबतक संसारमें आपका नाम रहे तबतक 
मेरा शरीर भी रहे ।” श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“एऐसा 
ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूर्वक रहो 
॥१३-१४॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं ।” फिर जानकीजीने उनसे 
कहा-- हे मारुते ! तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं 
मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित हो 
जायँगे।” अपने प्रभु भगवान्‌ राम और सीताजीके इस 
प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न इए 
॥ १५-१६ ॥ ओर पिर नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
वारम्वार प्रणाम कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके 
लिये हिमालयपर चले गये ॥ १७॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहा --“मित्र | अत्र तुम अपने परम 
रमणीय प्राम श्रंगवेरपुरको जाओ ॥ १८ ॥ वहाँ मेरा 
ही चिन्तन करते इए अपने शुभकर्मोसे प्राप्त हुए मोगों- 
को भोगो । इसमें सन्देह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही 
साख्य प्राप्त करोगे” ॥ १९॥ ऐसा कह भगवान्‌ 
रामने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य और तरब- 
ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २०॥ फिर श्रीरघुनाथजीसे 
आछिंगित होकर गुह अपने घरको गया। और भी 
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वे चान्‍्ये वानर श्रेष्ठा अयोध्या स्ुपागताः॥२१॥| जो-जौ वानसश्रे् अयोध्यामें आये थे श्रीरामचन्दरजीने 
मू SC राघवः । उन सत्रका भी अमूल्य वख और आभूपणसि सत्कार 
अमूल्यायरणवल ला किया । इस प्रकार विभाषणके सहित सुग्रीव आदिं 
तुग्रीवप्रप्ुखा: सर्वे वानराः सविभीपणा! ॥ २२॥ होस हातत तत शत वा 
यथाह पूजितासेन रामेण पंरमात्मना | | पाकर अपने-अपने स्थानोंका चळे गये ॥ २१-२३ ॥ 
हृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव ऱ तम्‌ ॥ २३ ॥ | सुप्रीवादि समख वानरगण प्रसन्न-चित्तस किंप्किन्वाको 
गरवग्रमुखाः सर्वे किप्किन्धां प्रययुपैदा । | गये और भगवान्‌ रामसे सक्त दो अनिन्दित, 
॥२४॥ | विभीपण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर RA 
हैं 50 1 य | ढंकाको गये तथा सबके ऊपर दया करनेवाले 
रामेण पूजितः रतया यया ठद्कामानिर | श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण रात्यक्रा दासन करने 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सुर्ुः ॥२५॥। | लगे ॥ २४-२५ ॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण योबराज्येऽभिपचितः । भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा न 
लक्ष्मण! परयःमव्या रामसेमाप्रेऽभवत्‌॥२६॥ | दोनेपर भी [सा अभिषिक्त किया और बे 
= 0 ~ ९ अभी अत्यन्त भक्तिपूर्वक रामजीकी सेवामें रहने खगे 
सह पतान FR I | | RE el Oe मात नहि 
रे्वादिविहीनोऽपि निर्विकारोऽपि सवदा॥२७॥ | निर्मठल्वरूप, कर्तत्वादिस रिन, सर्दा निर्विकार 
बानन्देनापि तुष्टः सन्‌ लोकानामुपदेशकृत्‌ । , और खानन्दयूप्त होकर भी समल लोकको उपदेदा 
एश्मेधादियक्षैथ  संवेंबिपुळदक्षिणे ॥२८॥ | करनेके लिये महुष्यरप धारण कर बीत 
प्रयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः | ¦ दक्षिणाओंबाडे अइवमेधादि समरत झोका अनुष्ठान 
; पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृत भयम्‌ ॥२९॥ | किया । पारा रागक राज्यशासन करत 
TT | समग्र कभी बिधवाओका त्रन्दन नहीं हुआ; सपो, 
7 व्याधिजं भयं चासीद्वापे राज्यं प्रशासति । = | व्याधिया और छुटेरोका भय नहीं था और न कोई 


होके दस्युभयं नासीदनथों नास्ति कश्चन ॥३०) | अनर्थ ही होता था ॥२७-३०॥ वृर्दोके रहते 
दवेषु सतु वालानां नासीन्सृत्युभयं तथा । | इए वाल्कोकी मूत्युदका भय नहीं था, सत्र 


पू > सी ८ छोंग भगवान्‌ रामकी पूजा और उनका स्मरण करने- 
एमपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ॥३१॥ 2514. रामकी पूजा और उनका स्मरण करं 
00 वा र $थ ॥३१॥ मघ सवदा ठाक समयपर यम्ष्ट 
ववषुजलदासोयं यथाकालं यथारुचि। | ज वरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म पालन करने- 
खधर्मीनि © ~ र 
प्रजाः खधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता! ॥३२॥ | चाळी और वर्णाश्रमे गुणोंसे युक्त धी ॥ ३२॥ तथा 
औरसानिव रामो5पि जुगोप पितृवत्मजाः । श्रीरामचन्द्रजी मी अपनी प्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
हे ९ | पिठुबत, पाडन करते थे, इस प्रकार सर्वलक्षणसम्पन, 
सर्वलश्षणसथुक्तः सर्व 
ध्य संवधमेपरायण; ॥२२॥ | सदुवर्मपरायण भगवान्‌ रागने दरा सदस्त वर्षे राज्य- 
दृशवपसहस्राणि रामा राज्यसुपास्त स।॥३४) | शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 
ईद रहस धनधान्यक्राडम- घन-धान्यादि समस्त ब्रैभव देनेवाले तथा दीर्धाव, 
दीधीयुरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ | | आरोग्य और पुण्यक बृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
पवित्रमाध्यात्मिकसंशितं पुरा रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहृस्यको 
रामायणं भाषितमादिशम्थना ॥३५॥ | पर्वकालो श्रीआदिमहादेवने पारवतीजीको सुनाया 


विभीषणस्तु सम्म्राप्य राज्यं निहृतकण्ट' 


(25 


सर्ग १६] 


शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 
भक्त्या पठेद्वा परितुष्टमानसः 
सर्वा! समाझोति मनोगताशिषो 


NN 


विशुच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌॥२६॥ 
रामाभिषेके प्रयतः शुणोति यो 
` घनामिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मतं 
आझोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
शुणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां 
` प्रामोति राजा सुवमृद्भसम्पदम्‌। 
शत्रून्विजित्यारिभिरप्रधर्षितो 
व्यपेतंदुःखो विजयी भवेन्नृपः ॥३८॥ 
खियोऽपि शुण्घन्त्यधिरामसंहितां 
भवन्ति ता जीविसुताश्च पूजिताः । 
वन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं 
कथामिमां मक्तियुता शृणोति या॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शुणुयात्पठेन्नरो 
बिजित्य कोपं च तथा विमत्सरः । 
दु्गागि सर्वाणि विजित्य निर्मयो 
भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुतः॥४०॥ 
सुराः समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां 
विपना; समस्ता अपयान्ति शुण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 
भवन्ति सर्वा अपि सम्पदः पराः ।।४१। 
रजस्वला वा यदि रामतरपरा 
शणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्रं प्रसते ऋषभं चिरायुषं 
पतिब्रता लोकसुपूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्छुर्वन्ति नित्यशः 
सर्वे! पापेरवनि्युक्ता विष्णो यान्ति परं पदम्‌ ४३॥ 
अध्यात्मरामचरितं कृत्खं शुण्बन्ति भक्तितः । 
पठन्ति वा खयं वकत्राततेषां रामः प्रसीदति ॥४४॥ 


राम एव परं ब्रह्म तस्मिस्तु्टेऽखिलात्मनि। 


युद्ध काण्ड 


oS re 
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३२५ 
था ॥ ३५॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूवक समाहित 
चित्तसे सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे भक्तिपूर्वक 
पढ़ता है वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त 
करता है और एक क्षणमें ही करोड़ों पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २६॥ जो धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष 
इस रामाभिषेकका एकाग्र-चित्तसे श्रवण करता है 
वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रा- 
भिछाषी इस ग्रन्थका आरम्मसे ही पाठ करता है बह 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है 
॥ ३७॥ जो राजा इस अध्यात्मरामायणका श्रवण 
करता है वह धन-धान्यसम्पन्न पृथिंवी प्राप्त करता है 
और शत्रुओंसे अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःख- 
से टूटकर विजय छाम करता है ॥ २८ ॥ ब्रियोंमें 
भी जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं 
उनकी सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूर्वक श्रवण करती है बह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त करती है ॥३९॥ जो मनुष्य क्रोषको जीतकर ईर्ष्या 
रहित हो इसे श्रद्धापूवेक सुनता या पढ़ता है. वह समस्त 
अवगुणोंको जीतकर निर्भय, सुखी और राममक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता है ॥ ४० ॥ इस अध्यात्मरामायणका 
आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसि समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण विन्न दूर हो जाते 
हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम सम्पत्तियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ 9१ ॥ यदि रजखला खी भगवान्‌ रामका 
स्मरण करती हुई आदिसे ही इस रामायणका श्रवण 
करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है 
और वह खयं संसारसे सम्मानित पतित्रता होती है 
॥ ४२॥ जो छोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे 
नित्यप्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पार्पोसे मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुके परम धामको ग्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 

जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूर्वक सुनते अथवा खयं अपने मुखसे ही पढ़ते 
हैं उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं || ४४ ॥ भगवान्‌ 
राम ही परह हैं; अतः उन सवीत्मा रामके प्रसन्न 


यायान 
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धर्मार्थकामसोक्षाणां यद्यदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥9५॥ | होनेपर धमे, अथ, काम, मीक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो 
श्रोतव्यं निंयमेनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । बही मिल सकता है ॥ ४५॥ इसलिये आधु और 
आयुष्यमारोग्यकरं करपकोटयघनाञनम्‌ ॥४६॥) | आरोग्यकी देनेवाली तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमृहका 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महप॑यः। | नाश करनेत्राढी इस रामायणका निरन्तर नित्वग्रति 


| रामायणस्य श्रवणे ठृप्यान्त पंतरसथा। 1४७ नियमपूवक श्रवण करना चाहिये॥४६॥ इसका श्रवण 
करनेसे समस्त देवगण, सम्पूर्ण प्रह एवं मद्दपिंगग प्रनत 


अध्यात्मरामायणमेतददूशुत॑ 
वैराण्याविज्ञानयुतं पुरातनम्‌। हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते है ॥ 2 जी जे? 
पठन्ति शुण्बन्ति लिखन्ति ये नरा- | पुरुप ज्ञान-वेराग्यसे युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन 
सतेपां भवेऽरिमि्न पुनभंचो भवेत्‌ ॥४८। | अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उनका 
आलोडयाखिलवेदराशिमसक- इस संसारम फिर जन्म नहीं होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ 
बचारक ब्रह्म त- ' भगवान्‌ शंकरने वारम्वार समस्त वेद-राशिका गन्धन 


द्रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो 
विज्ञाय भूतेश्वरः 


उद्ष्टत्याखिलसारसङ्गहमिदं 


करके यह निश्चय किया कि तारक मन्त्र राम' विष्णा 
भगवानूकी गुप्त मृति है । अतः उन्होने समस्त येद 
सह्ठेपतः अस्फुटं | के सार ( उपनिपदों) का संग्रहरूप यह भगवान 
श्रीरामस्य नियूढतच्तमखिलं | रामका सम्पूर्ण गुप्त तरव अपना प्रिया श्रीपात्रतीजीको 
आह प्रियाये भवः ॥४२॥ । संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९॥ 
i 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पोडशः सगः || १६ ॥ 


OAS 


समाश्षमिदं युद्धकाण्डम्‌ । 
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श्रीसीतारासाभ्यां नमः 


अव्यात्मरामायण 


ORT 


GAD 


7० ८६७7२ “६00०? “६४ आए? “५७३४२ 


Fret 


* ५ 
ci 


| र = 
eS Pe Se» Le 


AF TAG DG 


यदरूपराकेशमयूखमालाऽनुरञ्जिता राजरमाऽपि रेजे । 
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उत्तरकाण्ड 
SS 


प्रथम सर्ग 
भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि सुनीश्वरोंका आना और 
रावणादि राक्षखोंका पूचचरित्र सुनाना | 
जयति रघुवंशतिलकः कोसस्याहृदयनन्दनो रामः | श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
धिः | दशवदन रावणको मारनेवाळे, रघुवंशतिळक दशरथ- 
.दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥१॥ कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥१॥ 


पार्वत्युवाच श्रीपार्वतीजी बोलीं-कोसल्याजीके आनन्दको 


अथ रामः किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धनः | | तढानेवाळे महापराक्रमी औरामचन्द्रजीने थुद्धमे 
[ रावणादि राक्षसोंको मारकर अयोष्यापुरीमें सीताजीके 
हरवा मृधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः॥। २ ॥ सहित राज्याभििक्त होनेके अनन्तर कौन-सा कार्य 


अभिषिक्तस्त्वयोध्यायां सीतया सह राघव! | | किया १ छीलाहीसे माया-मानव माबको प्राप्त हुए बे 
मायामाजुपतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥ ३ ॥| | सनातन परमात्मा पृथ्वीतल्पर कितने वषं रहे. £ 


स्थितमान्‌ लीलया देव! परमात्मा सनातनः |. शे उन रघुनन्दनने इस मत्यडोकका 
हे क किस प्रकार त्याग किया ! ॥२-४॥ हे प्रभो ! 


अत्यजन्मानुपं लोकं कथमन्ते रघूद्वहः ॥ ४ || | मुझ श्रद्रावतीको आप यह सब वृत्तान्त 
एतदाख्याहि भगवन्‌ श्रदधत्या मम प्रभो । सुनाइये । हे भगवन्‌ ! श्रीरामकथामृतका आखादन 


- ३ करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है 
कथार्पयूपमास्वाय म्णा मेऽतीव वर्षते । लिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपूबकं 


` रामचन्द्र भगवन्‌ श्रूहि विस्तरशः कथाम्‌॥ ५ ॥ | कहिये ॥५॥ 
श्रीमहादेव उवाच श्रोमहादेवजी बोळे-हे पार्वति | राक्षसोंका वध 
' Sh ~ करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
कृत्वा राज्ये राम उपार्थते। | 
, राक्षसानां वर्ध कृत्वा राज्ये राम उपरि होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करनेके 
आयसयुरदुनय/ सरवे औरामममिवन्दितुस ॥ ६ ॥ | लिये आये ॥६॥ उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, 
सा, भ्रगु, अंगिरा, कश्यप, बामदेव, अत्रि तथा 
ऽसितः कष्षो दुर्वासा भूगुराङ्गिराः। 80 थ र निति सत 
_ विशवामित्रोऽसितः कमम दुवासा भ्रपुराज्ञराः । निर्मळ खभाव सप्तर्षिगण और अपने शिष्या तथा अन्यान्य 
करयपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सपर्षयोऽमला॥। ७ | | मुनिजनोंके सहित अगस्त्यजी आये | उन अगस्त्यजी 
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अगर्त्यः सहशिष्यैथ मुनिभिः सहितो5म्यगात्‌ । | ने भगवान्‌ रामके द्वारपर पहुँचकर द्वारपाब्से कट्दा- 
द्वारमासाध रामस्य ह्ारपालमथाजवीत्‌ ॥ ८ ॥-|॥७-4॥ तुम महाराज रामसे जाकर कही कि आपका 
बरृहि रामाय सुनयः समागत्य बहिःस्थिताः। | अशीर्वादोंसे अभिनन्दन करनेके लिये अगत्य आदि 
अगस्त्यप्रसुखा । सर्वे आशीमिरमिनन्दितुम्‌ ॥९ | समख मुनिगण आये हैँ और बाहर खड़े हुए ह ॥९%॥ 
ह (| > कहने > जी 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनादूद्रतस्‌ । तब द्वारपाळ अगस्त्यजीके र. Re 
प्र, भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक 
नमस्कृत्पर'$जवीद्वाक्यं विनयावनतः प्रभुम॥१०॥ | Pes Amn oS 5 तिल 1 


~ वय टो. = क्रि लिये कि सहित श्रीअगस्तयर्जी 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगर्त्यो युनिभिः सह । | आपके दर्शनोंक्रि लिये सुनियॉकि सद्दित श्री i 


< 5 क ! आये हैं और बाहर खड़े हुए हैँ” ॥११॥ भगवान्‌ 
देव लवदरशवार्थाय प्राप्ती वहिरुपस्थितः ॥११॥ | न दवारपालसे कहा--"उन्हे आनन्दपूर्वक भीतर 
तसुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । |छे आओ |” तत्र सुनियोंने विधिवत्‌ पूजित होकर 


अ तच | नाना प्रकारके रज्नोंसे विभूषित महळ्ये प्रवेश किया 
पूजिता विविशु्ेक्म नानारत्रविभूषितम्‌ ॥१२॥ | ॥१२॥ समताम्‌ राण सुनियो देखते छी तो 
इष्ट्वा रामो मुनीच्‌ शीध्रं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः हाथ जोड़कर खड़े हो गये और अर्धय-पायादिसे 

(दिमिरापज्य गां निवेध यथाविधि : उनका पूजनकर उन्हे विधिपूर्वक एक-एक सी भेंट की 

गा | र 

पाद्याध्योदिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाविधि | १ शा [0२ यात शा बायी हि 
SERRE WS [a च 

नत्वा तेभ्यो ददो दिव्यान्यासनानि यथाईतः | . आसन दिये । उनपर थे मुनिगण भगवान्‌ रामसे 

र 6_.९ 
च (अ ` प॒जित होकर ति हपपूधक विर जमान ह १% 

उपविश प्रहा यनयो रामपूजिताः ॥१४।।; एजित होकर अति हषपूवक विराजमान इ ॥१४॥ 

स्पृष्टा! सर्वे रामं हुशलमह॒पन्‌ । : श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशल पूछे जानेपर सबने अपनी 
र ह्य | गदर की मजे ! कुशल कही और उनसे बोले--“हे रघुनन्दन ! हे 

छुशढ त महावाहाँ सवत्र रघुनन्दन ॥१५॥ ` महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमें तो सर्वत्र कुद्धछ है न! 

दिश्येदानीं म्रपश्यामो हतशबुमरिन्दम।  [॥१८॥ हे झन्रुदमन ! आज हम बढ़े भाग्यसे आप- 
~ > EA | को इत्रुहीन देख रहे हैं | हे राम ! आपके लिये 

नहि भार! स ते राम रावणो १॥१६॥| ॐ न र 
हे भार रावणा राक्षसेश्वरः ॥१६॥ | राक्षसराज रावण ( का मारना ) कुछ भारी नहीं 

सुस्तवं हि लोकांख्रीन्‌ विजेतुं शक्त एव हि। | था ॥१६॥ क्योंकि आप धनुप धारण करनेपर तीनों 

~ wp नोक जीतनेमें “~ र्थ Rs हमा त कभ 
दिष्टा त्यया हताः सर्वे राक्षसा रावणादयः ॥१७॥| टोकोंको जीतनेमे भी समय है. । (हमारे ) सौभाग्ये 

तग १ र्य निचे : आपने रावण आदि समी राक्षसोंको मार डाटा ॥१७॥ 

तन्महाबाहो रावणस्य निवईणम्‌ । | और हे महावाहो ! रावणका मारना तो फिर मी 
असद्यमेतत्सस्प्रापं रावणेर्यन्रिपूदनम्‌ ॥१४८॥ सुगम था परन्तु रावणके पुत्र मेघनादका वध करना 

SR न तो बड़ा ही दुष्कर कार्य थ कुम्भकण 
अन्तकप्रतिमाः सर्वे कुम्भकर्णादयों से । . बडा ही दुष्कर काय था ॥१८॥ ये दु णादि 

७ ।, 11. . । सभी राक्षस युद्धमं कालके समान थे । हे रघुश्रेष्ठ ! 

` अन्तकप्रतिमैबीणे हतास्ते रघुसत्तम ॥१९।।| वे संव आपके काळके समान कराल बाणोंसे मारे 

Pe ° ~ मे ले 
दत्ता चेयं त्वया$्साकं पुरा हमयदक्षिणा । . गये ॥१९॥ आपने हमें तो पहले ही अमयदान दे 
2 __ | दिया था। अब आप स्वयं भी इन राक्षसोंको युद्धम 
! इला रक्षागणान्सङ्घथ कृतङ्त्योऽद्च जीवासि॥२०।| मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं ॥२०॥ 


सगे १] उत्तरकाण्ड ३३१ 
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शरुत्वा हु भाषितं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
विसयं परमं गरया रामः प्राज्नलिखिवीत ॥२१॥ 


७-७) ४८0७ ४८४८४७००९० ५७७० २६३६० 


उन आत्मनिष्ठ सुनीश्वरोंका भाषण सुन 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ 
जोड़कर पूछा ॥२१॥ “हे झुनिगण | आपलोग 
त्रिलोकविजयी रावण और कुम्मकर्णादि राक्षसोंकों 
छोड़कर रावणके पुत्र मेघनादकी ही प्रशंसा क्यों 
करते हैं £” ॥२२॥ 


ततस्तदवचनं भुत्वा राघवस्य महात्मनः। | महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
| तेजखी मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक 
कहा--॥२३॥ “हे राम ! तुम राबण और उसके पुत्रके 
जन्म, कर्म और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो; मैं 


रावणादीनतिक्रम्य कुम्पकर्णादिराधसान । | 
त्रिरोकजयिनो हित्वा किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥२२॥ 


कुम्भयो निर्महातेजा रामं प्रीत्या चचोऽन्रवीत्‌।२३॥ 
शृणु राम यथा दत्त रावणे रावणस्थ च | 
जन्म कर्म वरादानं सद्लेपाहदतों मम ॥२४।। | उनका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ ॥ २४ ॥ हे राम ! 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः | पू्वेकालमें सतयुगमें ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ 
RT MP । पुलस्त्यजी तप करनेके लिये सुमेर पर्षतपर गये 
तपस्तप्तुं गतो विद्वानमेरोः पार्थ महामतिः ॥२५॥ | र ये महातेजली सनियेह तणबिन्हुके आरो 
दणविन्दोराश्रमेझ्सा. न्यनसन्धुनिधुङ्गवः | | रहने छरे और वहाँ निरन्तर सवाधयाय ( प्रणव-जप ) 
तपस्तेपे महातेजाः खाष्यायनिरतः सदा ॥२६॥ | में तत्पर रह तप करने छगे॥ २६ ॥ उस महा- 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धर्कल्यकाः। | रमणीय आश्रमे देवता और गन्धरवोकी छुन्दरी 


मते कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई नाचने तथा 
"गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च ॥२७॥ पुढ्ल्यजीके तपे विष्न डालने लगी तब महातेजस्वी 


पुलस्त्यस्य तपोविध्नं चक्रः सर्वा अनिन्दिता।। | पुलत्त्यजी अत्यन्त करुद्ध होकर बोले--॥२७-२८| 


तड | “जिस (देव या गन्धर्वे ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ जायगी 
5 ह bom स्वा कम | वही गर्भवती हो जायगी ।” तब उस शापसे भयभीत 


या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गमे धारयिष्यति । होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी ॥२९॥ 
ताः सर्वाः शापसंविद्ना न तं देशं प्रचक्रुः ।॥२९॥ | किन्तु राजर्षि तृणविन्दुकी कन्याने ये वाक्य नहीं सुने; 
तृणबिन्दोस्तु राजर्प कन्या तन्नामृणोद्चः । इसलिये नह सुनीश्वरके "सामने निर्मयतापूर्वक उन्हे 

BE A देखती हुई घूमती रही ॥२०॥ इससे वह ( गर्मा- 
विचचार सनेरभे निर्भया . तं प्रपश्यती ॥२०॥ | दानो प्राप्त होकर ) पौडी पड़ गयी, तथा उसके 


$ख्वितान्तःशरी स्तन ( स्थूळ होकर ) साफ प्रकट होने लगे । अपने 
चभूव पाण्डुरतचुव्या्जतान्तशशररजा | स्त र 
h के शरीरको विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने 


देहवेंवण्यं पितरमन्त्रगात्‌ ॥३१॥ | 
दृष्टा सा देहवैचर्ण्य भीता LO MR पिताके पास आयी ॥ २१ ॥ जब उसे महातेजस्वी 
तृणविन्दुअ तां च्दवा राजविरमितद्वतिः । राजर्पि तृणबिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी 
च्यात्वा झुनिकृतं सर्वमवेद्िज्ञानचक्षुपा ॥२२॥ | ज्ञानदृष्टिसे मुनिवर एुळस्यका सब कृत्य जान लिया 


RS जे ॥३२॥ तव पिता तणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ 
कन्यां थाय ददो पिता | 3 
तां कन्या सुनिवर्याय पुठ र द्‌ पुछस्त्यको दी और उन्होंने 'बहुत अच्छा' कह उसे 


तां प्रगृद्याजवीर्कन्यां वाढमित्येव स दिजः ॥२२।| कार कर ल्या ॥३२॥ उसे अत्यन्त शुश्रूषापरायण 
शुश्रूपणपरां दृष्टा शुनि प्रीतोऽन्रवीद्दचः । देख मुनिवर पुलस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा-८ 


Rs SSS १६ अध्यांत्मरामायेर्ण [ सर्ग १ 


ow 
~ 
id क्य 

हक्क 
eS २५०४४५४१५५ ९४५// 


दास्यामि पुत्रमेकं ते उमयोपैशवर्धनम्‌ ॥३४॥ | “म॑ उश दोनों वंों ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को 
बढ़ानेवाळा एक पुत्र दगा” ॥३४॥ 


५ > | दारा एक ब्रिळाक 
ततः रदत सा पुत्र पुलस्त्याछ्ोकविश्रुतस्‌ | | तब उस कन्यान इल > निलो 
विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुछलय-पुत्र ब्रह्म 


< ¢ ५ 
विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो अह्नविन्युनिःर५, ३. मुनिवर विरा नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २५ 
तस्य शीलादिकं इष्टा भरदाजों महामानि।। ' विश्रवाका शील-खगावादि देखकर गागुनि भरद्वाजन 
भायार्थ स्यां दुहितरं ददौ विश्रवसे मुदा ॥२६॥ ; प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दा ॥ ३६ ॥ 


४ - -. उससे पछ्स्यनन्दन विश्रवाने एक ब्रिलोकीमे प्रतिष्टित 
पुत्रः सञ्जञ्च पांठस्त्याछ्लाकसम्मतः । 
परात 9 रतत पुत्र उत्पन्न किया । बह विश्ववाका पुत्र अपन पिना- 


~ पेतृतुर —_ ७ ha ha. मी र रि 
पितृतुल्यो वेश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदित। ॥रै७॥ (के समान था तथा त्रक्माजीने भी उसकी प्रदांसा 
ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्मै वरे शुभम्‌ । की थी ॥ ३७॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर त्रभ्नाजीने 


228 र उसे मनोवान्छित श्रेष्ट वर देकार अखण्टिन धनरवरता 
मनोऽभिरूपितं तस्य धनेशत्वमखण्डितम्‌ ॥३८॥ ` से 1 

* दी ॥३८॥ त्रज्ञाजीके चरदानमे शरनाघ्यश्ष होकर 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्ट्मागतः। |वह ऊन्हके दिये हुए मदातेनस्वी पुष्पका मिमानपर 


पुष्पकेण थनाध्यश्षो नह्मदत्तेन भास्वता ॥३९।। | पढ़कर अपने पितासि मिलनेके लिये आया ॥ ३९ ॥ 


| ओर उन्हें अपने तपका पल निवेदन कर प्रणाम करके 
नसस्दत्या $ 
हहा जल 2, कक | बोळा--“भगतरान्‌ त्रसार्जानि मुझे यह अस्युत्तप वर 


आह मे भगवान्‌ मह्या दस्वा वरमनिन्दितम्‌॥४०॥ | दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेदवरने मुझे रहनेके 
निवासाय न से स्थानं दत्तवान्‍्परमेश्वर। | लिये कोई स्थान नहीं दिया | अतः आप मुझे कोई 

ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेस किसीर्क 
य तब विश्रवाने उससे कहा--- 


विश्रवा अपि तं माह रह्भानाप पुरी शुभा । | “(दानवे ) वित्वकर्मने लंका नामकोएक इन्दर पुर 
' राक्षसोक्रि रहनके लिये बनायी हे ॥ ९२ ॥ किन्तु देत्य- 

राक्षसाना निवासाय नेर्मिता विश्वकमणा ॥४२॥ | लोग विष्णभगवानके भयसे उसे छोड़कर रसातल्को 
तयक्त्वा विष्णुभयाददत्या विविशुस्ते रसातलम्‌। | चले गये है । उस पुरीका किसी शनुसे आकान्त होना 
हे अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें बस 
हुई है ॥ ४३॥ तुम वहीं रहनेके लिये जाओ । उस 
तत्र वासाय गच्छ तव॑ नान्यैः सा5धिष्ठिता पुरा । | परीपर इससे पहले और किसीका अधिकार नहीं 
पित्रादिश्स्त्वसौ गत्वा तां पुरी घनदो5विशत । ४४) उ र ह र EF पितात मची पाकीर 
पुराम प्रवरा किया ॥ ४४ ॥ वहा अ ताकी 

डू ल सुचिरं काढय़ुबास पिठ्सम्भतः सम्मतिसे उन्होने बहुत समयतक निवास किया । .. 
करयचिस्वथ काठस्य उमाळा नाम राक्षस!॥४५॥ किसी समय सुमाठी नामक एक मांस-भोजी राक्षस 
रसातलान्मत्यलोकं चचार पिशिताशन/। | साक्षात टक्ष्मीदेवीके समान रूपवती अपनी घारी पुत्री- 
गृहात्वा तनया कन्या साक्षादेवीमिव गश्रयस्‌।।४६॥ क छ हि धा 08 


४५-४६ ॥ उसने भगवान्‌ कुवरको पुष्पक विमान- 
मरा पुष्पक विमानः 
ड्‌ द्‌ दव चरन्त पुष्पकेण स्‌? पर चढकर विचरते देखा | तब मड़ामनि समाळी 


सा पुरी टुष्प्रपन्यैमेध्ये सागरमारिथिता ॥४३।। 


सग १] उत्तरकाण्ड | दै 


क 


४९७ 


हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामना! ॥४७७) | राक्षसोंके हितका उपाय सोचने ल्गा ॥ ४७॥ वह 
उवाच तनयां तत्र फैकसी नाम नामतः । कैकसी नामवाळी अपनी कन्यासे बोळा--“बेटी ! तेरे 

< 6011 अहक विवाहका समय और योवनकाळ बीता जा रहा है।| 9८॥ 
वत्से ग द वर 

त्से विवाहास यनं म वत ॥४द | नतु हे सुन्दरि ! 'द छोड़ देगी इस भये तु 
प्रत्याख्यानाच्च भीतैस्त्व न वरेगृह्मसे शुभे । `| कोई बर बरण नहीं करता | अतः तेरा कल्याण हो, 
“त्वं वरय भद्रं ते मुनि जक्मकुलोद्धवम्‌ ॥४९॥ | द स्वयं ही जाकर ब्रह्माजीके बंशमें उत्पन्न हुए मुनिवर 


/ 


be ~ भ ] न 
' खयमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः । विश्रवाको वरण कर । हे मे ! उनसे तेरे इस कुबेर 
शजो E | के समान सवशोभासम्पन्न महाबळवान्‌ पुत्र उत्पन्न 

ईहाः सर्वशोभादया धनदेन समाः शुभे ॥५०॥ | ने ॥ ४९-५० ॥ 
तथेति साऽऽश्रमं गत्वा मुनेरंगे व्यवस्थिता । | तब बह बहुत अच्छा? कह मुनीश्‍वरके आश्रमपर 


FR SE ve NE ! जाकर खड़ी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण- 
लिखन्ती भुवमग्रेण पादेनाधोमुखी खिता ॥५१॥ ' 
सन्ती भुवमग्रेय पादेनाधोगरुखी खिता ॥५६ | नखसे परथिवी कुरेदने लगी ॥ ५१ ॥ सुनीश्वरने उससे 
तामप्रच्छन्मुनिः का त्वं कन्याऽसि वरवार्णिनि। | पूछा-“हे हुन्दरवर्णवाली | त. कौन और किसकी 
RN FT PO हे ` कन्या है? (तथा किसलिये यहाँ आयी है ?)” कैकसीने. 
साध्ववीत्माज्जलिम्रह्लन्‌ भ्य सि॥५२॥ , ४ 
20222 00 20 ज्ञातुमई ह | हाथ जोड़कर कहा--“ब्रह्मन ! आप ध्यानद्वारा 
ततो ध्यात्वा युनि? सवं ज्ञात्वा तां प्रत्यमापत। ` सभी कुछ जान सकते हैं” ॥ ५२॥ तब मुनिवरने 
Re सब्र वात जानकर उससे कहा--“ै 
घा पुत्रानभीप्स्यसि ॥५२॥ |. 
ज्ञातं तवामिरपितं मत्तः पुत्रानभीप्स्यसि ।।५३ वेरी अमिशपा जान गया, त सुरे पुभोकी इच्छा 
दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे। । करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु, हे सुन्दरि ! त. इस दारुण 
Re SR RR | समयमें आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर 
पुत्रा सम्भविष्यतः ॥५४॥ ¦ _ 
अतस्ते दारुणां पुत्रो राक्षसां सम्भषिष्यत | रावस होंगे” ॥ ५४ ॥ उसने कद्य--'है सुनिश्रेष्ठ 
सामपरतीन्युनिशादूल त्वत्तोडप्येवंविधो सुतो। , क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ¦ तब 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महापतिः ॥५५॥ | सुनीशवरने उससे कहा-- उनके पश्चात तर जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌, परम भगवद्भक्त, श्रीसम्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्पर होगा ।” 


इत्युक्ता सा तथा काले सुपुने दशकन्धरम्‌ ॥५६॥ | मुनीखरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दश 
| शिर और बीस भुजाओंबाले अति भयंकर रावणको 


ल के शाप शुदारगम्‌ । | जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म लेते ही प्रथिवी कॉपने 
तद्रक्षोजातमात्रेय चचाल च बसुन्धरा ॥५७॥ | छी ||५५--५७॥ और संसारके नाशके समस्त 
बभूबुनाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि । कारण उपस्थित हो गये.। उसके पश्चात्‌ महापर्वतके 

_कुम्भकर्णस्ततों जातो -महापवेतसन्िभः ॥५८।॥ | समान बड़े डीळ-डोळवाला कुम्मकण उत्पन्न हुआ. 


Ly 
जेदरी ॥ ५८॥ फिर रावणकी बहिन शूपेणखाका जन्म 
ततः शर्षणखा नाम जाता रावणसोदरी। | और उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूर्त 


कि र - © | 
ततो विभीपणी जातः शान्तात्मा सौम्यदशनः५९। विभीषण उत्पन्न हुआ,जो अत्यन्त खाध्यायशीळ मिताहारी 
खाध्यायी नियताहारो नित्यकमेपरायणः। | और नित्यकर्मपरायण था। अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा 
कुम्भकर्णस्तु दुशत्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतसः॥६०। कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त त्राझण और ऋषियोंके समूहको 


= ese न 


महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्पर! । 


३३४ अध्यात्मरामायण [सर्ग २ 


oor OASIS Spm पीक राशी शरलीन 


भक्षयन्तृषिसङ्घांश्च बिचचारातिदारुणः | | भक्षण करता हुआ पृयित्रीपर 'बूमने छगा । तथा 
सम्पूर्ण छोकोंकों भयभीत करनेवाला महात्रळी 


गा मदांध आहाच कक रो रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगक्र समान 
वधृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥६१॥ | द्रिलोकीको नष्ट करनके छियि बढ़ने छगा ॥५९--६१॥ 


राम त्वं सकलान्तरखमभितो हे राम | आप सबके अन्तःकरणोंमे विराजमान ह 
| जानाति विज्ञानदक्‌ और साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदष्टिद्दारा सबके छ 


| सित विचारोंकों मली माति जानते हैँ । आप 
| परम श्रेष्ठ, नित्य-प्रचुद्ध ओर निर्मळ हैं । हे अपनी 
महिमामें सित रहनेवाठे परमदवर ! आपने लीलास हा 


साक्षी सर्वहृदि खितो हि परमो 
नित्योदितो निर्मलः । 


bi ठाय परे यह मनुष्यरूप धारण किया है, किन्तु आप मायाके 
Pol कस गुणेसि लिप्त नहीं होते । आपने डोंडावडा मुझसे पूछा 
लीलाथ प्रतिचोदितो5च भवता है, इसीलिये में यह राक्षसोंका जन्मबृत्तान्त सुना रहा 


वक्ष्यामि रक्षोङ्भवस्‌ ॥६२॥ | हुँ ॥ ६२ ॥ हे राम! मैं आपको एकमात्र, अनन्त, 

जानामि केवलूमनन्तमचिन्त्यशक्ति | अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्मवोध- 
चिर | विदितात्मतः स्वरूप जानता हुँ तथा ( मायाके हारा ) अपने सवरूपक्ता 
चिन्मात्रमक्षरमजं विदितात्मतर्वमू । TD FNS HA SO 

गुप्त रखनेवाहे आपमें ( भजनद्वारा ) परायण हो मं मूढ 


स्वां राम गूडनिजहपमबुप्रचो भी आपकी कुपासे स्वच्छन्द विचरता रहता हूँ 
मूढोऽप्यहं भवदनुग्रहतथरामि ॥६३॥ | ॥ ६३ ॥ अगस्त्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूर्ये 
एवं वदन्तमिनवंशपवित्रकीर्ति! सुयशस्वरूप श्रीरघुनाथजीन अगत्त्यजीसे दँसकर 


कहा--“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योकि वासतव- 


कुम्भोद्धव॑ रघुपतिः ग्रहसन्यभाषे । हि मी कि 
छै में यह मुझसे पृथक्‌ नहीं हैं; हे सुन ! तुम मरे 


गावावर रळ तेर क गुण-कौतेनको हा इस संसारमें सम्पूर्ण पार्पोका नाश 
न्मत्कीतन जगति पापहराचवाध ॥६४॥ करनेवाला जानो ॥ ६४॥ 
-"॥॥""->०-८०>>००>->> 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्ग: | १ ॥ 


- द्वितीय सर्ग 


राक्षत्रोंके राज्यवापनका विवरण । 

Pe श्रीमहादेव उवाच श्रीमदादेचजी योले--हे पार्वति ! रघुनाथजीके 
वचनं श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः । ` | ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 
इनिः प्रोबाच सदसि सेषं त्न ्ृण्वतास्‌ ॥ १ ॥ | गे र उस समामे सबके घुनते हुए फिर कहने 
अथ विचेथरो देवखत्र कालेन केनचित्‌ । लगे--॥ १ ॥ “हे राम! किसी समय धनपति कुवेरजी 
आययौ पुणकारुडः पितर दष्टुमज्ञसा ॥ २॥ | „प पितासे टिये पुष्पक विमान” 


, पर चढ़कर आये ॥ २ ॥ जव राक्षसी कैकसीने महा- 
Es [| महो ह 
टा तं कैकसी तत्र भ्राजमानं महाजसम्‌ | | तेजस्वी बेरको पिताके पास विराजमान देखा तो 


| सर्ग २] उत्तरकाण्ड ३३५ 


राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा च ॥ ३॥ | वह अपने पुत्र रावणके पास जाकर बोली--॥ ३ ॥ 
पुत्र पस्य धनाध्यक्ष॑ ज्वलन्तं खेन तेजसा । “बेठा । अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 
त्वमप्येचं यथा भूयास्तथा यत्तं कुरु प्रमो ॥ ४॥ | शर दै तमथ तुम भी बही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो 


तच्छ कह प जाओ” ॥४॥ यह सुनकर रावणने तुरन्त ही बड़े रोषसे 
च्छूत्वा रावणो रोपात्‌ प्रतिज्ञामकरोदूद्रतम्‌ ।` प्रतिज्ञा कौ--“हे छुम्रतवाठी | तुम खेद न करो, 


“गेन समो चाऽपि द्यघिको वाऽचिरेण तु ॥ ५ ॥ | "देखो, मातः ! मैं शीघ्र ही कुवेरके समान अथवा इससे 
भविष्याम्यम्ब मां पश्य सन्तापं त्यज सुव्रते| | भौ अधिक ऐस्वर्सशाली हो जाऊँगा ।” 
इत्युक्तवा दुष्करं कहुँ तपः स दशकन्धरः॥ ६॥| ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फल- 
FT ह प्रापिके लिये गोकण-्षेत्रमे दुष्कर तपस्या करने चला 
अयमत्फलुसिद्धथथ गोकणे तु सहानुजः ने तीनो 
Fe र हे गया । वहाँ वे तीनों भाई अपने-अपने अतमें दृढ रहकर 
ख़ स्र [चयमसमास्थाय ५4 फेक रे महत्‌ | ७ ॥ ¦ समस्त लोकोंको तपानेवाळा अति महान्‌ तप करने 
आस्थिता दुष्करं घोरं सवंठोकेकतापनमू । | छगे । उनमेंसे कुम्मकर्णने दश हजार वर्ष तप किया 
दशवर्षसहस्राणि ङुम्भकर्णोऽकरोत्तपः॥ ८॥ | ॥ ५--८॥ सत्यधर्मपरायण धर्मात्मा विभीषण भी 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । । पाँच हजार वर्षतक एक ही पाँवसे खडे रहे ॥ ९ ॥ 
~ ~ द्व्य र्ण हा. 
पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तखिवान्‌ ॥ ९॥ | रमण एक हजार दिव्य वतक निराहार रहा, फिर 


दिव्यवर्षसहस्र तु निरादरो दशाननः । | कर वर्प पूर्ण होनेपर उसने अपना एक मस्तक अझि- 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु शीरषमग्नौ जुहाव स!। | 


में हवन कर दिया । इसी प्रकार उसे नो हजार दिव्य वर्ष. 

क बीत गये ॥ १०॥ जब दश हजार वर्ष बीतनेको हुए 
एवं चपसह्राणि नव तस्यातिचक्रयु$ ॥१०॥ । और [जिस समय रावण अपना दशबाँ शिर भी 
अथ वर्षसहस्ते तु दशमे दशमं शिरः।  काटनेको उद्यत हुआ तो! धर्मात्मा अह्माजी प्रकट हुए 
छेतुकामस्य धर्मात्मा प्रक्श्ाथ प्रजापतिः । | और बोले--“वैठ रावण ! मै प्रसन्न हैं ॥ ११॥. तू 
बरस वत्स दशग्रीव प्रीतोडसीत्यम्यभापत ॥११॥ | वर माँग, मैं तेरी जो इच्छा होगी बही पूण करूगा ।” 
| 02 20 य | यह सुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा--॥१२॥ “हे 
वरं वरय दास्यामि यत्त मनसि काङ्गितम्‌ । | इधर! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता 
दशग्रीवोऽपि तच्छ्रत्वा प्रहृटेनान्तरात्मना ॥१२॥॥ मागता हुँ । मैं गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि 
अमरत्वं बृणोमीश् वरदो यदि मे भवान्‌ । किसीसे भी न मारा जा सकू । ( बस, मैं यही वर 
सुपर्णनागयक्षाणां देवतानां तथाऽसुरेः। | माँगता हूँ ) बेचारे मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं-- 
ध्य तु मे देहि तृणभूता हि माजुपा॥।१३॥ ( उनसे मुझे भय नहीं है ) ॥ १२॥ तब ब्रह्मोजीने 


A | 'ऐसा ही हो! यह कहकर रावणसे फिर कहा--हि 
तथास्त्विति म्रजाध्यक्षः घुनराह दशाननघ्‌। | जुष्ट ! तुमने अपने जो शिर अभ्रिमें होम दिये 
अशी हुतानि शीर्पाणि यानि तेश्सुरपुज्ठव ॥१४॥ | है थे पहलेके समान फिर हो जायेगे तथा हे साधुभ्रेष्ठ! 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ | उनका कभी नाश न होगा” ॥ १४-१५ ॥ 
एबप्लुकत्वा ततो राम दशग्रीबं प्रजापतिः | हे राम ! राबणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
विभीषणमुवाचेद प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥। | ब्र्माजीने अति विनीत विभीषणसे कहा--)॥ १६॥ | 


Mp 


३३६ अध्यात्मरामायण [सगं २ 
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क र वत्स विभीषण | तुमने यह श्रेष्ट तप धर्मसम्पादनके 
स्वया वत्स कृतं धमोर्थशुत्तमस्‌ । ३३ 

ळण 1100010 लिये किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हें जो हितकर वर 
तपसतो वरं वत्स वृणीष्वाभिमतं हितम॥१७॥ अभीष्ट हो माँगो” ॥ १७॥ तब विभीपणने उन्हें 
बिभीपणो$पे तं त्वा आञलि्वाक्यसबवीत्‌ । | नमस्कार कर उनसे हाथ नोकर कडा--“मगवन्‌ ! 
ल OS 6 श) मेरी बुद्धि सवदा निश्रळरूपसे धर्ममें ही रहे, उसकी 
दव में तवदा i शावदा | कमी किसी अवस्थामें भी अधर्ममें रुचि न हो” ॥ १ क ] 

मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ ¦ इसपर ब्रह्माजीने अति प्रसन्न होकर विभीपणसे कहा 
PR “बेटा ! तुम बड़े धर्मनिष्ट हो, तुम जैसा चाहते हो 
-ततः 1 प्रीतो विभीषणमथात्रवीत्‌ । र 
ततः प्रजापति हे त्‌ वैसा ही होगा ॥ १९ ॥ हे विभीपण ! यद्यपि तुमने 
वत्स तव घर्मशीलोऽसि तथेव च भविष्यसि॥१९॥ | मग नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्वका वर और 

| च ~ क ‘~ ६९ > 2) तदनन्तर >> कुम्भकण्‌ © tt 

याचितोऽपि ते दास्ये मरतं वरिमीषण। | देता हँ !” तदनन्तर बे कुम्मकर्णसे बोढे--' है खुबत ! 
| तुम वर माँगो” ॥ २० ॥ तब कुम्मकर्णने ( देवताओं- 
इ्मकर्णमथोवाच बरं वरय सुब्रत ॥२०॥ की प्रेरणासे फेलायी हुई ) सरस्वती देवीकी मायासे 
वाण्या व्याऽध तं ग्रह इम्मकर्णः पितामह । | मोहित होकर बर्माजे कहा--“हे देव ! मैं छ 
लि दने भोजनम्‌ ' महीने सो और एक दिन भोजन करूँ” ॥ २१ | 
्मप्स्यामि देन षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌।२१ ्राजीने उससे, देवताओंकी ओर देखते हुए कहा-- 


~ 


एवमरिस्वति तं ग्रह ब्रह्मा दृष्टा दिवौकसः) |“ ऐसा ही हो |” उनके ऐसा कहते ही सरखर्त 


ष्‌ तुरन्त ही उसके मुखसे निकलकर स्वर्गलोकको चलं 
सरखती च तहत्ािगता प्रययौ दिवस ॥२२॥ | न । २२॥ तय दुश्चित्त कुम्मकर्णने मनीस 
इम्मकर्णस्तु षामा चिन्तयामास दुःखितः । | दुःखित होकर सोचा--५अहो ! भाग्यका चक्र ते 


RR i देखो; जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मे 
अनभिम्रेत गतमहो विधि ५ * 
नाभम्ेतसेबास्यात्कि निग्रतमहो विधि! ॥ २३) मसे क्यों निकल गयी १” | २३ ॥ 


स्त च ~ 
सुमाली वरलब्धांसतान्‌ ज्ञात्वा पौत्रान्‌ निशाचरान्‌ अपने नाती तीनों राक्षसोंको वर मिळनेका समाचार 


पाताठानिभरय! प्रायात्‌ ्हस्तादिभिरन्वित)1२४। उ साली ग्रहस्तादि राक्षसोंको साथ हिर 
कि | निर्मयतापूर्वक पाताळसे आया | २४ || और रावणके 
दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ । हृदयसे छगाकर वोळा,---“बेटा | बड़े आनन्दकी वार 
दिष्टया ते पुत्र संबृ्तो वाञ्छितो मे मनोरथ: ॥२५॥ आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूण 
He गया ॥ २५ || जिसके भयसे हम खंकापुरीको छोड़ 

यद्धयाच पय लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलस्‌। | कर पाताळलोकको चले गये थे हे महावाहो ! आउ 
तद्गते नो महावाहो महदविषणुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ | हमारा वह विष्णुका भय जाता रहा | २६॥ इर 
हि | ल॑कापुरीमे, जो अब तुम्हारे भाई कुरवे 
असाभिः पूर्वः लङ्केयं र्‌ घिकारमें vo 
भः पुरता शङ्केयं धनदेन ते। | „ है पहले हम रहा करते थे | अब तुम 
भ्रात्राळक्रास्तामिदानी त प्रत्यानेतुमिहाईसि २७ इसे सामनीतिसे अथवा वल्पूर्वक फिर लोट लेन 
ता चाहिये, (बन्घुत्वका विचार न करना चाहिये) क्योंकि 
चथ घठेनापि राजञां बन्धुः कुतः इुहत्‌। ` राजाओंके वन्धु उनके कब हितकारी हुए हैं 


उत्तरकाण्ड 


इत्युक्तो रावणः प्राह नाहस्येवं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
वित्तेशो गुरुरस्माकसेचे श्रुत्या तमन्नवीत्‌ । 
प्रहरतः प्रश्चितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 
रावण यलेन नेवं रवं बक्तमहसि। 
ला धीता राजधर्माले नीतिशास तथैव च ॥३०॥ 
शूराणां नहि सोभ्रात्रं शृणु मे वदतः प्रभो । 
कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥३१॥ 
प्रस्परमयुध्यन्त त्यक्त्वा सोहृदमायुसैः । 
नेवेदानीन्तनं राजन्‌ पैरं देवेरचुष्ठितम्‌ ॥२२॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रृत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति क्रोधताम्राक्षस्निकृटाचरमन्वगात्‌ ॥३३॥ 
दूत प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ | 
लङ्कामाक्रम्य सचिने राक्षसेः सुखमाग्ितः॥३४॥ 
घनदः पितृवाक्वेन त्यक्त्वा लङ्कां महायश्षाः । 
गत्वा केलासशिखरे तपसाऽतोषयच्छिवम्‌॥२५॥ 
तेन सख्यमलुप्राप्य तेनें्र परिपालितः । 
अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
दिकपालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
रावणो राक्षसैः सार्थममिपिक्तः सहाचुजेः ॥३७॥ 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकी वाधयन्खलः । 
भगिनीं कालखज्ञाय ददौ बिकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ 
विझ्ुजिह्वाय नाम्नासी महामायी निशाचरः । 
ततो मयो विश्वकमो राक्षसानां दितेः सुतः ॥२९॥ 


सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददो लोकेकसुन्दरीमू । 
४३ 


सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“आपको 
ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये | २७-२८॥ धनपति 
कुबेर हमारे बड़े हैं ।” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे 
अति नम्नतापूर्वक कहा--। २९ ॥ “हे रावण ! मैं जो 
कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। अभी तुमने राजधर्म और नीतिशाख- 
का अध्ययन नहीं किया है ॥ ३० ॥ शूरवीरोंमें रातू 
नहीं हुआ करता । हे समर्थ ! इस विषयमें मैं जो कुछ 
निवेदन करता हूँ सुनिये | महर्षि करयपजीकी सन्तान 
देवता और राक्षस बड़े शूरबीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये 
वे बन्धुत्वको तिलाञ्जलि देकर परस्पर अख-शख्रोंसे 
। लड़ने को । हे राजन्‌ ! देवताओंके साथ हमारा वैर 
कुछ हालहीका नहीं है ( यह तो आरम्भसे ही चला 
आता है )” ॥ ३२॥ 
दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने -कहा-- 
'तो ठीक है।' उस समय उसके नेत्र क्रोधसे छाल हो 
गये और वह तुरन्त ही त्रिकूट पर्वतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
उसने ग्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर- 
को छंकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार 
किया तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने छगा ॥ २४ ॥ महायदास्वी कुबेरने छंका- 
पुरीको छोड़कर पिताके कहनेसे कैछास-पर्वतपर जा- 
कर तपस्याद्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥ ३५॥ तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीसे 
सुरक्षित हो वहाँ विइवकर्मसे अल्का नामकी 
नगरी बनवायी || ३६ ॥ वहाँ वे भगवान्‌ शांकरकी 
रक्षामें रहकर दिक्पालत्ब ( एक दिशाका अधिकार ) 
भोगने लगे । 
इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अभिषिक्त हो 
अपने भाइ्योंके सहित तीनों छोकोंको कष्ट 
देता हुआ राक्षसोंका राज्य करने छगा। उस 
महामायावी राक्षसने अपनी विकराल्वदना बहिन 


| काळखञ्चके वंशमें उत्पन्न हुए विद्युल्निह नामक राक्षस- 


को विवाह दी। इसी समय, राक्षसोंके विश्‍वकर्मा दितिः 
पुत्र मयने अपनी त्रिलोकसुन्दरी कन्या मन्दोदरी 
रावणको दी, और फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे एक अमोध्र 
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म्य 


रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतमानसः ॥४०॥ | शक्ति भी दी ॥ २७-४० ॥ तदनन्तर रावणने, स्व 
| छाकर दी हुई घेरोचनकी घेत्रती द्रत्रज्वाडाके साथ 
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STL EEA इत्रज्याठेति वहत... कुम्मकर्णका विवाद्द किया ॥ 9१ ॥ तथा गन्यर्वेराज 
स्वयन्दत्तामुंदवहत्कुम्मकणांय रावण! ॥४१॥ | महात्मा शेळवकी पुत्री सरमावो, जो अति सुदर सई- 
गन्धर्वराजस्य सुतां शेळ्पस्य महात्मनः। | सुछक्षणसम्पन्ना और समन्न धर्मोको जाननेवाडी थीं, 
विभीषणस्य भार्यार्थ धर्मज्ञां समुदाबहत्‌ ॥४२॥ | उसने पत्नीर्पसे विमीपणकों विवाह दिया । तत्पश्रात, 
सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताम्‌ । | मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन किया ॥ २ ९-४ शा 
ततो मन्दोदरी पुत्र मेधनादमजीजनत्‌ ॥४३॥ | जिसने उत्पन्न हाते हो मेघके समान व मह | 
जातमात्रस्तु यो नाद मेधवस्रुसोच ह। | सविवि 8 वा MT 
५ मो! ~ म i , मंघनाद ह ॥ ४४ ॥ तदनन्तर कुम्मकण बाटा 
ततः FAN जाड ॥४४॥ : ८ गुहे वितता रही. 607 6 उसके त 
इम्मकणसतः ग्राह निद्रा मां बाधते प्रभो । | पूर्वक सोनेयोग्य कोई स्थान नहीं था इसलिये ) फिर 
ततश्च कारयामास गुहां दाधां सुविस्तराम्‌॥४५॥। | उसने एक बड़ी हम्ब्ी-चौड़ी गुहा वनवायी ॥४५॥ 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूर्णितः । वहा मन्द्मति कुम्भकर्ण खुराटि हेता हुआ सो गया । 
विद्विते झुम्भकर्णे तु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ | इम्भकणके सो णानेपर समर ठोकोंको रवाळ 


MO | राबणने त्राझण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, 
ब्राह्मणान्‌ कापरशुस्पाथ देवदानवकिन्नरात्‌ । । किन्नर, सर्प और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओंकी 


देवश्रियो मनुष्याश्च निजन्ने समहोरगान्‌ ॥४७॥ | सम्पत्ति नष्ट कर दी ॥ ४६-१७॥ 
धनदोऽपि ततः श्रत्वा रावणस्याक्मं प्रभु! । | भगवान्‌ कुवेरने जब रावणकी उच्छ खलताका समाचार 
अधम मा कुरुष्वेति दूतवाक्यैन्यवारयत्‌ ॥४८॥।¦ उगा तो उन्होंने दृतके मुखसे यह संदेश भेजकर कि 
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तवः बृद्धो दशग्रीवो जगाम घनदाल्यस | । ६ करो” उसे रोका ॥ ४८ ॥ इसपर रावण 
विनिर्ि RR | क्रोधित होकर कुवेरकी पुरीपर चढ़ आया और उन्हे 
निनाजस चनाध्यक्ष जहारात्तमपुष्पकमू ॥४९॥ | परास कर उनका अति उत्तम पप्पक विमान छीन 
ततो यमं च वरुणं निजित्य समरेऽसुरः । हवा व ४९ || तदनन्तर वह राक्षस युद्धमें यम और 
[Ne स A | जीत कर इन्द्रका करनेकी स्च्छासे 
सर्गलोकमगाचूर्ग देवराजजिघांसया ॥५०॥ | कह हर इनका चध करनेकी इच्छ 
ततोड्पवन्महतुद्धमिन् श्र | पुरत ही स्वगेढोकपर चढ़ आया || ५० ॥ चहाँ इन्द्र 
उद्टामन््रण सह दवते।। | और अन्य देवताओंके साथ उसका बड़ा धमासान युद्ध 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५ १॥ | इआ । इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढ़कर रावणः . 


9 तच्छ्रत्वा सहसाऽऽगत्य मेघनादः प्रतापचानू। | तो वॉर्म छिया ॥ ५१ ॥ जब यह समाचार महाप्रतापी ` 


i 


+ : जे | मेधनादने सुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देवताओंते 
कृत्वा घोरं महधुद्ध॑ जित्वा त्रिदशपुद्धव | Me तीर तततास 
ब्‌॥५२| घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इको पकड़कर 


a त्वा $ NS ~ ww 
र शीर बच्याऽसा मंघनादो महाबल! । | बाँधे लिया | फिर महाध्ली मेधनादने अपने पिताको 
मोचयित्वा तु पितरं गृहीतेन ययौ पुरम्‌ ॥५३॥ | छेडाया और इन्द्रको अपने साथ लेकर लकापुरीमं 


ह्ला तु मोचयामास देवेन्द्र मेघनादतः । त बस 

$. को मेघनादसे छुडाया और उसे बहतरे चे 

शा वरान्यासरी । | व वहुतसे वर देकर घे 
दा वर बरा स्वभवनं ययौ ॥५४।| | अपने छोकको चळे गये ॥ ५४ ॥ 


रे विजयी लोकान्सर्वान्‌ जित्वा ऋमेण तु। 
क + न ी न्य 
केलास तोलयामास बाहुमिः परिधोपमेः ॥५५॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेवे शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः 


चानरेमीनुपेश्रेव नाहं गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 


है (ऽ“्यगणयन्‌ वाक्यं ययौ हेहयपत्तनस्‌ । 

तेन बद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन विसोचितः ॥५७॥ 
ततोडतिवलमासाद्य जिषांसुईरिषुङ्गवम्‌ । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धर! ॥५८॥ 
आमयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावणं हरि! । 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार स! ॥५९॥ 
रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महाबठः । 
चकार स्ववशे राम बुभुजे स्वयमेव तान्‌ ॥६०॥ 
एवम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीव सहे्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहतः सङ्कये रावणो लोकरावणः ॥६१॥ 
मेघनादथ निहतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
कुम्भकर्णश्च निहतस्त्वया पर्वतसन्निमः ॥६२॥ 
भवान्नारायणः साक्षाज्गतामादिकृद्विञ्चः | 
त्वत्स्वरूपमिदं सवे जगत्स्ावरजङ्गमस्‌ ॥६३॥ 
त्वन्नाभिकमलोतपन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अग्निस्ते मुखतो जातो वाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
बाहुभ्यां लोकपारौघाश्कु्या चन्द्रमास्करो । 
दिशश्च विदिशशेव क्म्या ते सञ्चत्थिता॥६५॥ 
घ्राणारप्राणः सपुत्पत्नश्वाधिनी देवसत्तमौ । 
जङ्काजानूरुजघनाद्भवलोकादयोऽसवच्‌ ॥६६॥ 
कुक्षिदेशात्समुत्पत्नाथत्वारः सागरा हरे। 
स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणो वाठखिल्याश्व रेवस ॥६७॥ 
मेढाचमो गुदान्मत्ुरमन्यो रुद्ुखिलोचनः । 


विजयी रावणने क्रमसे सब छोकोंको जीतकर 
अपनी परिघधके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे केलास 
पर्वेतको उठा लिया ॥५५॥ वहाँ नन्दीश्चरने 
क्रोधिंत होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया 
कि त्र. मनुष्य और वानरोंके हाथसे मारा 
जायगा' ॥५६॥ किन्तु रावणने इस शापको 
कुछ भी न गिना और तुरन्त ही हैहयराज 
( सहस्ाजुन ) की राजधानीको चळ दिया । वहाँ 
सहस्तार्जुनने रावणको बाँध लिया ।. तब उसे 
पुरुस्त्यजीने जाकर छुड़ाया ॥५७॥फिर चह अत्यन्त 
बळी वानरराज वाळीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, 
किन्तु उल्टे उन्हींने रावणको अपनी काँखमें दबा लिया 
॥५८॥ और फिर चारों समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड़ 
दिया । तब रावणने उनसे मित्रता कर छी ॥५९॥ 
हे राम ! इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण छोकोंको 
अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक खयं ही भोगने 
लगा ॥६०॥ न 

हे राजेन्द्र ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाली थे | ( उनमेंसे) छोकोंको रुळानेवाळे 
रावणको आपने मारा और मेधनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पर्वेतके समान दौधेकाय 
कुम्भकर्णका भी आपहीने संहार किया ॥ ६१-६२ ॥ 
आप सब छोकोंके रचनेवाले साक्षात्‌ सर्वब्यापक 
नारायणदेव हैं । यह सारा चराचर जगत्‌ आपही- 
का खरूप है ॥६३॥ छोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नाभिसे प्रकट हुए कमलले उत्पन्न इए हैं तथा हें 
रघुश्रेष्ठ ! बाणीके सहित अश्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया है ॥६४॥ आपकी युजाओसे छोकपालोंके 
समूह, नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूर्य तथा कानोसे दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥६५॥ इसी प्रकार आपकी 
घ्राणेन्द्रियसे प्राण और देवताओंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
प्रकट हुए हैं तथा जद्वा, जानु, उठ और जघनादि अङ्ञौसे 
मुबर्डोक. आदि हुए हैं ॥६६॥ हे हरे | आपकी कुक्षि- 
से चार समुद्र, स्तनोसे इन्द्र और बरुण तथा बौर्यसे 
वाळखिल्यादि मुनीश्वर इए हैं ॥६७॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे सृत्य, कोधसे त्रिनयन 
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६८।॥ महादेवजी, अखियेसि परतिसम। शासि मध, 
रामेसि ओपधिर्या तथा नसग गये आदि उत्पन्न हुए 
औषध्यस्तव रोमेभ्यो नसेभ्यथ खरादयः । ह । अपनी मायाशक्तिसे युका आप ही विश्वरूप 


हर परुप ६०-६० ग्रगानिक गण मि बक एनः 
तं विश्वरूपः पुरुपो मायाशक्तिसमन्तरितः ॥६९॥ | परम परुष ६॥६८-६९॥ शातय शृ डा 


._ 


अझ्िस्यः पर्वता जाता! केशेभ्यो मेघसंहति!॥ 


= २ 


RRS प्र आप ही नानारापत्से दिखायी देन ठगने ह 
नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरें साति । । आपहके आश्रमे देवग सरमे अमृतपान 
सवामाश्रिस्यैव विघुधाः पित्नन्त्यसृतमध्तररे ॥७०॥ | करते हैं ॥७०॥ यह सम्पूर्ण स्मावर-मद्गम जगती 

दि रू | आपहीने रचा है शर समस चराचर प्राणी आप 
त्वया सृष्टमिदं सवे विश्वं खावरनद्गमम्‌। । हाके आश्रय जीवित रहते £ ॥७०१॥ हे स्थुनायर्जी | 
त्वामाश्रित्येव जीवन्ति सर्वे स्ावरजङ्गमाः ॥७१॥ जिस प्रकार दथा निला हुआ भी उसमे साज व्याह 
रहता है उसी ग्रकार व्याटारयाएमे मी सम्पूण 
' बस्तुएँ आपहीसे व्याप्त खाती ६ ॥७२॥ सय-चस्रादि 
क्षीरमध्यगतं सपियेथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ ¦ भी सत्र आपटीके प्रकाशसे प्रकाशित होमे र विन 


त्वद्धक्तमखिलं पस्तु व्यवहारेऽपि राघव | 


त्वद्धासा भासते5का दि न त्व तेनावभाससे | ¡ आप उनरा प्रकाशित नागा हॉल । काप Gis म्य 


५ _ | और एक हैं, जिस पुरुसो शानदार प्राह हो जलं 
ew “+ ७ ~ hn 1 न दि 
सवेग निल्यमेक त्यां ज्ञानचक्षुबिलोकयत्‌ ॥७३॥ | है वही आपको देख सकता है ॥७३॥ जिस प्रकार 
+ अन्धको सर्य नही दिलायी दे सवाना उसो प्रकार 
नाज्ञानचश॒स्तां पञयेदन्धध््‌ भास्करं यथा। | अनरेक सर दिलायी दे सकता उसो गा 
जी ज्ञाननत्रम रहित ऐ वह आपका ददान गही झार 
e न्व ha ~ ५४ | हि |. 5 न 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति खदेहे परमेश्वरम्‌॥७४॥ सकता । योगिजन अनार-पदार्थाका बाध कर 
अतन्रिरसनमुसैवेंदशीपॅरहनिशय्‌ । | उपनिपदृवाक्यद्वारा अहर्निशा आप परमात्याकी अपने 
शरीरमे ही खोजते हैं । यदि उन योगियोपर आपके 
चरणोंकी भक्तिका लेदागान भी प्रभाव होता ह 
विचिन्मन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा | तभी वे खोजतेन्योजते अन्तरे सिन्गात्रसरप 


ये टेग्ल > + रि क a 
आपका दख पात ए, आर कितो प्रकार नही | 


LR 
[नन 


त्वत्पादभक्तिलेशेन शृहीता यदि योगिनः ॥७५॥ 


मया म्रझपितं किञ्चित्सर्ज्ञस्य तवाग्रतः । 


मेने आप सर्वके सामने कुछ प्रलाप ( बर्वाद ) 
धन्तुमहसि देवेश तवाइुग्रहभागहम्‌ ॥॥७६॥ | किया है, सो आप क्षमा करें, क्योकि हे देवेशर ! 
दिग्देशकालपरिहीनमनन्‍्यमेक में आपकी कृपाचा पात्र हैं ॥०४--७६॥ जो दिशा, 
। देश और काले रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र,- 
अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित है 
संबेज्ञमीश्वरमनन्तगुण्ण व्युदस्त- | उन सर्व, स्वे, अनन्तमुणसम्पन्‍्न, मयान 
| , ¦ और अपने भक्तजनोंसे सदा अभिन्न रदनेबाठे 
माय भजे रघुपति भजतामभिन्नम्‌ ॥७७॥। | रघुनायजीको में भजता हूँ ॥७७॥। 
SNe 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे द्वितीय: सगः ॥२॥ 


A —- 


चिन्मात्रमक्ष्रमजं चरनादिहीनस्‌ । 
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वाळी और सुग्रीचका पूचचरित्र तथा रावण-सनत्कुमार-संचाद । 
श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोळे-दे सुने | मैं वाळी और 
वाहिसुग्रीवयोर्जन्म ओतुमिच्छामि तर्वतः । न ता वाति साता राहता ह 
नी द सुना है कि ये इन्द्र ओर सूर्य ही वानररूपसे 
वीन्द्री वानराकारो जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १॥ | उत्पन्न हुए ये ॥ १॥ 
| अगस्त्य उवाच अगस्त्यजी बोळे-हे राम ! मेरुपवेतके मणिके 


रोः सर्णसयसाभ्यभृङ्गे मणिप्रमे । समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजी- 

मो य र की सो योजन विस्तारवाली समा है ॥२॥ उसमें 
गसिन्सभाऽऽसे विस्तीणा ब्रह्मणः शतयोजना २) चतुर्मुख ब्रह्माजी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस 
स्यां चतुर्मुख! साक्षात्कदाचिध्योगमास्थितः। | समय उनके नेत्रोंसे बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ३॥ 
त्राभ्यां पतितं दिञ्यमानन्दसलिलं बहु ॥ ३॥ ( डळ FE हर कुछ त कर 

न: यात्वा कि प्रथिवीपर डाळ दिया। पृथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत 
दशहरा Eh त RT | | बडा वानर उत्पन्न हुआ ॥४॥ उससे त्रह्माजीने कहा 
भूमा पातितमात्रण तसाजातो महाकपिः ॥ ४॥ 


हि A कप “बत्स ! तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभा- 
तमाह ठुहिणो वत्स किञ्चित्कालं वसात्र मे । | सम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण होगा” ॥५॥ 


पमीपे सर्वशोभाढ्ये ततः श्रेयो भविष्यति ।। ५॥। | त्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह वानरश्रेष्ठ वहीं 
a तीत 2 दिन उस परमबुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने# फल-मूलादिके 
एबं वहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः ॥६॥ | ह्ये चुमते-वूमते एक दिव्य जल्पूर्ण और रल्जटित 
[a हदाचित्प © कि ढे से 
त्पर्यटननद्रा फलमूलार्थयुद्यतः । शिळाओंसे सुशोभित बावडी देखी ॥६-७।। जब वह 
अपश्यद्िव्यसलिलां वापी मणिशिकान्विताम्‌।७॥ बहा पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें एक छाया- 
पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायामर्य कपिम्‌ । मय बानर देखा । उसे अपना अतिंहन्दी डर समझ्नकर 
दृष्टा प्रतिकर्पि मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८॥ | वह जग्मे कूद पड़ा ॥८॥ किन्तु वहों कोई भी वानर 
भी त न मिलनेपर वह तुरन्त ही उछलकर बाहर निकछ 
तत्रादृद्ठा हरिं शीघ्र पुनरुत्प्ठत्य वानरः । आया और अपनेको एक अति सुन्दरी रमणीके 
अपब्यस्सुन्दरी रामामातमानं विस्मयं गतः ॥। ९ ॥ | रूपमे देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥९॥ . 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुर्भुखम्‌ । उस समय देवराज इन्द्र मध्याह कालमें त्रझाजीकी 
र EE पूजा करके छोट रहे थे । उस परमसुन्दरी ख्ीको 
गच्छन्मथ्याहृसमये दृष्टया नारीं मनोरमास्‌॥१०॥। | टक्कर चे कामदेवके बाणोसे बिंध गये और उनका 
कन्दर्पशरविद्ाइस्त्यक्तवान्वीयंमुत्तमय्‌॒ । | उत्तम we st | वह वीर्य र. 
> os ~ होकर उसके बाळी 1 हुआ प्रथिवीपर 
तामप्राप्येव तद्वीजं वालदेशेब्पतद्भवि ॥११॥ १ हा ब कता 


गिर पडा ॥१०-११॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी 

चाळी समभवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रम। । वालीका जन्म हुआ | देवराज इन्द्र उसे एक सुबर्ण- 

तख दा सुरेशाः स्तर्णमाठां दिवं गतः ॥१२॥ | मयी माळा देकर खर्गलेकको चले गे ॥१२॥ सुरेशानः स्वर्णमालां दिवं गतः ॥१२॥ | मयी माळा देकर खगेलोकको चळे गये, ॥१२॥ 
& यह उस वानरका मास था | 


ST NN eee ७८. ६७ ह 2 60 88 मीट हक 
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उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आग्रे । उस सुन्दरीको 
व देखकर वे कामवश हों गये तथा उसकी ग्रीबापर अपना 
दृष्टा कामबशो भूता ग्रीबादेशेञ्सूजन्महत्‌ ॥१२॥ उम्र वीर्य छोडा | उससे उसी समय एक बहुत बड़े 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायोऽभवद्धरिः । | दारीरवाला वानर उत्पन्न हुआ | सूर्यदेव उसकी 
तस्य दरवा हनूमन्तं सहायार्थं गतो रवि! ॥१४॥ 5 जिवि उसको हलुमानूजी देकर चे 
5 ॥१२-१४॥ 
* पुत्रद्वयं समादाय गत्वा सा निद्रिता कचित्‌ । उन दोनों पुत्रको लेकर वह सी कटी जाकर 
अभातेऽपशयदास्मानं पूर्ववद्रानराकृतिम्‌ ॥१५॥ | सो गयी । दूसरे दिन सवेरे (उठनेपर) उसने पढे 
फलमूलादिभिः साथ पुत्राभ्यां सहितः कषिः। पमान थपको विर वानरख्य हो देखा 
SE । ॥१७॥ फिर वह परम बुद्धिमान्‌ ऋश्षराज फल-यूळाटि 
नता चतुद्ठलस्यागे ऋक्षराजः स्थितः सुधीः ।१६। । छेकर अपने पुत्रके सहित त्रह्माजीकी सभाम आया 
' ततोऽञग्रवीत्स माश्चास्य बहुश! कपिकुझ्नरम्‌ । और उन्हें नमस्कार कर उनके आगे लड़ा हो गया 
तत्रैक देवतादूतमाहूयामरसन्निभम्‌ ॥१७॥ ' ॥१६॥ तब बरह्माजीने उस वानर्यो बहुन ठु 
` गच्छ दूत मयाऽऽदटोगहीवा वानरोत्तम । |" शरे एक देव्य देवदत हुदाकर 
Se शे निर्मितां विश्व उससे कहा--॥१७॥ "है वृत्त ! न्‌ मेरी आशाते इन 
किल्कन्या दञ्यनगर वामता विश्वकरमणा।१८। बानरश्रेष्ठको लेकर व्रिवक्मीकी वनायी है विला 
सर्वसौभाग्यवलितां देवैरपि दुरासदाम्‌। ' नामकी दिव्य पुरीको जा ॥१८॥ वह सपूर्ण ऐश्लर्समे 


बीई भे है और देवताओंक लिये भी वर्जय है । उसके 
तस्यां सिंहासने वीरं राजानमभिषेचय ॥१९॥ : पपतण दै और देवताओंके दुर्जय है । उसके 
| सिंहासनपर इस बारका राज्याभिपेक कर दे ॥१०॥| 


पग ~ } न्ति © १ 7 कर >, र 
सम दा चे वानरा! सान्त दयाः । | सातो पमे जो-जो बढ़े दर्जय बानरत्वार हैं थे 
सब ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशब्चुगा! ॥२०। ¦ सत्र श्रक्षराजवे अधीन रहेंगे ॥२०॥ जिस समय 
यदा नारायण! साक्षाद्रामो धूत्वा सनातन! साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायणदेव परथिधीका भार 


भूमारासुरना्ाय सम्भविष्यति भूतहे॥२१॥ उतारनेके डिये भूमे रामहपसे अवतीर्ण छे 
< ' उसे समय समस्त घानरगण उनकी सहायताने 
तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छ न्तु वानराः | र बि ` 


इत्युक्ती बरह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥२२॥ ' महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हई 
यथा&5जञप्स्तथा चक्रे बरह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । ¦! थी उसी प्रकार उस बानरराजकी सत्र व्यवस्था 
देषदूतस्ततो गरा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ॥२३॥ | फर दी जर फि माचे पास लाकर उन्हें सव 
म जम । समाचार इुना दिया । तत्रसे बह किप्किन्धापुर 
पदादि वानराणा सा किब्कित्धाध्यून्तुपाशय॥ २४ वानरोंकी राजधानी हो गयो ॥२१-२४॥ 

सवेश्वरस्त्वसेवासीरिदानी बल्लणाउंथितः | हे राम! आप संवके सामी हैं | ब्रह्माजीकी 

प्रार्थनासे 

प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
परथिवीका सव भार उतार दिया । जो सब भूतोके 
भीतर विराजमान नित्यमुक्त और चेतनखरूप हे 
उन अखण्ड और अनन्तरूप आपके छिपे यह ऐसा 
कौन बड़ा पराक्रम है? तथापि सम्पूर्ण छोकोंके 


भाचुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ । 


Oe (६ ~~ 
भूमभारा हुतः कृत्र्त्वया लालावृदोहिना | 

0 ~ ~ 
सवेभूतान्तरस्थस्य चित्यश्चक्ताचिदात्मनः । ।२५।। 
चखण्डानन्तरूपस्य कियानेप पराक्रमः | 


सगे ३ ] उत्तरकाण्ड ३४३ 
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तथाऽपि वर्षयते सद्भिहीलामाचुषरूपिणः ॥२६॥ | पापोंका नाश करनेके ल्यि और उन्हें सुख देनेवे 
यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्ये सुखाय च । लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगवान्‌का सुयश 
हे न्तो दिसुग्रीवयो्ी वर्णन करते ही हैं । जो मनुष्य बाली और सुम्रीववे 

य्‌ न्प्र ह. 
इद कीठयेन्मत्यों ताउ ॥२७ | नन महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 
जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सवपातक+ ॥२८।॥ | होनेके कारण सब पापोसे छूट जायगा ॥२५--२८। 
:- न्या सम्प्रवक्ष्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌। हे राम ! अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
सीता हुता यदर्थे सा रावणेन दुरात्मना ॥२९॥ | कथा और सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्म 
RN रावणने सीताजीको हरा था ॥ २९ || पहले एक बार 

1 कृतयुगे कै 

उशा क वे ® RN मा विझुयू । रावणने एकान्तमें बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनतः 
सचत्कुमारमंफान्त समासांन दशाननः । कुमारजीसे अति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहा- 
विनयावनतो भूत्वा ह्ममिवाद्ेदमत्रवीतू ॥३०।।|॥२०॥ “जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्रामम शु 
न्वारन हे | को जीतते हैं इस संसारमें सब देवताओंमें श्रे 
न, विक स्त बलवत्तर | और अधिक वल्वान्‌ वह कौन देव है ? ॥३१॥ 
देवाश्च य समाश्रित्य युद्धे शङ्गु जयन्ति हि ॥३१॥ | ब्राणगण किसका पूजन करते हैं और योगीगण 


® AN PAN! > र र 2 भगव | कार 
के यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च योगिनः। | किसका ध्यान धरते हैं ! भगवन्‌ | आप सब प्र 


gi MP - | के प्रश्नोंका उत्तर जाननेवालोंम श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इर 
एतन्मे शस भगवन्‌ प्रश्न प्रश्षविदांवर ॥३२॥ | प्रश्‍नका उत्तर दीजिये” ॥१२॥ भगवान्‌ सनव्कुमारने 


ज्ञात्रा तस्थ हृदिख यत्तदशेपेण योगद्क । : योगइष्टिसे रावणके अन्तःकरणकी सव बात जानकर 

दशाननमुवाचेद॑ वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३॥ उससे कहा--“वत्स ! मैं तुम्हारे प्ररनका उत्तर देता हूँ, 
९. छा गा ब ~ न के । सुनो ॥१३॥ जो सर्वदा सम्पूर्ण संसारका पोषण 
भतती यो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं नहि। | करनेबाळे हैं, जिनके जन्म-यृत्यु आदि नहीं होते, 
सुरासुरेजुतो नित्य॑ हरिनारायणो5व्ययः ॥३४॥ जो देवता ओर दैत्योंसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 


नज विचत पवि; श्रीहरि कहलाते हैं ॥ २४॥ सृष्टि-कर्तताओंके स्वामी 
यन्नांभिपट्टजाजातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः । शानो मी जितके नाधिवमळते ततने इए है 


सृष्ट थेनेच सकलं जगत्स्थावरजङ्कमम्‌ 11२५! | तथा जिन्होंने यह स्थावर-जङ्गम-रूप सारा संसार भी 
$ दमाभिस्य दि न्ति समरे रन । | है उन्हींके आश्रयसे देवगण संग्राममें शत्रुओको 
कल मर RS NTT NT SOR जीतते हैं तथा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हीका 


योगिनो ध्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति हि ॥३६॥ | जप करते हँ” ॥३५-३६॥ 
` महपे्षेचनं शुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । महर्षि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने 


FE व फिर पूछा-“हे सुनिश्रेष्ठ ! उन विष्णुमगवानद्वारा मारे 
क्षा न्च १ >] 
देत्यदानवरक्षांसि विष्णुना निहतानि च ॥२७॥ हुए देतय, दानव और राक्षसगण मरकर किस गतिको 


कां चा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते मुनिपुद्धव । प्राप्त होते हैं !” तब मुनिवर सनत्कुमारने राक्षसराज 


व हे टु --[३५७-३८॥ “अन्य साधारण देवताओं- 
तु रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥रे८॥ | रावणसे कहा-॥ ३७ 
क 0 RUSS के हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्गछोकको ही जाते 


दैवतैनिहृता नित्यं गत्या स्वर्गमनुत्तमम्‌ | | है ओर अपना भोग क्षीण होनेपर वहाँसे गिरकर फिर 
भोगध्षये पुनर्तसमादभषटा धूमो मवन्ति ते ॥३९॥ | भूलोके उलन होते हँ ॥२९॥ फिर पूनम किये इए 


Se कनल 1110100003... क. ee 
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च म्रियन्ते = ~ है 
पूवीजितेः पुण्यपापेग्रियन्ते चोद्भघन्ति च । र 


अपने पाप-पुण्योंके अनुसार जन्मते-मरते रह 
किन्तु जो भगवान्‌ विण्णुके द्वाथसे मारे जाते 
विष्णुना ये हतास्ते तु आप्लुवन्ति हरेभेतिम्‌॥४०॥ | तो विष्णु-पद ही प्राप्त कर ठेते हैं” ॥४०॥ 

| श्रीसनतुमारजीके सुखसे ये सब बातें सुनकर 
| रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ और वह 
योत्स्येऽहं हरिणा सार्धमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१ | सोचने छगा कि मैं हरिके साथ अवश्य युद्ध 
मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः । | करूँगा ॥४१॥ सुनिवरने रावणके चित्तकी वात 
जानकर कहा--“बत्स ! इसमें सन्देह नहीं तरां 
इच्छा अवशय सफळ होगी ॥ ४२॥ हे दशानन ! 


कञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन । अमी चैनसे रह, कुछ काळ और प्रतीक्षा कर ।” 


एवशुकता महाबाहो सुनि पुनरुवाच तम्‌ ॥४३।। | हे महावाहो रघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह मुनि 
उससे फिर बोळे--॥४३॥ “रावण ! वे रूप-रहित 


तस्य स्वरुप क्ष्यामि हयरूपस्यापि मायिनः । हैं, तथापि मैं तुझे उन मायावीके ( मायास धारण 


स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च॥४४॥ किये हुए ) रूप बतळाता हुँ 1 वे नद्‌ और्‌ नदी 
आदि समस्त स्यावरोंमें व्याप्त हैं ॥ ४४ ॥ आंकार, 


ओङ्कारश्चैत्र सत्यं च सावित्री एथिवी च सः। । सत्य, सावित्री, प्रथिवी तथा सम्पूर्ण जगत्के आधार 
शेषनाग भी बे ही हें ॥ ४५॥ सम्पूर्ण देवगण, 
समुद्र, काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, 
सर्वे देवाः समुद्राश्च का! सूर्यश्च चन्द्रमा! । । यम, वायु, अशनि, इन्द्र, मृत्यु, मेध, वसुगण, र्मा 
सर्योदयो दिवारात्री यमख्रेव तथाऽनिलः ॥४६॥ ¦ RN डन 
| हैं वे सब भी उन्हींके रूप हें ॥ ४६-४७॥ सम्पूर्ण 
अभिरिन्द्रस्तथा मृत्यु! पर्जन्यो वसवस्तथा । | विश्वको रचनेवाळे वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार 
होकर भी ( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना प्रकार- 
फिर हे की लीछाएँ करते हैं । वे ( विद्युत्‌ होकर ) चमकते 
विधोतते ज्वरत्थेंष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌।  । हैं, ( अभि होकर ) प्रज्वलित होते हैं, ( बिष्णु- 
| खूपसे ) रक्षा करते हैं और ( रुद्ररूपसे ) सबको 
mR भक्षण कर जाते हैं ॥४८॥ यह स्थावर-जंगम सम्पूर्ण 
तन सर्वेसिद व्यास त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। | त्रिलोकी एकमात्र उन्हीसे व्याप्त है। वे नीडकमलदलके 
नीछोत्पलद्लश्यामो विद्युदर्णाम्वराइृत! ॥४९॥ | समाग श्यामवणे और विजलीको-सी आभावाला 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं ॥४९॥ तथा अपने 
उद्धजास्वूनदप्रख्यां शरियं चाप्ताइसंस्थिताम्‌) | वाम भागमें बैठी हुई जुद्ध सुवर्णको-सी कान्तिवाली 
सदानपायिनीं देवीं पश्यज्नालिडग्य तिष्ठति ॥५०॥/ कभी नष्ट न होनेवाली भगवती ढक्ष्मीजीकी ओर 
| 1 निहारते हुए उन्हें आलिङ्गन किये विराजमान हैं ॥५०॥ 
हड न. शक्यते केश्रिदेवदानबपन्नगे!!। | वे किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा 


ते 


श्रुत्वा युनिश्चुखात्सर्वे रावणो हृष्टमानसः । 


उवाच वत्स तेब्सीएं भविष्यति न संशयः॥४२। 


समस्तजगदाधारः शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ | 


ब्रह्मा रुद्रादयश्चैव ये चान्ये देवदानवाः ॥४७॥ | 


कीडां करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णु; सनातन! ४८ | 


सर्ग रै ] ही. उंचरकाण्ड. ३४५ 


यस्य . प्रसादं कुरुते स चेनं द्रष्टुमहति ॥५१॥ सकते; जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका 
© 

३ 7 =, ४. | दशन कर सकता है ॥५१॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन 

गच जप शी जता न दानाध्ययनादिमिः । अथवा और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे 
[कयते - भगवान्द्रष्डसुपायेरितरेरपि ॥५९॥ | जा सकते ॥५२॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण 
> ते्तवितेरपतकरमपेः और मन उन्हींमें ठगे रहते हैं तथा वेदान्त-विचारसे 
I कल जिनकी , दृष्टि मलह्वीन हो गयी है उन निष्पाप 
षयते भगवान्विष्णुबेंदान्तामलदृष्टिमिः ॥५३॥ | महात्माओंको ही भगवान्‌ विष्णुके दर्शन हो सकते 
थवा द्रष्टुमिच्छा ते शृणु स परमेश्वरम्‌ । हैं ॥५३॥ अत्र यदि तुझे भी ( बिना किसी उपायके 


भतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः ॥५४॥ | दे देवाधिदेव हरि, त्रेतायुगे देव और मुष्योंके 


RR ४ कल्याणके लिये, राजवेषसे, इक्ष्वाकुके बंरमें दशरथजीके 
हता त्यानामिक्ष्वाङूणां कुले हरिः । ह 
व ग देव ५ गति हद) पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 
एसो .दाशरथिभूत्वा महासत्वपराक्रमः ॥५५॥ | अवतीर्ण होंगे ॥ ५४-५५॥ वे परम. धार्मिक 
es थजी पिताकी आज्ञासे अपने भाई ( छक्ष्मण ) 
पतुर्नियोगास्स आता भार्यया दण्डके बने | ७ ie 
ण ह हे र eS और अपनी खी जगज्जननी मायाके सहित दण्डक व 
वेचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा खमायया ॥५६॥| विचरेंगे ॥५६॥ हे रावण ! इस प्रकार यह सारा 
ईते सर्वमारूयात मया रावण विस्तरात्‌ । | मैंने तुझे विस्तारसे सुना दिया । अब त. ठदमी- 


है र : जी सहित भगवान्‌ रामका सदा भक्तिपूर्वक भजन 
प्रजस्व भक्तिभावेन सदा रामं श्रिया युतमू ॥५७॥ | कर” |५७॥ 


अगस्त्य उवाच । _ अगस्त्यज्ञी बोळे-हे राम ! यह सुनकर राक्षस- 
एवं श्रुत्वाऽसुराष्यक्षो ध्यात्वा किञ्चिद्विचाय च । | राज रावणने कुछ देर सोच-विचार करनेके अनन्तर 


या सह विरोधेप्सुर्थुमुदे रावणो महान्‌ ॥५८॥ आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा 


[सतो ले 6 बखितः। निश्चय कर वह मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ 11५८] 
हाम तता ताकात १0१ ! वह युद्धकी इच्छासे सम्पूर्ण छोकोंमें घूमने लगा । हे. 


एतदर्थ महाराज रावणोऽतीव बुद्धिमान । | महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही 
हतवाव्‌ जानकी देवी त्वया55त्मवधकाहया ५९) | महाबुद्धिमान रावणने देवी जानकीजीको चुरा 
इमां कथां यः शृणुयात्पठेद्वा छिया था ॥५९॥ जो पुरुष इस कथाको ' सुने 
हम, संश्रावयेद्वा श्रचणाथिनां सदा । | याः पढ़ेगा अथवा सुननेकी इच्छावालोंको -सदा 
' आयुष्यमारोखमनन्तसौख्यं . . | चुनावेगा वह दीर्ष-आयु, आरोग्य, अनन्त सुख, इच्छितः 


प्राभोति ठाम धनमक्षयं च ६०) | लाभ और.अक्षय घन प्राप्त करेगा 1६०) | | 


इति श्रीभदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंबादे 
उतरकाण्डै तृतीयः सगेः ॥३॥ 


Ad. 


आद रि न गाता | [सगे ४ 


कक ततच 
० -. चतर्वसग . 
राम-राज्यका वर्णन तथा खीता-वत्तवास | 
_ अमिहोदेंव उवाच _ श्रीमहादेचजी बोले-हे पाति ! ठोकान्तरोंमं 
EE Fe I आम | घूमते हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको त्रह्महोकसे 
2 षणो Rg Ri हानम्‌ आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-॥। १॥ 
फुसटचूराषणा ठाना त ॥१। “अगवन्‌ | मैं वळवानोंके साथ युद्ध करना चाहता है 
भगवन्ब्रूहि मे थोड त्र सन्ति महाबलाः । `= | आप तीनों छोकोसे परिचित हैं । कृपया बतडाइये, 
योदमिच्छामि वलिभिस्व ्ाताऽसि जगत्त्रयम्‌) मुझसे छड़नेयोग्य महाबडी पुरुष कहाँ हैं £” ॥ २॥ 
घुतिध्यीत्वाऽऽह सुचिरं बेतडीपनिवासिनः | | ` तव सुनीशरने बहुत देरतक सोचकर कहा-" 
रक ०2 | महामते ! श्वेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बलवान्‌ ऑर 
महाबला महाकायाखत्र याहि महामते | २॥ | विज्ञाळ शरीरवाळे है; तुम वहीं जाओ ॥ ३॥' जो 
~  - , | छोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हें अथवा 
दिष्णुपूजारता ये थे विष्णुना निहताश्च ये । सत ववान के 0 हिति भा गे 
हैं वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं । वे देवता था दानव 
आदि किसीसे भी नहीं जीते जा सकते” ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मस्त्रिसि! पुष्पकेण तात्‌ । यह सुनकर रावण तुरन्त ही अपने मन्त्रियंके 


सहित ` पुष्पक विमानपर चढ्कंर श्रेतद्वीपके निकट 
१ समाग $ 
योड्ुकामः समारत्य शवेतदवपसमीपतः ॥ ५ ॥ आया ॥ ५॥' उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो 


ततप्रभाइततेजस्कं पुष्पक नाचरुत्ततः। | जानेके कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका । 
त्थवत्वा विमानं प्रययौ मान्निणश्च दशाननः | ६॥। अतः विमान और मन्तरियोको छोड़कर रावण स्वयं 
विषे तदी इतो इस्तेन योषिता - | “ज ॥ ६॥ उस दप चुत ह एक आन 
Ar, गढ 3९०७ 58 उसका हाथ पकड़कर पूछा-- बता, तू कोन ह? 
पृक्ष त्वं इतः कोऽसि प्रेपितः केन वा बद ॥ ७ ॥ | हदसे .आया है ! और यहाँ तुझे किसने भेजा है !” 
इत्युक्ती लीलया ख्लीमिहसन्तीभिः पुनः पुनः। |॥ ७॥ इसी प्रकार वहाँ वहुत-सी ख्रियोने लौलापूर्वक 


कृच्छाडूसादिनिईक्तस्तासां णां दशानन३॥८॥ | दसते दिसते उससे वही वात कहो और राबणको 
उन ख्नियोंके हाथसे बड़ी कठिनतासे छुटकारा मिला 


आथयमतुळं रभ्वा चिन्तयामास दुर्मतिः । ` |॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह 
विष्णुना निहतो यामि वैकुृण्ठमिति निश्चितः ॥९॥ | दुर्डुद्धि सोचने उगा, "मैं विष्णुमगवान्‌के हाथसेर 
शिं बिष्णुयैथा हप्येत्था कार्य करोम्यहम्‌ । | र्र निःसन्देह वैकुण्ठो जाऊँगा ॥ ९॥. अः 


Ne {1 ०१ हीं न ee मुझे ऐसा कार्य करना चाहिये जिसंसे भगवान्‌ विष्णु 
इति निश्चित्य बेंदेही भ ब्छुरः 
टॅ दही अहार पिपिनेऽसुरः॥।१०॥। मुझपर कुपित हों! ऐसा सोचकर ही उस असुरने 


जानन्नेव परात्मानं स जद्दारावनीसुताम्‌ । _ | बनमें श्रीजानकीजीको हर ळ्या था॥ १०॥ हे 


सादृपस्पार्यासास त्वत्तः काइन्वध खकग॥१ १॥ राम ! आपके हायसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही 
र 1 रावणनेःआपको परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको 
राम ले परमेश्वरोऽसि सकलं चुरा लिया और उनका माताके समान पालन किया 


जानासि विज्ञानइछू ॥ ११॥ हे राम! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी 


तएव तत्र सञ्जाता अजेयाश्च सुरासुरः॥ ४ ॥ 


, उत्तरकाण्ड- : 


“भूत भव्यमिंदं त्रिकालकलना- :.. ` ¬? "° 
7 , ° ` सौक्षी विकंल्पोज्थिंत!। ` 
' भक्तानामंनुवतनाय सकलां ` 


कुषेन  क्रियांसंहाति 

, त्वं गुष्वन्सतुजाकविमुनिवचो | 
) मा्साश . लोकाचितः॥१२॥ 
स्तुत्वेवं राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः । 
स्वाश्रम. युनिभिः साधं प्रययो हृष्टमानसः ॥१३॥ 
रामस्तु सीतया सारथे आतृमिः सह मन्त्रिमिः। 
संसारांव रमानाथो रममाणोऽयसदूशुदे ॥१४॥ 
अनासत्तोऽपि विषयान्युभुजे ग्रियया सह । ` 
इंनुमत्प्रमुखेंः सह्भिवीनरेः परिवेष्टितः ॥१५॥ 
ुष्पर्क , चागमद्राममेकदा पूरवेबत्मभुस्‌ । . 
प्राह देव कुबेरेण प्रेषितं त्वामहं ततः ॥१६॥ 
जितं त्वं रावणनादो पश्चाद्रामेण निजितम्‌ । 
अतस्त्वं. राघव” नित्य वह. यावहसेड्भावे.॥१७॥ 
यदा गच्छेद्रघुभ्रेष्ठो वैकुण्ठं याहि मां तदा । 
तच्छत्वा राघवः प्राह पुष्पक सर्यसान्नमम्‌ ॥१८॥ 


यदा स्मरामि मद्रं ते तदाऽऽगच्छ ममान्तिकम्‌ 
तिष्ठान्तथाय सवत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ॥१९।। 


एवं विकल्पसे रहित होकर अपनी ज्ञान-ईषिसि,भूत 
भविष्य और. वतमान ये..सव" कुछ जानते. .हैं,- है 
स्वामिन्‌ !. आप अपने भक्तोंको मागे दिखानेके लिये 
ही सारी छीछाएं ' रचते 'हे' तथा आप सम्पूर्ण 
लोकांसे पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-नैसे 
मुनियोंके वचन सुनते हुए दिखळायी दे रहे हे ॥१२॥ 

इसप्रकार .श्रीरघुनाथजीकी स्तुतिकर ओर उनसे 


सत्कार पा श्रीअगरत्यजी अन्य मुनीशवरोंके साथ 
प्रसन्न-चित्तसे अपने आश्रमको चले गये | १३ ॥ 


` लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथां 
मन्त्रियोके सहित संसारी पुरुपोंके समान रमण 
(आचरण) करते हुए घरमें रहने रगे ॥ १४ 


' | उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रियाके साथ 


नाना प्रकारके भोगोंको भोगा । वे सदा ही हनुमान्‌ 
आदि श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे रहते थे ॥ १५॥'एक वारं 
पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान 


"| आया और बोळा--“भगवन्‌ | मुझे कुवेरजीने - अपने 


यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है ॥ १६ (वे 
कहते : हैं कि ) पहले तुझे , रावणने . जीता. था 
और फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अत 
जबतक वे पृथिवीतलपर रहें तबतक त. उन्हींको 
धारण कर ॥ १७॥ जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठको 
चले जाय उस समय तू मेरे पास आ जाना । यह 


सुनकर श्रीरघुनाथजीने सूयके समान देदीप्यमान 


पुष्पकसे कहा-1१८॥ “तेरा कल्याण हो, जिस 
समय. मैं तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू ' मेरे पास: 
आ जाना, अव तू जा ओर मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 
सर्वत्र रह” ॥ १९ ॥ पुष्पकको .इसप्रकार- आज्ञा दै 


.। श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों और मन्त्रियोंके साथ 


इत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पोरकायाणि सवशः 


आतूमिर्मन्त्रिभिः साथ यथान्यायं चकार सः २० 
राघवे शासति . धुवं लोकनाथे रमापत । = 


वसुधा . सस्यसम्पन्ना फरवन्तथ, भूरुहाः ॥२१॥ 
जना थर्भपराः सर्वे पतिभक्तिपराः खयः | . 


, - मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण कार्य यथायोग्यं ' रीतिसे 
करने ळो॥२०॥ MES 


७४2 


त्रिकोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासनः, 


'कांलमें प्रथिवी धनधान्यिसे पूण ओर रक्ष फलांदिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१.॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त ` 
पुरुष धर्मपरायण थे, ख्लियाँ पति-सेवामे तत्पर रहती 


नापेश्यसुत्रमरणं -कश्रिद्राजनि सघवे ॥२२॥ यां और किसीको भी, अपने .पुत्रका मरण नहीं देखना; 


३४८: अध्यात्मरामायण ह [ सगे.9 
eer nro 
डे के 

पडता था ॥ २२॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइया 


समारुह्य विमानाग्रय॑ राधयः सीतया सह । ` 
नैति ee और वानरोंके साथ विमानपर चढ़कर प्रृथिषीपर धूमा 
वानरैभातृमिः सार्थ सञ्चचारावर्ि रः ॥२३॥ | = 9 ।२३॥ उन्होंने संसारे बहुत-सी अमानवीय 
अमांदुपाणि कार्याणि चकार बहुशो छुवि। | छोछाएँ की । एक वार एक ब्राह्मण-पुत्रको 
्ाह्मणसय तुत दृष्टा बाढं शृतमकारतः॥२४॥ | बाल्यावसामे ही असमय भरा देख और उस 
20110 001 ब्राह्मणको वहत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा 
शोचन्तं बराह्मणं चापि झात्वा रामो महामतिः। | महामति रामने वनमें तपस्या करते हुए एक श 
तपन्तं वने श्रे हत्वा ्राह्मणबालकम्‌ ॥२५॥ | (उसका कारण मानकर) मारा और उस वाढकको 
जी 3 । जीवित किया तथा शूद्वको अत्युत्तम स्वगलोक दिया 
व्या ्वर्गमनुत्त | | $ 
Ra ददौ स्मच ॥ २४-२६ ॥ उन्होने लोगोंको उपदेश देनेके लिये 
ठोकानाश्चुपदेशार्थं परमात्मा रघूत्तमः ॥२६।| | जगह-जगह करोड़ों शिव-लिंग खापित किये और 
कोटिश! ख्यापयामास शिवहिङ्कानि सर्वशः | . सब प्रकारके pr अनुरज्ञन 
622 ता केया ॥ २७ ॥ इस प्रकार परमधामिक भगवान्‌ राम 
मागरमाचुपः ॥९७ 
सीतं च शमयामास सर्व | 1२७! ९ राज्य-शासन करते रहे और उन्होंने सण 
शंशास रामो धर्मेण राज्यं परमधमवित्‌। | छोकोंके पाप दूर करनेवाळी अपनी पवित्र कीर्ति-कथा 
कथां संस्थापयामास सर्वेलोकमलापहास्‌ ॥२८॥| | संसारमें स्थापित की ॥ २८॥ तीनों ढोक जिनके 


दकाल चरणकमलोंकी चन्दना करते हैं उन माया-मानवं- 
दंशवर्षस ताणि  मायामाचुषविग्रहः । शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दश हजार वर्ष 


वकार राज्य विधिवछ्लोकवन्यपदाम्बुजः ॥२९।| राज्य किया ॥ २९॥ 


एुकपल्तीब्रतो रामो राजर्षि सर्वदा शुचिः । राजर्षि भगवान्‌ राम एकपहीत्रतका पालन करने- 


ह वाले थे । वे पवित्र-चरित्र रामजी छोगोंको शिक्षा देते 
॥ीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०।। इए गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पालन करते. रहे 


सीता म्रेस्णाऽलुबृर्या च प्रश्नयेण दमेन च । 1२ ०॥ साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखने- 
र हि हर ` | वाळीः थीं। उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्नता,' 
यएसंयोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया ॥३१॥।|इन्द्रियसंयम, ठजा और भीरुता आदि गुणोसे पतिका 
| मन हर लिया था ॥ २१॥ एक दिन श्रीरघुंनाथजी 
। अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न. भवनमें: 

र. ह ९ जैंठे लक 
एकारते दिव्यभवने सुखासीनं रघ्त्तमम्‌॥३२॥ | एकान्तर्मे सुखपूर्वक बैठे थे । उनके शरीरकी 

शि | आभा नीळमणिके समान थी, थे दिव्य भूषणोसे' 
नीलसाधिक्यसंकाशं दिव्यामरणशूपितस्‌ | | भूषित थे, उनका सुख प्रसन्न और भाव गम्भीर. 
Ne NN _ |थातथा वे विद्युत्युज्ञके समान देदीप्यमान पीताम्बर 
मउकपदन शान्त 5 व '्ारघुसि ५ &$/ 
सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता | - | कमलदळ्ळोचना श्रीसीताजीने अपने करकमंलेसे 
कम रे ` - | रघुनाथजीकी चरणसेवा करते हुए “उनसे 
समधाह करास्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥३४॥ ¦ कहा ३३-३१ ॥ “हे देवाधिदेव . | ` हे. 


एकदा. ऋडाविपिने सर्षसोगसमन्बिते । 


. उत्तरकाण्ड 


देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
चिदानन्दादिमध्यान्तरहितारेपकारण ॥३५॥ 
देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽग्रबन्वचः । 
बहुशाऽथयमानास्ते वकुण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 
त्वया समेतथिच्छकत्या रामस्तिष्ठति भूतठे । 
विसृज्यासान्खक धाम पैकुण्ठं च सनातनम्‌॥३७॥ 
आस्ते त्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचन। । 
अग्रतो याहि वेकुण्ठं त्ये तथा चेद्रधूत्तमः ॥३८॥ 
आगमिष्यति वैकुण्ठं सनाथान्नः करिष्यति । 


इति विज्ञापिताऽहंतै्मया विज्ञापितो भवान्‌ ॥३९। 


यद्युक्तं तत्कुरुष्वा्च नाहमाज्ञापये प्रभो । 


सीतायासइचःश्रुला रामो ध्यात्वाऽत्रवीरक्षणम्‌४० 


देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते। 
करपायित्वा मिषं देवि रोकवादं त्वदाश्रयम्‌॥४१॥ 
त्यजामि त्वां घने लोकपरादाङ्कीत इवापरः । 


भविष्यतः कुमारौ हो वारमीकेराश्रमान्तिका।४२॥ 


इदानीं इश्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिकस्‌ । 


लोंकावां प्रत्ययाथं त्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४३॥ 


भूमेविंवरमात्रेण वैकुण्ठं यास्यसि. दतम्‌ । 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्वयः॥४४। 
इत्युक्‍त्या तां विसृज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षण! । 
मन्त्रिमिमन्त्रतत्नज्षवंलमुस्येश्न॒ संबतः ॥४५॥ 
तंत्रोंपविष्टं श्रीरामं ` सुहृदः पर्युपासत । 
हासंप्रौदंकथासुज्ञा हासयन्त! खिता हरिम्‌ ॥४६॥ 


कथाप्रसड्भात्पग्रच्छ रामो विजयनामकम । 


| जगन्नाथ | हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे चिदानन्दः 


स्वरूप | .हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित सबके 

कारण ! हे देव | देवताओंने आकर मुझसे एकान्तमें 
बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुण्ठ पधारनेके 
विषयमें कहा है ॥ ३५-३६ || वे कहते हैं कि 'तुझ 
चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सबको ओर 
अपने सनातन स्थान वैकुण्ठको छोड़कर पृथिवीतलमें 
ठहरे हुए हैं ॥ २७॥ हे जगद्धात्रि ! कमलनयन राम 
सदा तेरे साथ ही रहते हैं | यदि त पहले वैकुण्ठको 
चली जाय तो श्रीरघुनाथजी भी वहाँ आकर हमें 
सनाथ कर देंगे ।' मुझसे उन्होंने इसप्रकार कहा 
है सो मैंने आपको सुना दिया ॥ २८-३९॥ हे 
प्रभो ! मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा 
उचित समझे वैसा करं ।” 


सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा-॥ ४० ॥ “देवि ! मैं यह सब जानता 
हूँ । उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतळाता हूँ । मैं 
तुमसे सम्बन्ध रखनेवाछे लोकापबादके मिषसे तुम्हे 
लोकनिन्दासे डरनेवाले अन्य घुरुषोंके समान ' वनमें 
त्याग दूँगा । वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पासः 
तुम्हारे दो बाळक होंगे ॥ ४१-४२॥ इस समय, 
तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्थाके चिह्न दिखायी दे रहे 
हैं । (बाल्कोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और छोकोंकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक | 
शपथ करके तुरन्त ही प्रथिबीके (फट्नेपर उसके) 
हिद्रद्वारा वैकुण्ठको चळी जाओगी । पीछे मैं भी वहाँ 
आ जाऊंगा; बस, अब यही निश्चय रहा” ॥४२-४४॥| 


एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हें अन्तःपुरको भेज दिया और खयं 
नीतिशाञत्रके जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोंसे घिरकर वहाँ विराजमान हुए । सुहृदूगण 
वहाँ बैठे हुए रामकी परिचर्यामें छगे हुए थे और 
हास्योत्तिमें - कुशळ विदूघकगण उन्हें हँसा रहे 
थे ॥ ४५-४६ || जि 
` तब भगवान्‌ रामने प्रसंगवश विजय-नामक एक 


पौरा जानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥४७॥ | दूतसे पूछा--“मेरे, सीताके, मेरी . माता और 


_ “ह 
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- | भाइयोंके अथवा कैकेयीके विषयमें पुरवासी लोग क्या 
कहते. हैं ? में तुम्हें अपनी शपथ कराता ६, तुम भय 
न भेतव्यं त्यया नहि शापितोऽसि ममोपरि ॥४८! न करके सच-सच कहना” ॥9७-३ ८॥ 


सीतां वा मातरं वा मे भ्रातुन्वा केकयीमथ। 


इत्युक्तः आह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते | भगवानके इस प्रकार पृछनेपर विजयने कहा--- 
देव ! सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज 


ण विदितात्मना ॥४९॥ Ca 
FE हरा द रामने जो कार्य किये हैं ये समी बड़े दुप्कर हैं ॥४९॥, 
किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहृत्य राघवः । | किन्तु उन्होंने रावणको मारकर सीताको विना किसी 
अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा खं वेइम प्रत्यपादयत्‌ |५०॥ | प्रकारका सन्देह किये ही अपने साथ छाकर घर रख 


RS ५ लिया (यह ठीक नहीं किया) ॥५०॥ भळा, जिस 
म्भोग र र 

कीदशं हृदये तख ल न सीताको हुराव्मा रावणने निर्जन वनमें हर लिया था 

या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१।। | न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख 

असाकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्‌ | मिळता है? ॥५१॥ अब हमें भी अपनी ख्रियाके 

प ल्क दुश्चरित्रको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा 

याहग्‌ भवति वै राजा तादश्यो नियतं प्रजा!!५२। | होता है प्रजा भी निःसन्देह वैसी ही होती है” ॥५२॥ 


भुत्वा तद्वचनं रामः खजनान्पर्यपृच्छत । उसके ये बचन सुनकर शरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोंसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
करके यही कहा कि निःसन्देह ऐसी ही बात है॥५३॥ 


ततो विस्ुज्य सचिवान्विजयं सुहृदस्तथा । तब शरीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
आहूय लक्ष्मणं रासो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥५४॥ | इह्दोको विदाकर श्रील्द्मणजीको चुलाया और उनसे 
इस -- मै ] 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेडसवत्‌ । । न po ह हो ह सतो कर 
लाकाचन्दा हा रहा अतः तुम कर 
सीतां प्रातः समानीय वाउमीकेरा श्रमान्तिके || ५५|| be कप " 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
त्यवत्वा शीघं रथेन त्वं पुनरायाहि लक्षमण । , समीप छोड़ आओ । इस विपयमें यदि तुम कुछ कहोगे 
दक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां हतवानसि ॥५६॥ | तो मानो मेरी हत्या हो करोगे” ॥५४-५६॥ 
` इत्युक्तो लक्ष्मणो भीतया प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गये। 
उन्होंने सवेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वाया और 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा ७॥ | उष उ जुडवाया भर 
इसा वनस्‌ ॥५७॥ | उसमें जानकीजीको चढ़ाकर तुरन्त वनको चल दिये 
वारमीकेराश्रमसयान्ते तयक्त्वा सीताम॒वाच सः। | sr वती सुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने 
सीताको उतार दिया और उनसे कहा---'रघनाथजीने 
कापषाद्सात्या त्वा त्यक्तचाचू राघवा चने। (५८ लोकापवादसे डरकर तुम्हें त्याग दिया है ॥५८॥ हे 


तेऽपि नत्वाञब्रवन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥५३॥| 


डी । मातः / इसमें येरा कोई दोप नहीं है - 
दापो न फाश्चेन्स मातग र हॉ हैं, अब तुम मुर्ना 

1. तल मुपद, हसः श्वरके आश्रमपर चली जाओ ।” सीताजीसे इस प्रकार 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण: शीघ्र गतवान्‌ रामसक्षिधिम्‌ ॥ जाग न कक तुरन्त श्रीरामचन्द्रजीके पास चले 


| तताऽपि दुःखसन्तप्षा बिठळापातिमुग्धवत । “ते MORN I 


संगे५] : उत्तरकाण्ड | ३५१ 
शिष्यःशुत्वा च वारमीकिःसीतांज्ञात्वा स दिव्य | मूर्खा ख्ियोके समान विलाप करने लगी महर्षि वाल्मीकि- 

.जब झिष्योंके मुखसे यह बात सुनी (कि एक खी 
रो रही है ) तो उन्होंने दिव्यद्ृष्टिसे जान छिया कि 
जञात्वा भविष्यं सकलमार्पयन्श्षुनियोषिताम्‌॥६१॥ | वह सीताजी ही हैं ॥६०॥ सुनि भविष्यमें 


होनेवाळी , संब बातें जानते थे । अतः उन्होंने 
तासां सम्पूजयन्ति स सीतां भक्त्या दिने दिने । | अष्यादिसे सीताजीका पूजन किया और उन्हें समझा- 


हातवा परात्मनो लक्ष्मी मुनिवाक्येन योपितः । | इकर मुनिपक्रियोको सौंप दिया ॥६१॥ वे मुनि- 
पल्नियाँ मुनीश्वरके कहनेसे उन्हें साक्षात्‌ परमात्माकी 
सेवां चक्र सदा तस्या विनयादिभिराद्रात्‌॥६२।| भायी लक्ष्मीजी जानक्रर नित्यप्रति भक्ति-भावसे उनकी 
अल उमे पूजा करतीं और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रतापूबक 
-रामोऽपि सीतारहितः परात्मा उनकी सेवा करती: थीं ॥६२॥ इधर, सीताजीको 
विज्ञानइक्ेवल आदिदेवः। | त्याग देनेपर, जिनके चरणकमळोंका मुनिजन सेवन 
करते हैँ वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा 
राम भी समस्त भोगोंको छोड़कर वैराग्यपूर्वंक सुनियों- 

ब्रुनिबतोऽथून्सुनिसेविताङ्घ्रिः ॥६३॥ । के समान रहने छगे ॥६३॥ ‘oF 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


अध्यांदिभिः पूजयित्वा समाश्चास्य च जानकीम्‌ । 


- सन्त्यज्य- भोगानखिलान्विरक्तो 


— nies 
पञ्चम सर्ग 
रामगीता ! 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोळे-हे पार्वति ! तदनन्तर, रघुश्रेष्ठ 
ततो जअगन्मङ्कलमङ्गलात्मना भगवान्‌ राम, संसारके मङ्गळके लिये धारण किये 
विधाय रामायणकीर्तिमतमाम्‌। | अपने दिव्यमङ्गछ देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीर्ति- 
चचार पूर्याचरितं रपूत्तमो की स्थापना कर पूर्वकालमें जैसा आचरण 
राजर्षिवयैराभिसेवितं यथा ॥ १॥ | राजपिश्रेष्ठोने किया है वैसा ही खयं भी करने लगे . 

सोमित्रिणा एृष्ट उदारबुद्विना ॥१॥ उदारबुद्धि छक्ष्मणजीके पूछनेपर थे प्राचीन 
, रामः कथाः आह पुरातनीः शुभा; । | उत्तम कंथाएँ सुनाया करते थे | इसी प्रसज्ञमें श्ररधु- 
राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो “ | नाथजौने, राजा तृगको ग्रमादवशं ब्राह्मणके शापंसे 


द्विजस्य तिर्यकत्वमथाह राघव! ॥ २ ॥ | तिर्यग्योनि प्राप्त होनेका वृत्तान्त भी सुनाया ॥२॥ 


| कदाविदेकान्त उपस्थित प्रभु किसी दिन, भगवान्‌ राम,जिनके चरणकमछोंकी सेवा 
५ ल डू साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए थे । उस 

| गप 13000 0 कना न ,__ | समय जुद्ध विचारवाळे लक्ष्मणंजीने (उनके पास जा) उन्हें 
सौमित्रिरासादितशुदभावनः १ भक्तिपूर्वक-प्रणाम “कर अति विनीतमावसे .कहा--- 
प्रणम्य भक्त्या हे ॥३॥ “हे महामते ! आप झुद्धज्ञानखरूप, संमस्त- 


| FR ISON क (भो 
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देहधारियोंके आत्मा; सबके खामी और खरूपसेनिरा- 
मात्माऽसधीश्ञोऽसि निराकृतिः खयसू। | कार हैँ । जो आपके चरणकमलोंके लिये अमररूप 
प्रतीयसे ज्ञानदृशा महामते हैं. उन परमभागवतोंके संहवासके रसिकॉको हौ 
पादाब्जमृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥ ४ ॥ | आप ज्ञानदृष्टिसे दिखठायी देते हैं ॥ 2 | हे प्रभो ! 

अहं प्रपन्नो$खि पदाम्बुजं प्रभो योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते है, संसारे 
भवापवर्ग तव योगिभाबितम्‌। | छुड़ानेवाे उन आपके चरणकमछोंकी में शरण ६ 
यथाज्ञसाउज्ञानमपारवारिधिं आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे में सुगमतासे 
सुखं तरिष्यामि तथालुशाधि माम्‌ | | ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊं "॥ ५॥ . 
श्रुत्वाऽथ सोमित्रिवचो 5खिल तदा श्रीलक्ष्मणजीके ये सव वचन सुनकर झारणागत- 
गराइ प्रपत्नातिहर! प्रसन्नधीः । बत्सल भूपालरिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके छिप 
र ट उत्सुक हुए ढक्ष्मणको उनके अञ्गानान्धकारका नाडा 
31310 की वारर करनेके ल्यि प्रसनचित्तसे ज्ञानोपदेश करन टगे ॥६॥ 
श्रुतिप्रपत्न क्षितिपालभूषण! |! ६ || | (वे बोढे--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आदो स्ववर्गाश्रमवर्णिता! क्रिया! आश्रमके ल्यि ( शार्खोमें ) बतेलायी हुई क्रियाओंका 
कत्वा समासादितद्युद्दभानसः | | पथावत्‌ पाठन कर, चित्त शभ हो जानेपर उन कमो 

छोड़ दे और शमदमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 


` सं शुद्धबोयोउति हि तर्वदेहिना- 


स तत्ू्व्रपाचतसाधनः आममज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदृगुरुकी शरणमे जाय 
समाश्रयेत्सद्ुरुमात्मलब्धधे ॥ ७॥ [|| ७॥ कर्म देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही स्वीकार 
क्रिया शरीरोझ्वहेतुराइता किये गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाळे पुरुपोंसे दृष्ट- 


अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं। उनसे धर्म 
और अधर्म दोनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके 


> 


प्रियाग्रियों तो भवत! सुरागिणः । 


मेतरो pT SME कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हे । 
पुन! क्रिया चक्रवदायेते भच! || ८ ॥ | इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चळता रहता है 
अज्ञानमेवार्य हि मूलकारणं ॥८॥ संसारका मूल कारण अज्ञान ह हैं ऑर टर्न 


तद्वानमेवात्र विधौ विधीयते | | (शाखी) विधिवाक्ये उस (अज्ञान) का नाश ही 

> जे ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय वतलाया गया हैं | 

A कक परीयस अज्ञानका नाश करसेमे ज्ञान ही समथ हैं, कर्म नहीं, क्यो- 

न कमे तर्ज सविरोधमीरितस्‌॥ ९ ॥ | कि उस(अङ्ञान) से उत्पन्न होनेवाला कर्म उसका विरोधी 

याजञानहामिने च शागसंक्षयो नहीं हो सकता $ | ९ | कर्मद्दारा अज्ञानका नाह 

अवेत्ततः कर्मं सदोषयुद्धवेत । | रोगका क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे 

ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता ह एरा कः सचि गोती. । ससे इन 
तसाहधो ज्ञानविचारवान्मवेत ॥१०॥ | शसि होगा अनिवार्य है। इसलिये हुद्धिमान- 

~ दका द को. आगविचाे ही तत्यर होना चाहिये ॥१० चे १०॥ | को ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१०॥ - 

सन्निपातलक्षणो विधिरनिसित्तं तद्विधातस्यः अर्थात्‌ जो कार्य जिस सम्बन्धले उत्पन्न तोता ट ड 


सम्बन्धके नाशका कारण नहीं हो सकता । इसी न्यायके 
हो सकता |... ... ... | श्लो अदुसार अश्ञानसे उत्पन्न कर्मके द्वारा. अशान नष्ट नहीं 


सर्ग ५] 


नज क्रिया वेदसुखेन चोदिता | 
तथेव विद्या पुरुषार्थशाधनम । 
कतेव्यता प्राणभूतः प्रचोदिता . 
विद्यासहायत्वमुपेति सा. पुन! ॥११॥ 
 दर्माकतो दोषमपि श्वुतिजेगौ 
__ तसात्सदा कार्यमिदं सुमुक्षुणा। 
नसु खतन्त्रा धुवकार्यकारिणी 
__ निद्या न किखिन्मनसाब्प्यपेक्षते ॥१२॥ 
न सत्यकार्योऽपि हि यद्वद्‌ ध्वरः 
प्रकाहुते$न्यानपि कारकादिकानू । 
तथेव विद्या विधितः प्रकाशिते- 
विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥१३॥ 
केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिन- 
स्तदप्यसदुष्टविरोधकारणात्‌ | 


देहामिमानादभिवर्धते क्रिया 
विदया गताऽहङकृतितः प्रसिद्धयत्ति॥१४। 
विशुद्धविक्षानाविरोचनाश्विता 
विद्या55त्मवृत्तिश्ररमेति भण्यते । 
उदेति कर्माखिलकारकादिभि- 
निइन्ति विद्याभखिलकारकादिकग) १५) 
तसार्‍्यजेत्कार्यमहेपतः सुधी- 
विंद्चाविरोधान्न सञ्चु्चयो भवेत्‌ । 
_ आत्मानुसन्धानपरायणः सदा 
निवृत्तसर्वोन्द्र्यवृत्तिगोचरः ॥१६॥ 
यावच्छरीरादिए माययाऽऽत्मथी- 
स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 
नेतीति वाक्येरखिलं निपिष्य त- 
जञात्वा परातंमानमथ त्यजेर्क्रिया; ॥१७॥ 
यदा परात्मात्मविमेद मेदक 
विहानमात्मन्यवभाति भास्यरम्‌ | 


. उत्तरकाण्ड ` 
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कुछ वितर्कबादी ऐसा कहते हैं कि--जिसप्रकार 
वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है नेसे ही 
कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मोंकी 
अवद्य-कर्त्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म- 
ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं । साथ ही श्रुतिने 
कर्म न करनेमें दोष भी बतलाया है; इसलिये मुमुक्षु- 
को कर्म सदा ही करते रहना चाहिये, और यदि कोई 
कहे कि ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फळ 
देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी औरकी सह्यायता- 
की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं क्योंकि जिसम्रकार ( वेदोक्त) यज्ञ सत्य 
कर्म होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही 
है, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही 
ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है ( अतः कर्मोका त्याग 
उचित नहीं है) ॥११-१३॥ 


(सिद्वान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं उनके 
कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण बह ठीक नहीं 
हे, क्योंकि कर्म देहाभिमानसे होता है और ज्ञान 
अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है ॥१४॥ (वेदान्त 
वार्क्योका विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके 
प्रकाशसे उद्गासित जो चरम आत्मवृत्त होती है उसीका 
नाम विद्या ( आत्मञ्चान ) है । इसके अतिरिक्त कर्म 
सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु विद्या 
समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी भावनाद्वाराः) ' 
नाझ कर देती है ॥१५॥ इसलिये समस्त इन्दियोके 
विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें छगा 
हुआ बुद्विमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका सर्वथा त्याग 
कर दे । क्योंकि विथाका विरोधी होनेके कारण कर्मका 
उसके साथ समुचय नहीं हो सकता ॥ १६॥ जबतक 
मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका शरीरादियें, 
आत्मभाव है तभीतक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान 
कर्तव्य है} 'नेति-नेति' आदि वाक्योसे सम्पूर्ण अनात्म- 
बस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपक्रो जान 
छेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये॥ १७] 
जिस समय परमात्मा और जीवात्माके मेदको दूर करने- 
वाळा प्रकाशमय विज्ञान अन्त;करणमें स्पष्टतया भासित 


: .तदेव माया प्रविठीयतेञ्ज्ञसा 
`. सकारका कारणमात्मसंसृतेः ॥१८॥ 
श्रृतिममाणाभिबिनाशिवा च सा 


` , ` कर्थं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रादमलाहितीयत- 
स्तसादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥१९॥ 
. यादे स्स नष्टा न पुन! प्रयते 
कर्ताऽहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
` तस्मातस्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥। 
सा तेचिरीयश्रतिराह सादरं 
न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- 
शीनं विमोक्षाय न कमे साधनम्‌ ॥२१॥ 
विधासमत्वेन तु दशितस्त्वया 
क्रतुने दृष्टान्त उदाहृतः समः | 
फले? एृथक्तवाद्वहुकारकेः ऋतु! 
संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२॥ 
सप्रत्ययायो ह्यहमित्यनात्मधी- 
रशप्रसिद्धा न तु तचचद्चिनः । 
तस्माद्ु्धर्त्याज्यमविक्रियात्ममि- 
विधानतः कर्म विधिप्रकादितम्‌ ॥२३॥ 
श्रद्धान्वितत्तमसीति चाक्यतो 
गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । 
` विज्ञाय चेकात्त्यमथात्मजीवयोः 
| सुखी अवेन्मेरुरिवाप्रकभ्पन: ॥२७॥ 
आदो पदार्थांवगतिहि कारणं | 


अध्यात्मरामायण 
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होने लगता है उसी-समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तिकी 
कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित छीन हो 
जाती है ॥१८॥ श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 
जानेपर फिर वह किसप्रकार अपना कार्य करनेमें 
समर्थ हो सकती है ? इसलिये उस एकमात्र ज्ञानखरूप 
निर्मल और अद्वितीय बोधकी प्राप्ति होनेपर फिर अग्रिथा 
उत्पन्न नहीं हो सकती ॥१९॥ जब एक वार नष्ट 
हो जानेपर अवियाका फिर जन्म ही नहीं होता तो 
बोधवानको में कर्ता हुँ' ऐसी बुद्धि कोस दो. सकती 
है ? इसलिये ज्ञान खतन्त्र है उसे जीवके मोक्षके छिये 
किसी और (कर्मादिकी ) अपेक्षा नहीं है, बह सयं 
अकेला ही उसके जयि समर्थ है ॥२०॥ इसके सिवा 
तैत्तिरीय शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति# भी स्पष्ट कहती है 
कि समस्त कर्माका त्याग करना ही अच्छा है, तथा 
'एतावत्‌' इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति भी 
कहती हैं कि मोक्षका साधन जान ही है कर्म नहीं 
॥२१॥ और तुमने जो तानकी समानतामें यतादिका 
दान्त दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन 
दोनोंके फल अल्ग-अछग हैं । इसके अतिरिक्त यह 
तो (होता, ऋत्विक्‌ , यजमान आदि) बहुत-से कारकोसि 
सिद्ध होता हैं और ज्ञान इससे विपरीत है 
(अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नही है) ॥२२॥ (कर्मके 
व्याग करनेसे) में अवय ग्रायथित्त-भागी हो ऊँगा--ऐसी 
अनात्म-बुद्रि अज्ञानियोको हुआ करती है, तस्वजानी- 
को नहीं । इसलिये विकाररहित चित्तब्राडे बोधवान्‌ 
पुरुपको विहित कमोका भी विधिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ॥२३॥ 

फिर झुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी पासे 
'तरवमसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और 
जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
निश्चल एवं सुखी हो जाय ॥२४॥ यह नियम ही है 
कि प्रत्येक चाक्यका अर्थ ~उ मयका अर्थ जानने पहले उसके पदक पहले उसके पदोंके 


1 Cr ~ 
® 'न कमणा न प्रजया घनेन व्यागेनेके असृतत्वमानशञुः । 


परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते 
| "एतावदरे खश्चश्तृत्वम्‌' ` 


यद्यतयो विशन्ति ॥ तै भा०प्र १० अ० १० 
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वाक्याथविज्ञानविधो विधानतः | ` | अर्थका ज्ञान ही कारण है | इस 'तरतमसि' 'महा- 
तत्तम्पदाथों परमात्मजीवका- वाक्यके 'तत” और "वम्‌? पद क्रमसे परमात्मा और 
जीवात्माके वाचक हैं और 'असि' उन दोनोंकी एकता 
घसीति चेकास्म्यमथानयोभवेत्‌ ॥२५ हज 
शेक्षादिषिरे है भेवत्‌ ॥२५॥ करता है ॥२५॥ इन दोनों (जीवात्मा और परमात्मा) 
प्रत्यकूपरोक्षा दिविरोधमात्मनो- में जीवात्मा प्रत्यक (अन्तःकरणका साक्षी) है और 
विहाय सङ्गम तयोश्रिदात्मताम । | परमात्मा परोक्ष (न्द्रियातीत) है, इस (वाच्यार्थरूप) 
नोचितः ८ कि विरोधको छोड़कर और छक्षणावृत्तिसे छक्षित उनकी - 
सशाधता लक्षणया च लक्षितां शुद्ध चेतनताको ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने 
शक य और “बम! पदोंमें एकरूप होनेके कारण जहतील्क्षणा 
त्मकत्याजहती न सम्मवे- नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण 
चथाऽजहलकणता विरोधतः | अजहङ्लक्षणा भी नहों हो सकती । इसलिये सोऽयम्‌' 
8, 2 6. (यह वही है) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति इन तत्‌ 
ऽयम्पदार्थाविव 
साऽयम्पदाथावव भागलक्षणा और तम्‌ पदोंमें भी भागत्यागळक्षणा हो निर्दोषतासे 
युज्येत तस्चम्पदयोरदोपतः ॥२७॥ | हो सकती है # ॥२७॥ 


रसादिपश्चीकृतभूतसम्भत्रं पृथिवी आदि पञ्चीकृत मूतोंसे उत्पन हुए, सुख 
भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ |. दुःखादि कर्म-भोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफटसे 
शरीरमादन्तवदादिकर्मज प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरीरको 
मायामय स्थूलमुपाधिमात्मन! ॥२८॥ | विज्ञजन आत्माकी स्थूळ उपाधि मानते हैं और मन, 

सूकम मनो बुद्विदशन्द्रिययुतं ` | बुद्धि, ददा इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अङ्गौ) से 
[णरपञ्चीकृतभूतसम्भवम्‌ | युक्त और अपज्ञीकृत भूतोंसे उत्पन हुए सूक्ष्म शरौरको 
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& जहाँ धाब्दोंके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाळे अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है 
वहाँ लणणा घृत्ति होती है । वह जहती, श्रजदती और जहत्यजद्दती नामसे तीन प्रकारकी- है । जद्ृतती* 
छत्तणासे शब्दके बाच्यार्थका सत्था त्याग करके उसका विळकुल नया ही शर्थ किया जाता हे। जेते "गङ्गायां घोपः? 
(गङ्गाजीपर पशुशाला हैँ) इस वाकयके वाच्यार्थसे गड्गपनीके प्रचाइपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है'। परन्तु यह 
स्या असम्भव है । इसलिये यहाँ “गङ्ग? शब्दका अर्थ “गङ्गामरचाह न करके 'गङ्गा-तीर? किया जाता है । परन्तु "तव्‌! 
झौर "च्यम्‌? पदके वाच्यार्थ इश्वर? और 'जीव' का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग हो जाता 
है घौर चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है; इसछिय्रे जहतीलक्षणासे इन पदोके अर्थकी एकता नहीं हो सकती । 

` झजइतीछशणार्म वाच्यार्था त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थं भी ग्रहण किया जाता है । जैसे 'काकेभ्यों दुधि 
रक्ष्यताम्‌? ( कौओोंसे दहीकी रक्षा करो) इस वाक्यका अभिमाय केवल कोओसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं 
ऐ बढिक उसके साथ कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है । यहाँ "तव्‌? और “स्वम! पदके वाच्यार्थे 
सं विरोध है फिर अन्य अर्थकोीं सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; इसलिये अजहछच्षणासे भी 
इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सक्ती । इन दोनोंके सिवा जहाँ कुछ अर्थ रक्‍खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है 
चह गदत्यजहती ( भाग त्याग ) लक्षणा होती है । जेसे 'सोऽयम्‌? (यह वही है ) इस वाकयमें “जयम्‌? पदसे कहे 
ज्ञानेवाळे पदार्थही अपरोतता और 'सः? पदके वाच्य पदार्थकी परोच्तताका व्याग करके इन दोनोंसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है। इसी प्रकार महावीक्यके "तत? पदके वाच्य 'ईश्वर' के गुण 
सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका और "द्वम्‌? पदके वाच्य 'जीव' के गुण अल्पश्ता, प्रस्यकता आदिका त्याग करके केवळ 
चैतनांशमें एकता यततलायी जाती है । 


च [सगे ५ 


Rs pedis NNN 2 कलक 
er 
क्त * अवे भोक्ताके सुख-हुःखादि-अनुभवका साधन है, 
` मोक्तु सुखादरशुसाधनः वि 2254 दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-२९ ॥ (इनके 
| च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो | बुधा! ॥२९॥ तिरिक्त) अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण- 
' अंबाधनिवोच्यमपीह कारण शरीर ही जीबका तीसरा देह है । इसप्रकार 
माथाप्रधानं तु परं शरीरकम्‌ | उपाधिःभेदसे सर्वथा प्रथकू स्थित अपने आव्मखरूपको 
उपाविमेदात्तु यतः पथक्‌ खितं क्रमशः ( उपावियोंका वाध करते हुए ) अपने हृदयमें 


निश्चय करे ॥१०॥ स्फठिक्रमणिके समान यह्व आत्मा 


- खात्मानमात्म'न्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥३०॥ र मकी 
भी ( अनमयादि ) भिन्न-भिन्न कोशॉमे उनके सद्ठसे 


` क्षेशेष्वय तेषु तु तचदाद्वाति- क्ल हे 
कर उ उन्हीके आकारका भासने लगता हे । किन्तु इसका भर्ठी- 
बिभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा । a के क 

प्रकार बिचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण 
असडर्यो्यमजी क से ॥३१॥ असङ्गरूप और अजन्मा निश्चित होता है ॥३१॥ 
विज्ञायतेऽसिमन्परितो FT ॥९१ त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही खम, जाग्रत्‌ और सुपृपति-भेदसे 
-बुद््ेखिथा दृत्तिरपीह श्यते तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती हैँ किन्तु इन तीनों 
स्वम्नादिभेदेन शुणत्रयात्सनः। वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक दृसरीमे व्यभिचार होनेके 

. अन्योन्यतोऽस्मन्व्यमिचारतां यूपा कारण, ये (तीनों ही) एकमात्र कन्याणखरूप नित्य 


नित्ये परे बह्माणि केवळे शिवे॥३१॥ | परनहमें मिथ्या हैं ( अर्थात्‌ उसमे इन दृत्तियांका सवथा 
अभाव है) ॥३२॥ बुद्धिकी वृत्ति ही देह,इन्दिय,प्राण, 
और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित 

| होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुगसे उत्पन्न होनेचाली 


देहेन्द्रियप्राणमनशिदात्मनां 
सङ्घादजस्नं परिवतेते धियः । 


शातवासूलतयाऽइलक्षणा होनेके कारण अशज्ञानरूपा हैं और जबतक- यह 
यावद्धवेचावद्सी भषोद्भवः॥२२॥ | रहती हे तवतक ही संसारे जन्म होता रहता है 
नेतिम्रमाणेन निराह्ताखिलो । ॥३३॥ 'नेति-नेतिः आदि श्रति-प्रमाणसे निखिल 
हृदा समाखादिताचद्नासृतः। । संसारका चाध करके और हृदयम चिदघनामृतका 
| 'त्यज्ञेदशेपं जगदात्तसद्रसं आस्वादन करके सम्पूण जगत्को, उसके साररूप 


पारवा यथाऽम्धः प्रजहाति तत्फलम्‌ ३४ सत्‌ (ब्रह्म) को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके 
कदाचिदात्मा न सृतो न जायते जल पौकर अवुः उसे फेंक देवे हैं ॥३४॥ 
>. ०१०6 विः नाहि शव जय | आत्मा न हे मरता हे न जन्मता है; वह न कभी 
एस अल र k क्षीण होता हे ओर न बढ़ंता ही है | वह पुरातन,-- 
` 'वरखसवातिशयः सुखात्मकाः ` | सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 
खमम्प्रमः सवगतोऽयम्रद्वयः ॥३५॥ | सवगत और अद्वितीय है ॥३५॥| 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके जो इसम्रकार ज्ञानमय और सुख-खरूप है. उसमें 
कथं सनो दुःखमयः म्रीयते । (ज्ञान होनेके चाद) यह दुःखमय संसार कैसे 


प्रतीत हो सकता है ? यह तो अध्यासके कारण अज्ञान- 


से ही प्रतीत होता है ज्ञानसे 
1. 0 यी तो यह एक क्षणमे ही 
शाने विलीयेत बिरोधतः वणात्‌ ।२६॥ | लीन हो जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 


अज्वानतो5ध्यासवशात्प्रकाशते 


सर्ग ५] 


, उत्तरकाण्ड .- श्पः 

यदन्यदन्यत्र विभाव्यते माः ` |बिरोष है ॥ ३६॥ भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी ` (1 
दष्यासमित्याहुरशुं विपश्चितः । होती है उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा है| भर 
असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा प्रकार असपेरूप रजुं सर्पकी प्रतीति होती है ७९ 


रज्वादिके तद्ददपीश्वरे जगत्‌ ॥३७॥ | तकार ईकरो संसारी प्रतीति हो रही है ॥ ३७। 
विकल्पमायारहिते चिदासके- न विकल्प और मायासे रहित है उस सबके ,९ 
नहार एप प्रथमः प्रकरिपतः। मय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा ब्रह्ममें 
पक । पहले इस “अहंकार रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 
अध्यास ज्वात्मात सवकारणे है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, 
निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥३१८॥ | राग-देष और सुख-हुःखादिरूप बुद्धिकी दृत्तियाँ ही 
इच्छादिरागादिसुखादिधमिकाः | जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुपुप्तिमें 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे । इनका अमाव हो जानेपर हमं आत्माका 'सुख- 
यसात्मसुप्ती तदभावतः परः | रूपसे भान होता है ॥ ३९ ॥ अनादि अविद्यासे 
सुखखरुपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ | उसन हुए दुम प्रतिबिम्बित चेतनका परां हो 
विद्योद्धवघुद्दिविस्वितो जीच' कहलाता है । बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
be १. पृथक है, वह परात्मा तो बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है 
जीवः प्रक्राशोध्यमितीयेते चितः। |, ४८ || अम्निसे तपे हर लो समाल चिरत. 
आत्मा थियः साक्षितया एथक्‌ खितो साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
वुद््घापरिव्छिन्नपरः स एव हि ॥४०॥ | अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता 


चिद्विम्वसाक्ष्यात्मधियां प्रसह्ठत- ओर जडता a होती ह sd जिस प्रकार 
स्त्वेकत्र घासादनलाक्तलोहवत्‌ । | मसि तपे इए छोहपिण्डमं अनि और लोहिका तादात्म्य 


हो जानेसे लोहेका आकार अशिमें और अभ्निकी 
उष्णता लोहेमें दिखायी देने लगती है. उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी 


अन्योन्यमध्यासवश्षात्प्रतीयते 
जडाजदत्वं च चिदात्मचेतसाः ॥४१॥ 


गुरोः सकाशादपि वेदवाकयतः | चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता 
सज्ञातविधानुभवो निरीक्षण तस्‌ । | आत्मामं प्रतीत होने लगती है । इसलिये अध्यासबश 

खात्मानमात्मखम्चुपाधिवजितं बद्धिसे लेकर शरीरपयन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा | 
त्यजेदशेप॑ जडमात्मगोचरस ॥४२॥ | मानने छागते हैं ) ॥ ४१ ॥ गुरुके समीप रहनेसे और 

प्रकाशरुपो 5हमजों 5 महयो- वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 


Fe ot उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
5सकाड 5हमताव निमेठ! । 
पहडिभावी5हमरी प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूण जडपदार्थोका ,त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ४२ ॥ मैं प्रकाशश्वरूप, अजन्मा, 
अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, विद्युद्ध- 


विशुद्धविज्ञानधनो निरामयः 
सम्पूर्ण आनन्दमयोव्हमक्रियः ॥४३॥ 


सदैव मुक्तो-हमचिन्त्यशक्तिमा- विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्द- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । खरूप हूँ ॥ ०३॥ मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, 
अनन्तपारो5हमहर्निश बुध- अतीन्द्रिय, अविकृतरूप और अनन्तपार हूँ । बेद“बादी 


बिभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ | पण्डितजन अहनिश मेरा दयम चिन्तन करते हें ॥४४॥| 


३५८ 


` एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
`, विचारमाणस्थ विशुद्धभावना । 
हन्यादविद्यामचिरेण कारकै 
` रसायनं यद्वदुपासितं रुजः ॥४५॥ 
विविक्त आसान उपारतेन्द्रियो 
विनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 
विशावपेदेकमनन्यसाघनो 
विज्ञानच्केवलट आत्मसंखितः ॥४६॥ 
विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शनं 
विलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 
पूर्णिदानन्दमयो5वतिष्ठते 
न वेद वाहं न च किञ्चिदान्तरस्‌ ॥४७॥ 
` पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 
दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ | 
तदेव वाच्यं प्रभवो हि वाचको 
विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
. अकारसंज्ञ) पुरुषो हि विश्वको 
चकारकलैजस इयते क्रमात । 
प्राज्ञो मकारः परिपठचतेऽखिलेः 
समाधिपूर्व न तु तच्वतो भवेत ॥४९॥ 
. विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापये- 
दुकारमध्ये वहुधा व्यस्थितम्‌ । 
` ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं 
द्वितीयवर्ण प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्यातमनि चिद्वने परे 
_. बरिलापयेस्ाह्ञमपीह कारणम्‌ । 
सोऽहं पर ब्रह्म सदा विश्ुक्तिम- 
- ह्विज्ञानच्द मुक्त उपाधितो$मल! 
एवं सदा जातपरात्ममावनः 
खानन्द्तुष्टः परिविस्वृताखिल! । 
आले स नित्यात्सतुखप्रकाशक! 


साक्षाद्वियक्तो$चल्वारिसिन्युवत ॥५२॥ 


अंध्यात्मराभायण 


इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-बृत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विशुद्ध 
भावना तुरन्त ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन कौ 
हुई ओषंधि रोगझो नष्ट कर डालती है ॥ ४% ॥ 

( आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशमे इन्द्रियो उनके विपयोसे हटाकर और 
अन्तःकरणको अंपने अधीन करके वेठे तथा आत्माम 
खित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्ध-चित्त हुआ केवळ ज्ञानदृष्टिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे ॥४६ || यह विश्व परमात्मखरूप है 
ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें लीन करे; 
इस प्रकार जो पूर्ण च्रिदानन्दखरूपसे स्थित हो जाता 
है उसे वाझ अथवा आन्तरिक किसी भी बस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥४७॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा 
चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवळ ओंकार- 
मात्र है । यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका 
वाचक है । अज्ञानके कारण ही संसारकी प्रतीति 
होती है ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता 
॥ ४८ ॥ ( ओंकारमें अ उ और म ये तीन वर्ण हैं; 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का 
वाचक है, उकार तेजस ( खप्तका अभिमानी ) 
कहलाता है और मकार प्राज्ञ ( सुपुप्तिके अभिमानी ) 
को कहते हैं; यह व्यवस्था समाषिळाभसे पहलेकी 
है, तत्तदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ नाना 
ग्रकारते स्थित अकाररूप विश्व पुरुपको उकारमें लीन 
करे और ओंकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको 
उसके अन्तिमवर्ण मकारमें लीन करे ॥ ५० || फिर्‌: 
कारणात्मा प्राज्ञरूप मकारको भी चिदूधनरूप परात्मा- 
में छीन करे; ( और ऐसी भावना करे कि ) वह 
नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मळ परन्ह्म मैं 


॥५१॥ ही हूँ ॥ ५१ ॥ 


इसप्रकार निरन्तर परात्ममाबना करते-करते जो 
आत्मानन्दमें मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपञ्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्रके 


सर्ग५] 
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एवं सदा$भ्यससमाधिंयोगिनो 


हन 


` निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। 
विनिजिताशेपारिपोरह - सदा 


इ्यो भवेयं जितंषद्शुणात्मनः ॥५३॥ 
: “ध्यात्वेवमात्मानमहनिशश गुनि- 
.... सिह्तेत्सदा युक्तसमस्तबन्धन। । 
प्रारूधमश्नन्नमिमानवर्जितो 
मय्येव साक्षात्रविलीयते ततः ॥५७॥ 
` आंदौ च मध्ये च तथैव चान्ततो 
भवं विदित्वा भयशोककारणस्‌। 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं ' 
मजेस्ख्रमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌।५५। 
आत्मन्यभेदेन विमावयन्निदं 
भवत्यभेंदेन मयात्मना तदा। 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 
_ कीरे बियद्वयोस्नचनिले यथानिलभ।५६। 
` इत्थं यर्दाक्षित हि लोकसंखितो 
जगन्मृपेवेति विभावयन्छुनिः । 
निराकृतस्वाच्छूतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुभेदो दिशि दिग्श्रमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पर्येदखिलं मदात्मकं | 
तावन्मदाराधनतत्परो मवेत्‌ । 
_ श्रद्धाढरत्यूजितभक्तिलक्षणो 
यस्तस्य इश्योऽहमहरनिशं हृदि ॥५८॥ 
` रहस्यमेतच्छूतिसारसङ्भ 
मथा विनिश्चित्य तवोदितँ प्रिय । 
` यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्‌ 
स घुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥५९।। 
श्रातदीदं, परिइश्यते जगः 
. ज्मायेव स॒वं परिहृत्य चेतसा । 
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समान साक्षात्‌ मुक्तखरूप हो जाता है॥५२॥ इसप्रकार 
जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 
जिसके सम्पूर्ण इन्दरियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा 
जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 
दिया है, उस छह्ों इन्द्रियों (मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) 
को जीतनेवाले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है॥५३॥ इसप्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ सुनि सर्वदा समस्त बन्धनोंसे सुक्त होकर रहे 
तथा ( कर्ता-भोक्तापनके) अभिमानको छोड़कर प्रारब्ध- 
फळ भोगता रहे । इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें 
लीन हो जाता है ॥५४॥ संसारको आदि, अन्त और 
मध्यमें सब प्रकार भय और शोकका ही कारण जानकर 
समस्त वेदविहित कर्माको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियों- 
के अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे॥ ५५॥ 
जिस प्रकार समुद्रमें जळ, दूधमें दूध, महाकाशमें घटा- 
काशादि और वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं 
उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपशको अपने आत्माके 
साथ अभिन्नरूपसे चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्मा- 
के साथ अभिन्न भावसे स्थित हो जाता है ॥५६॥ 
यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित 
होनेके कारण चन्द्रमेद ओर दिशाओंमें होनेवाले दिगश्रम- 
के समान मिथ्या ही है-ऐसी भावना करता हुआ 
लोक (व्यवहार ) में स्थित मुनि, इसे देखे ॥ ५७ ॥ 
जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखळायी न दे तब- 
तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे.। जो श्रद्धालु 
और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदयमें सर्वदा मेरा 
ही साक्षात्कार होता है ॥ ५८॥ 


` हे प्रिय | सम्पूर्ण श्रुतियोके साररूप इस गुप्त 
रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्विमान्‌ 
इसका मनन करेगा वह तत्काळ समस्त पापोसे मुक्त 
हो जायगा ॥ ५९॥ भाई ! यह जो कुछ जगत्‌ 
दिखायी देता है बह सब माया है। इसे अपने चित्तसे 
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निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त और सुखी होकर 
आनन्दपूर्ण और छेशगून्य हो जाओ ॥ ६०॥ जो 
पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका अथवा 


१७९४७४४७७७ 


मद्वावनाभावितद्युद्धमानस! 
ˆ सुखी भवानन्दमयो निरामयंः॥६०॥ 


यः सेचते स अ है कमी-कमी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है 
दा ह a Me | बह. मेरा ही रूप है । वह अपनी चरणरजके स्पशंसे 
सोऽहं खपादाखितरेशामिः स्च सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता 0 
पुनाति लोकब्रितयं यथा रविः ॥६१॥ | | ६, | यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्ुतियोंका एकमात्र \ 
विज्ञानमेतदालिल शरुतिसारमे सार है इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने: ही कहा है । जो 
बेदान्तवेद्चचरणेन सयैव यीतस्‌ । गुरुमक्तिसम्पन्न पुरुप इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
यः श्रद्धया परिपठेद्‌ शुरुमक्तियुक्तो करेगा उसकी यदि मेरे बचनोंमें प्रीति होगी तो वह 
मदूपमेति यदि मद्भचनेषु भक्ति! ॥६२।। | मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
~ ७014: 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 
“ESE 
षठ सर्ग 
लवण-वघ, भगवान्‌ रामके यज्ञमें कुश-छवके सहित महर्षि वाल्मी किक्रा पधारना 
और कुराको परमार्थोपदेश करना! 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति | एक दिन यसुना- 
एकदा झुनय सर्वे यश्चनातीरवासिनः। | पटपर A समख सुनिजन उरण राक्वससे भय- 
धरी प मीत होकर श्रीरामचन्द्रजोका दर्शन करनेके लिये आये 
जल रावण अड भमाहेबणरक्षस:॥। ९ ॥ | १ ॥ वे अगणित सुनिगण इश सुनिश्रेष्ठ यवनः 
कतवा तु निशठ भावं च्यवनं द्विजाः । | को आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय-छाभ करनेकी इच्छा- 
असङ्कुथाता; समायाता रासादभयकाङ्किणः ॥२॥। | से आये ॥२॥ रघुकुलभ्रेष्ट रामजीने उन मुनीश्‍वरोका 
तान्पूजायित्वा परया भक्त्या रघुकुलोत्तमः | | अत्यन्त भक्तिमावसे पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए 


2 थे मधुर वाणीसे कहा-॥ ३ ॥ “हे मनिश्रेष्गण ! आपके 
उपाच मधुरं वाकयं हर्षयन्युनिमण्ड ह ठा व 
, धु इवयन्याचमण्डल्यू ॥ ३ ॥ यहाँ पधारनेका क्या कारण है? (मुझे जो आज्ञा 


करवाणि थुनिश्रेष्ठाः किभागमनकारणम्‌ । | होगी) मैं वैसा ही करूँगा | यदि आप लोग मुझे 


धल्यो5स्मि यदि यूयं मां प्रीत्या दरष्टुमिहागता!।४1 | भीतिपूर्वक देखनेके लिये ही यहाँ आये हैं, तो मैं धन्य हैँ 


दुष्कर चापि यर 22.8 ॥४॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा 
दुष्कर चापि यत्कार्य भवतां तत्करोस्यहम । द व्य 
ra दम्‌ । वह भी में अवश्य करूँगा । आप मुझ सेवकको आज्ञा 


आज्ञापयन्तु सां भृत्यं ब्राह्मणा देवतं हिमे ॥ ५॥ | दीजिये; ब्राह्मण ही मेरे इ्देव हैं? | ५॥ 
हक सहसा हुटशच्यवनो वाक्यसब्नवीतू। भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने 
डुनासा महादत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो || ६ ॥ | सहसा प्रसन्न होकर कहा--“पमो ! पहले सतयुग 
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तस्य तष्टो महादेवी ददौ शरमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ | ब्राह्मणोंका भक्त महादैत्य था । उससे प्रसन्न होकर 
आई नाति (ति 4 त भरि | श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिश्वूळ दिया ॥ ६-७ ॥ 
तु र | और कहा कि इससे द. जिसपर प्रहार करेगा वंदी 
रावणस्याहुजा भाया तस्य झुम्भीनसी श्रुता॥ ८ ॥ | मस्मीभूत हो जायगा । तुना जाता है, 
लां तु लबणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । | राचणकी छोटी बहिन कुम्मीनसी उसकी भारय 
प ही [थी ॥८॥ उससे उसके लवण नामका एक 

आसी | 
दुरात्मा दषो देवबाह्मणहिसकः ॥ ९॥ महापराक्रमी दुष्ट-चित्त, दुर्जय और देवता-त्राह्मणोंको 


पीडितास्तेन राजेन्द्र वयं त्वां शरणं गता।। | दुःख देनेवाला राक्षस उत्पन हुआ ॥ ९॥ हे राजेन्द्र ! 
डं ल उससे अत्यन्त पीडित होकर हम आपकी शरण आये 
तच्छृत्वा राघवोऽप्याह मा भीर्वो झुनि पुङ्गवाः। १०। है र 

ळ्‌ दानङ्गवा।? हैं |” यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--“हे .मुनि- 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः | श्रेष्ठ] आपलोग किसी प्रकारका भय न करें ॥ १०) आप 
LR द ~ | निथिन्त होकर पधारे,मैं छबणको अवश्य मार डाळँगा ।” 

इत्युवत्वा रा 
त्युक्त्वा ग्राह रामोऽपि भ्रातून्‌ को वा हनिष्यति॥ | माता रेसा कहा वान ताक लपने ह 
लवणं राश्चसं दद्याद्‌ ब्राह्मणेस्योऽमयं महत्‌ । | पूछा-“तुममेसे कौन लवण राक्षसको मारेगा और 
तच्छत्वा प्राज्ञिः प्राह भरतो राघवाय वै ॥१२॥ | नाझषणोंको महान्‌ अभय देगा १” यह सुनकर भरतजी- 
S | ने श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२'॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो । | “देव | ल्वणको मैं ही मारूंगा । प्रभो ! इसके लिये मुझे 

» ha [a 3 न्द्रजीक 
ततो रामं नमस्कृत्य च्ल घाकयमन्रवीत्‌ ॥१३॥ | डी आजा दीजिये।” फिर तुजञजीने श्ररामचन्द्रजीको 
| प्रणाम करके कहा--1॥ १३ ॥ “हे राघव ! श्रीलक्ष्मण- 
लक्ष्मणेन महत्कार्य कृतं राघव संयुगे | । जी युद्धमें बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भरत- 
नन्दिग्रामे महाद्चादवर्भरतो दुःखमन्वभूत्‌ ॥१४॥ जीने भी नन्दिगराममें रहकर बहुत कष्ट सहा है॥ १४ ॥ 


5 र | अब छवणका वघ करनेके लिगि तो मैं ही जाउँगा । 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वाय च। | है खुश्नेष्ठ ! आपकी पासे मैं उस राक्षसको युद्ध 


त्वतम्रसादाद्रघश्रेछ हन्यां तं राक्षसं युधि ॥१५॥ | अवश्य मार डाळूँगा” ॥ १५॥ 
1 


तच्छत्वा स्वाळूमारोप्य गवु शहुर्द्धनः । त्रु्नके ये वचन सुनकर इन्नुदमन रघुनाथजीने 
है उन्हें अपनी गोदमें उठा लिया और कहा-“में आज 


प्राह्यधवामिपेक्ष्यामि मशुराराज्यकारणाद्‌॥ १६॥ ही तुम्हारा ( ढवणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
आमाव्य च सुसम्भारालक्ष्मणेनाभिपेचने | अभिपेक करूँगा” || १६॥ ऐसा कह 'लक्ष्मणजीसे 


च 8 त अभिपेककी सामग्री मँगा शत्रुध्नजीकी इच्छा न होने- 
सतिन्कासा लित कि पर भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक 


(A 4 रह 4 शा पन 
दृश्या तस्मे शरं दिव्यं रामः श्ुप्ममन्रबीत्‌। | कर दिया ॥ १७॥ फिर उन्हे दिव्य वाण देकर 
अनेन जहि बाणेन खपणं लोककण्टकम्‌ ॥१८॥ | कहा--“तुम संसारके कण्टकरूप लबणको इस वाण- 
; गेहे डालन क्षस लवण अपने घरमें 
स्‌ तु सम्पूज्य तच्छूल गेहे गच्छति काननम्‌। से मार 1॥ १८॥ राक्षस र 


ही. उस त्रिशूलंकी पूजा कर नाना प्रकारके जीर्वोको 
भक्षणाथं तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ । खाने और मारनेके ल्यिबनको जाया करता है ॥ १९॥ 
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स हु नायाति सदनं यावद्दनचरो भवेत्‌ । अतः जबतक वह लौटक्र घर न आवे, वनहीमें रहे, 


तात्रदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्वं इतकार्युकः ॥२०॥ ¦ उससे पूव ही तुम नगरके द्वारपर घनुप धारण कर खडे 


` योत्स्यदे स त्वया करड्धरादावध्यो भविष्यति । , हो जाना ॥ २०॥ लेटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे 
। लड़ंगा ओर उसी समय मारा जायगा । इस प्रकार महा- 


४ ज्ञितम्‌ ॥२१॥ | 
ते हत्वा लवण क्रं तद्वनं मधुसंशितय्‌ ॥२१ | क्रूर ख्वगासुरको मारकर उसके मधुवनमें नगर वसा- 


नि नगर तत्र तिठठ त्व मेश्चुझ्ासनाठ्‌ । कर मेरी आज्ञासे वहीं रहो । तुम पहले जाकर उस; 
अदानां पश्चसाहलं रथानां च तदक्‌ ॥२२॥ राक्षसो ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 
यजानां षद्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ । घोडे, उनसे आधे (ढाई हजार ) रथ, छः सी हाथी 


आगमिष्याति पश्चाचमम्रे साधय राक्षसस्‌ ॥२३॥ | और तीस हजार पैदल भी पहुँचेंगे ॥ २१-२३ ॥ 
इत्युकत्वा यूधर्न्यवप्राय प्रेपयामास राघवः । / ऐसा कह श्रीरधुनाथजीने शत्रष्नका शिर सूँघकर 


शुं निधिः सार्थभाशीमिरमिनन्ध च ॥२४॥ | उनका शीसे अभिनदन किया ओर उन्देमुनियॉ 
पश व साथ विदा क्रिया ॥ २४ ॥ शत्रुष्नजीने भी, भगवान 


शहुघधोपे तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः रामने जेसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया । उन्होंने 
त्वा सघुसुतं बुद्धे वराम ॥२५॥ | ॐ ळ्वणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी | २५ || 
इत्वा बधुतुत युद्ध मशुरामङ्रोत्पुरीस्‌ ॥२५॥ | और दान-मानसे (जेगोंको सन्तु कर) उन्होंने मधरा- 


स्होतां जचषदां चक्रे मथुरां दानसानतः | को एक समृद्धिशाली नगर वना दिया ! 


सीतापि सुपने पुत्री द्वौ वाल्मीकेरथाश्रमे ॥२६॥ इस तरीच श्रीसीताजीके वाल्मीकि सुनिके आश्रममे 
गोनाम चके शो जये्ठोऽनुजो लव! दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥२६॥ सुनिने उनमेसे बडेका नाम 
ता लं गो लव कुश और छोटेका ख्व रक्खा । धीरे-धीरे सीताजीके 
दिचासम्पच्ष सीतापुत्रो वभूवतुः ॥२७॥ | हे दोनो पुत्र विद्यासम्पनन हो गये ॥२७॥ सुनिके 
पनीती च जनिना वेदाध्ययनतत्परौ। ¦ क सा हु क म ब 
के हुए । श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों जा 
कत्ल रामायण ड नि ४ 
शङ्करेण धुरा ओक्त पातये पुरहारिणा । पृ्वकालम इसे त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकरने पार्वती- 
बेदपदंहणाथांय तावग्राहयत प्रभु: ॥२९॥| ' जीको इुनाया था | उसी आख्यानको समर्थ मुनि 
। वाल्मीकिने वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेक्रे लिये उन 
अपार खरसम्पन्ना सुन्द्रायश्चिनाविः। ' बढक्ोंको पढ़ाया ॥ २९॥ वे अख्विनीकुमारके समाने > 
तन्त्रीवाल्समायक्तों गायन्तो चेरतुवेने ।।३०।| ` अति सुन्दर कुमार उसे वीणा वजाकर्‌ खरसहित गाते हुए 
तन तह वीला वनमें विचरा करते थे ॥३०॥ उन देवखरूप वाल्यो- 
त्र तत्र युनीनां तो समाजे सर 

ड जे सुररूपिणौ । को जहाँ-तहाँ मुनियोंक्रे समाजमें गाते देख बे 
गापस्दादाभतो इष्ट विसिता इययाऽछुवन्‌॥ ३ १॥। सुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपसमे कहने लगते 


र्न्धवैण्जित किन्नरेषु शुवि वा देवेषु देवा ये-॥ २१ || “हम चिरजीवियोंने बहुत दिनोंसे 
देवेषु देवालये 


श्ना a दिशाएँ देखा; किन्तु 
' रडवतात a अत] नोक दाह बा कक आदि 
3 1] ब 


अस्मामिश्िरतीविभिश्रितर इ दिशः सतो किसी भी. लोकें गाने-वजानेकी ऐसी दुशळ्ता 


4७ 
पित्त 
~ 


य 
> © ४६ _ ५ 6७ ~. > 
(पान सणेमर्यी सोतां विधाय विपुलययुति!॥३४॥ 
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न कमी जानी, न देखी और न सुनी ही है” ॥३२॥ 
इसप्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियोंके 


आसाते सुखमेकान्ते बारसीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥३२॥ एकान्त आश्रमं छुखपूर्वक रहे ॥ ३३ ॥ 


नातायीरशगीतवाद्यगरिमा नादाशि नांभ्रावि च ॥ 
एवं स्तुवद्धिरखिठे्ुनिमिः अतिवासरम । 


अथ रामोऽध्मेधादीश्षकार बहुदक्षिणाच्‌। | . इधर परम तेजस्वी श्रोरामचन्दजीने सुवर्णकी सीता 
| बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं-. 
वाले यज्ञ किये ॥३४। उस यइशालामें यञ्गोत्सव देखनेंके - 
लिये समी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
वाहनाः ददरिया वेश्याः समाजगयुदिरक्षवः व आदि आये थे ॥ ३५॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान्‌ 
दास्मीकिरपि सङग गायन्तौ तौ कुशीलबी। | करते इए कुश और ल्वको साथ ठे वहाँ आये 
RS SOE PP । और जहाँ सुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे 
क त हा राटस्य समाप मुनिधुज्ञवः ॥२६॥ ' ॥ ३६॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तभावसे बैठे: 
तत्रकान्त सितं शान्तं समाधिविरमे मुनिम । ` हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी समाधि खुलनेपर कुशाने , 
कुशः पप्नच्छ घारमीिं ज्ञानशाखं कथान्तरे॥३७॥ , कथाके वौचमें ही ज्ञानशाखके विषयमे पूछा ॥.२७॥ 
> तक Te ल : (बह बोढा---) “भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे संक्षेप: 
भगपन ओतुमिच्छामि सेयाळूवतोखिलम्‌ । , भे यह बात सुनना चाहता हैँ कि जीवको यह सुदृढ 
< क i 1 22 है : ५५ 
दूहिन; संसतिनन्धः कथमुत्पद्यते दृढ़! ॥३८॥ | संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है !॥ २८॥ 
कर्थ त्य देही ददवन्धा्धवाभिधात । | और फिर इस संसार नामक दृढ़ बन्धनसे उसे छुटकारा 
कथ विमुज्यत देही ददवम्काद्कवाभिधात्‌ : बैसे मिळता है ? हे सुने | आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत. 
बदतुमहसि सवज्ञ महां शिष्याय ते मुने ॥३९॥ ¦ शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये” ॥ ३९ ॥ 
वार्ल्माकिरुवाच : वाल्मीकिजी बोळे- सुन, मैं तुझे संकषेपसे साधनः 
के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण खरूप सुनाता 
' हूँ । मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर व्‌ उसी प्रकार आचरण 
सर्पं साधनं चापि मत्त! थुत्वा यथोदितम!४०॥ | ळर । इससे तेरा कल्याण होगा और त. जीवन्मुक्त हो 
तयेबाचर भट त जीवन्मुक्तों भविष्यसि । जायगा । देहहीन चेतन १०५ हि देह हक 
है शव ' भारी घर है ॥ ४०- उसने अहंकारको:ही' 
देह एव महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१॥| श "२ दे ॥ ४०-४१ ॥ इसमें उसने अभारत. 
र Ee कित | अपना मन्त्री बना रक्खा है! यह अहंकाररूप. मन्त्र 
तस्माहद्वार एवासिन्मन्त्री तेव कार्षः |  , दहगेह्वामिभानरूप अपने आपको ,चेतन आत्मामें 
हहगेहाभिमाने खं समारोप्य चिदात्माने ॥४२॥ | आरोपितकर उससे एकरूप होकर त सारी चेष्टाओं- 
| का.आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामें ही करता है । 
- 22080 ४३॥ उस अहंकारसे व्याप्त हुआ देही ( जीव ) उसीके संकल्प- 
विदधाति चिदानन्दे तद्वासितवइुः खयम्‌ ॥ से प्रेरित होकर संकल्परूपी वेड़योंसे बॅधता है और 
पेन सठल्पितो देही पद्कस्मविगरडाब्ृतः। | फिर रात-दिन पुत्र, खी गृह आदिके लिये संकल्प- 
नि संहस्पयति चारि विकल्प करता रहता है ॥ ४२-४४ ॥ इस प्रकार 
पत्रदारगृहादीनि सक्कट्परयाते चानिशय्‌ ॥४४॥ | विकल्प करता रह 


तखिन्विताने ऋषयः सर्वे राजपयस्तथा । 


सण यक्ष्यामि ते सवे सङ्भपाद्रन्धमोक्षयोः । 


तन वादात्म्यमायन्न खचेशितमशेपतः । 


३६४ अध्यात्मरामायण [सर्गे ६ 
सडूल्पयन्खयं देही परिशोचति सर्वदा। | सॅकल्स करनेसे जीव खयं ही सदा शोक करता हे । 


9 ' अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, अधम 
ध्याहमों देहा ' अधमे १ ॥४५॥ | इस अहंकारके सत्त, रज; ॥ 
तलावा तहा बाता और मध्यम तीन प्रकारके देह हैं । ये ही तीनों संसारकी 


तमःसचवरजःसंज्ञा जगतः कारणं खितेः । खितिके कारण हैं। इनमेंसे तामस संकल्पसे नित्त्यप्रति 
तमोरूपाद्वि सडूल्पानित्यं तामसचेश्टया [[४९॥ | तामसिक चेष्टए करनेसे ही जीब अत्यन्त तमोगुणी 


रि (ता र 
अत्यन्त तामसो सूत्वा कृमिक्ीट्वमाप्लुयात्‌। | धोकर कौडे-मकोडे आदि योनिर्योको प्राप्त ह वं 


ते हि सर्पो घोडा , ॥९७ है | जी साचिक संकल्पवाला होता है बह धर्म और 
स RR ज्ञानमें ही तत्पर रहनेके कारण मोक्ष-साम्राज्यके पास ५ 


अद्रमोक्षसाम्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । ही सुखपूर्वक रहता है | तथा राजस संकल्प होनेसे 
रजोरूपो हि सङ्करपो लोके स पबद्दारबाच्‌ ((४८!॥ छोकव्यवहार करता हुआ संसारम पुत्र, खी आदिं 
परितिहुति संसारे पत्रदारातुर्जितः | अनुरक्त रहता है । हे महामते ! जो पुरुष इन तीनों 


विधं त परित्यज्य रुपमेतन्महामते ॥४९॥ | “र संकल्पोंको छोड देता है बह चित्तके छीन 
bpd होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है | इसलिये तू समस्त 


सपं परमाम्ोति पदमात्मपरिक्षये। | विचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम- 
इष्टीः सवाः परित्यज्य नियभ्य मनसा मनश।५०॥ | कर बाहर-भीतरके सम्पूर्ण संकल्पोंका क्षय कर दै । 
सबाह्याभ्यन्तराथस्य सङ्कस्पस्य क्ष्यं कुरु | हे अनघ ! यदि तू पाताल, प्रथिधी अथवा स्त्र आदिमं 


यादि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१।।| कं भी रहकर हजारों वप कठोर तपस्या भी करे तो 
ही भी ( संसार-वन्धनसे मुक्त होनेका तो ) संकल्पनादाके 
पाताठखस्य धूखस्य स्वगथस्यापि तेऽनघ । | रिक्त और कोई उपाय है हो नहीं ॥ ४५-५२ ॥ 
नात्या क्थिहुपायोअस्त सड्ठल्पोपशमाडते।।५२॥ | इसलिये जो दुःखहीन, विकारहंन, स्वानन्दस्वरूप 
अनावाषेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने। ' ओर परम उ्स न | प 
पुरुषाथेपूवक पूर्णं प्रयत्न कर |५१॥ हे अनघ ! ये जित 

सङ्गद्पापशम यत्र प्‌ (रुपेण ५३॥। 
पर इुहु॥५२ | भाव-पदार्थ हैं वे सत्र संकल्पके तागेमे पिरोये हुए हैं; 
सडल्पतन्ता चंखिला भावा! प्राता? फिलानघ | | जिस समय वह तागा ट्ट जाता है उस समय पता 
छिन्ने तन्तों न जानीम! क्क थान्ति विसवा! परा! ॥ | भी नहीं चरता कि संसारके ये परम वैभव कहाँ चळे 
निःसङ्कस्पो यथाग्राप्तव्यवहर॒परो भव | जाते हैं ॥ ५४ || अतः संकल्प-विकल्पको छोइकर 
प्रारव्ध-प्रबाहसे प्रात हुए व्यवहारमें तत्पर रह। 


क्षय सड्डरपजालस्य जीवी ब्रह्मत्व 
RR संकह्पजाळके क्षीण हो जानेपर जीवको ब्रह्मत्व प्रांत- 


<्जेविगतप्रमा्थंतामुपेत्य ' हो जाता है ॥ ५५॥ परमार्थज्ञानसे. सम्पन्न होकर 

0 असभमपास्य विकरपजालयुचे! ।. तू हठपूवेक सम्पूण विकल्पजालको -त्याग-दे और पूर्ण 

विगमय पढन्तद्‌द्वितीयं ` | आनन्दकी प्रासिके लिये चित्तवृत्तिको छान करके उस 
'बवतलुखाय सघपृप्ताचेत्ततृति। ॥५६)) | अद्वितीय पदको प्राप्त कर छे ॥ ५६ || 


——— NN 
इति औमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उचरकाण्डे षष्ठः सेः ॥६॥ 


७. ` 


सप्तम सर्ग 


भगवान्‌ रामके यज्ञमें कुश और ळघका गान, सीताजीका पृथित्री-प्रबेश 
शमचन्द्रजीका माताको उपदेश | 


श्रीमहादेव उवाच 
उमीकिना वोधितोऽसौ कुशः सद्योगतभ्रमः । 
न्तमुक्तो वहिः सर्वमनुदु्बशचार सः॥ १॥ 
समीदिरपि ता माह सीता पुत्री महाधियौ । 


म तत्र च गायन्तो पुरे वीथिषु सर्तेः ॥ २॥ 
मस्याग्र ग्रगायेतां श्रुश्रूपर्यदि राघवः 
ग्राहय युवाभ्यां तच्चदि किञ्चित््रदास्यति ॥३॥ 
ति ना चादिती तत्र गायमानौ विचेरतुः । 
शोक ऋषिणा एव तत्र तत्रास्ययायतास्‌ ॥ ४ ॥ 
1 स शुश्राव काङत्खेः पूत चर्या ततस्ततः । 
(पूर्वपाठजानिं च गेयेन समभिष्छुताम्‌॥ ५॥ 
(यो राघवः शर्या कातूहलमुपेयिवान्‌ । 
धर कमोन्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ ॥६॥ 
पथेव नरव्याध्रः पण्डिताय नेगसान्‌ । 
ऐराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा ढविजातय।॥७॥ 
'नान्सर्यान्पिमाहूय गायको समवेशयत्‌ | 
[सर्व दृष्टमनसा राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८॥ 
तने तो दारक दा विस्मिता ह्निमेपणा;। 


अवाचन सदे पतते परस्परमथायताः॥ ९॥ | 


एमी रागस्य सदां विस्पाहिम्वमिवोदिता। 
जटिळो यदि न स्यातां न च वश्‍्करधारिणो॥१०॥ 
पिशेप नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा | 
एई संवदता तेपां बिरिमितानां परस्परम्‌॥११॥ 
उपचक्रगतुर्गातु तावुभो युनिदारका । 


श्रीमहादेबजी बोळे--हे पार्वेति ! वाल्मीकि सुनि- 
के इस प्रकार समझानेपर तुरन्त ही कुशका सारा श्रम 
जाता रहा और वह अपने अन्तःकरणसे सुक्त होकर 
बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए विचरने छगा॥ १॥ 
तत्र वाल्मीकिजीने जहाँ-तहाँ नगरकी गलियोंमें सब 
ओर गाते हुए उन दोनों महाबुद्धिमान्‌ सीता-पुत्रोसे 
कहा-॥ २॥ “यदि महाराज रामकी सुनने- 
की इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु बे 
कुछ देने लगें तो लेना मत” ॥ ३ ॥ 


मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते हुए विचरने छगे। 
ऋपिने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कदा था उन्हीं 
उन्हीं स्थानोंपर उन्होंने गान किया । तब ककुत्स्थनन्दन 
रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके , गाये 
जानेका समाचार सुना । भगवान्‌ रामको यह 
सुनकर कि, उन बाळकोंकी गान-बिधि निराळे ही 
ढंगकी और खर-ताळ-सम्पन्न है, वडा ही कुतूहल हुआ-। 
अतः नरशादळ महाराज रामने यज्ञकर्मके विश्राम- 
समयमे सम्पूर्ण सुनीक्वरों, राजाओं, पण्डितों, शास्रज्ञ, 
पौराणिको, शब्दशात्तियों, बड़े-बूढ़ों और द्विज़ातियोंको 
बुलाया ॥ 9-७ || इन सबको बुला चुकनेपर उन्होंने - 
गानेवाले बालकोंकों बुलाया | वे सब राजा और 
ब्राह्मण आदि प्रसन्न-चित्तसे महाराज राम, और उन 
दोनों बालकोंको देखकर आश्चर्यचकित हो गये और 
उनकी टकठकी बॅच गयी | तब वहाँ एकत्रित हुए, वे सब 
छोग आपसमें कहने छगे-॥ ८-९॥ “ये दोनों तो,बिम्ब- 


से प्रकट हुए प्रतिबिभ्वके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान 


ही दिखायी. देते हैं | यदि ये जटाजूट ओर 'वल्कंल 
रण किये न होते तो इनमें और रघुनाथजीमें कोई 
अन्तर ही न जान पड़ता ।” इस प्रकार, जब वे 
सब लोग आश्रयचकित होकर आपसमें विवाद कर 
थे उन दोनों मुनिकुमारोंने गानेकी तेयारी की और 
(कुछ ही देरमें ) वहाँ अत्यन्त मधुर 'एबं अलौकिक 


नतः प्रदृर्ण मधुर गान्ध्रमतिमाजुपस ॥१२॥ | गान होने लगा | १०--१२॥ 


३६६ अध्यात्मरामायण | [ सग.७ 
ततत IAN जळू 
भुत्वा तन्मधुरं गीतसपराहे रघूत्तमः । बह मधुर गान सुनकर ba दिन 
द ग पर भरतजीसे कहा--“इन्हें दश सहस सुत्रण-मुद्रा द 
उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामञुतं वसु ॥१३॥ | ॥ १३॥ किन्तु उन बाठे उस दिये हुए सुवर्णको 
दीयमानं सुवर्णं तु न तज्ञगृहतुस्तदा। | ग्रहण न किया वे ऐसा कहकर कि है राजन्‌ ! 
किमनेन सुवर्णेन राजन्ौ बन्यसोजनौ ॥१४।। | हम तो वनके कन्द-सूळ-फलादि खानेवाठे हैं, हम यह 
| द्रव्य लेकर क्या करेंगे! उस दिये हुए सुवणको वहाँ 


[es ५ Oe 
fe नचा नगतईनिसिषिए | | छोड़कर मुनिके निकट चळे आये | इस प्रकार भगवान्‌ 
एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः खस्येव विखितः ॥१५॥ | राम अपना ही चरित्र नकर विसित हो गये ॥ १४- 
ज्ञात्वा सीताङुमारौ तौ शत्रुधं चेदमन्रवीत्‌। | १५॥ और उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर चन्र 


» संपेण च विभी | हनुमान्‌, सुपेण, विभीपण और अंगदादिसे कहा-- 
दवना छाप अल 1११ ।॥ १६ ॥ “देवतुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ट भगवान्‌ 
मन्तं महात्मानं वाल्मीकि सुनिसत्तमभू । | श्रांबराल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ ॥ १७॥ 
आनयध्वं युनिवरं ससीतं देवसम्मितस्‌॥१७॥ | इस सभामें जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये 
अस्यास्तु पर्दो मध्ये प्रत्यय जनकात्मजा । . शपथ करे, जिससे सव छोग साताको निष्कलंक 
i जान जाये |” भगवान्‌ रामक ये वचन सुनकर 
करोतु शपथ सव जानन्तु गतकल्मपास्‌ 1६4) नक ये. साव दूत अति आशर्यचक्रित हो 
सीतां तडचनं शुत्वा गता! सर्वेडतिविस्मिताः | | बाल्मीकिजीके पास गये और जैसा श्रौरामचन्दजीने 
ऊचुर्यथोक्तं रामेण वार्मीकि रामपार्षदाः ॥१९॥ | कहा था वह संत्र उनसे कह दिया ॥ १८-१९ ॥ 
रामस्य हृद्गतं सर्व ज्ञात्वा पाल्मीकिरजवीत |. ` इससे भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने 
कया 25 Fo ¦ कहा-“सीताजी कछ जनसाधारणमें शपथ करेंगी 
श्वः करिष्यति वे सीता शपर्थं जनसंसदि ॥२०॥ : ॥ २० ॥ इसमें सन्देह नहीं, यके लिये सबसे बड़ा 
योषितां परमं दैवं पतिरेष न संशयः | ` देव पति ही है ।” मुनिके ये वचन सुनकर उन 
तच्छृत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुशुनेवेचः ॥२१॥ सवने सहसा जाकर घे सत्र बातें रघुनाथजीसे कह 
राषवस्यापि रामोऽपि शुत्वा इनिवदसथा ९! तग औरामचन्छजीने सुनिका सन्देश सुनकर 


दानी १ , कहा--“हे नृपतिगण और मनिजन ! अब 
राजानो जुनयः सर्वे शृणुध्वमिति चाब्रवीत॥२२॥ ME ST 
डं च्य वु॥२९ , आप सब लोग सीताजीकी शपथ सुनें; और उससे 


सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । , उनका शुमाश्ुम जान छे ।” 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिइक्षवः ॥२३॥ : भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


EN महर्षि 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्यः शूद्वाबैव मह्यः | | ^ शह, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतहल- 
वश सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये।| २१- 


~ [ बरस्तूए ~ ~ me मुनीर 
ततो थुनिवरस्तू्ण ससीतः सञ्चपागमत्‌ । भी आये । श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर 
अग्रतससूि कत्वाऽऽयान्ती किश्चिदवाड्युखी २५ ( उनके पीछे-पोछे) मुख कुछ नाचेको किये 


कृताज्ञलिर्वाष्पकृण्ठा सीता यज्ञं वि हाथ जोड़े गद्गद-कण्ठसे यज्ञराछामें प्रवेश किया | 
ह नेतेच कफ अह्माजीके पीछे आती हुई छक्ष्मीजीके समान 


इट्ठ लक्ष्मीमिवायान्ती ब्रह्माणमचुयायिनीम।२६॥॥ सोताजीको वाल्मीकि . मनिके पीछे आती 


सर्ग ७] उत्तरकाण्ड ३६७ 
पारमीकेः एश्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ । | देख उस जन-समाजमें बड़ा भारी साधुवाद ( धन्य 
तदा मध्ये जनौघस्य भविश्य युनिषुङ्गवः ॥२७॥ है, धन्य है-ऐसा शब्द ) होने लगा । तब सीताजीके 
सीतासहायो वाड्या दि रिरि न सहित सुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जन-समूहमें घुसकर 
। मा किरितिग्राह च राषवस्‌ ।  श्रोरुनाथजीसे कहा--“हे दरारथनन्दन ! इस पतिव्रता 
ईय दाशरथे सीता सुत्रता धर्मचारिणी ॥२८॥ धर्मपरायणा निष्कलंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
हि fe ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः। | णेकापवादरे.डरकर भयंकर वनमें मेरे आश्रमके पास 
/ लोकापवादभीतेच त्वया हि | छोड़ दिया था | २५-२९ || अब वह अपना विश्वास 
ऐ के हट गभ di ॥२९॥ | देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनों 
प्रत्ययं दारयते सीता तद्चुज्ञातुमहासं । ( कुश और लब ) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र 
इमो तु सीतातनयाविगौ यमजातक ॥३०॥ | हैं ॥ ३०॥ मैं सच ह ह र दोनों रा 
3 Po TOON | आपहीकी सन्तान हैं । हे राघव ! मैं प्रजापति प्रचेता- 
छता हु चय थे तथ्यमेतठ्ठबीमि ते । | का दरवा पुत्र हूँ ॥ २१॥ मैंने कभी मिथ्या भाषण 
ग्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो रघुकुलोद्ठह ॥३१॥। ` क्रिया हो-ऐेसा मुझे स्मरण नहीं है; वही मैं आपसे 
अदृ | कहता हूँ कि ये बाळक आपहीके पुत्र हैं । मैंने अने 
अतं न सराम्पुक्त॑ यथेमौ तव पुत्रकौ। | कहता हूँ कि ये बाळक आपहीके पुत्र हैं । मैंने अनेको 
ना वतक खूब तपस्या की है॥३२॥ यदि इस मिथिटेश- 
वहुन्मपगणान्‌ सस्यक्तपश्चया मया कृता॥३२॥ ` कुमारांमे कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका कोई 
नोपाश्नीयां फळं तस्या दुष्यं यदि मैथिली । फळ न मिले !” 
वारमीकिनेवघक्तस्तु राघवः प्रत्यमापत ॥३३॥ | वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर औरघुनाथजी 
त ' बोढे--॥ ३३ ॥ “हे महाप्रज्ञ! हे सुब्रत ! आप जैसा 
एवमतन्महामाशञ यथा चदि सुव्रत | कहते हैं, बात ऐसी ही है । आपके निर्दोष वाक्योंसे 
प्रत्ययो जनितो मल्लं तव वाक्‍्येरकिल्बिपेः ॥३४। ¦ ही सञ्च तो पूर्ण बिश्वास हो गया | ३४ ॥ जानकी- . 
> न : जीने लंकामें भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा 
लक्कायामापे दत्ता मदहमा मरत्ययांमहान |) , दी थी, इसीलिये मैंने-उन्हें अपने घरमें रख लिया था 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्मवेशिता॥रे५॥ | ॥ ३५ | किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! उन्हीं सती सीताजीको, 
~ [01 हु ° गी ने नन्द 
हेयं लोकभयाद्रज्ञजपापार्शपे सती पुरा । , सर्वथा निर्दोष होते इए भी, मैंने लोकनिन्दाके भयसे 
कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध 
| दि क्षमा करें ॥ ३६॥ मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों 
s न ह ~ LAD Re नि 
“मव जातों जानामि पुत्रावेता कुशीळचा । पुत्र कुशा और लव मुझहीसे उत्पन्न इए हैं; संसारमे 
RY ~ हीं मे Tf १1 ।। 8 
शुद्धायां जगवीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे । 1३७1 | परम साध्वी सीताम मेरी प्रीति हो” ॥ २७॥ 
~ जीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवा! सर्वे परिज्ञाय रामाभिग्रायश्चुत्सुकाः । ST TS 
देवाः सत परिशाय सागा १8 देवगण अति उत्सुक हो ब्रक्ञाजीको आगे कर 
न्ह्माणमग्रतः कृत्या समाजग्युः सहस्रशः ॥३८॥ | सहख्लोंकी संख्यामें वहाँ आये | ३८ ॥ तथा बडुत-से 
| प्रजाजन भी प्रसन्नचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । तंब 
रेशमी वस्न धारण किये उत्तरकी ओर सुख और नीचेको 


उदड्युखी द्यधोडष्टि! प्राज्नलिंवक्यमतवीत|।३९॥, नेत्र किये खडी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर कहा-- 
नड श्ण 


[a [oN 4.2 Ce 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्ततक्षन्तुमहति ॥३६॥ | 


प्रजा; समागमन्हुटाः सीता कशियवासिनी । 


शः 


ee 
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| 
। | ३९ || “यदि मैं भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य 
oT VR ह र पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रृथिबीदेबी 
तथा हे चरणा देवा विवर दातुमहति ।४०॥ मुझे आश्रय दे” || ४० ॥ 


| 
तथा शपन्त्याः सीतायाः ग्रादुरासीन्महाद्भुतम्‌ । | श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितळसे 


भूतलादिव्यमत्यथं सिंहासनमशुत्तमम्‌ ॥४१॥ be अति अङ्कः, परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ट 
1 ० 22७७० ५ `| सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१ | उस सूयके टक 

द्र ध्रि द्व सिंहा ह ह 
जागि र है हर हा इ तेजस्वी सनको दिव्यशरीरधारी नागराजने 
भूदवा जानका दास्या गृहत्वा खहसंयुता ॥४२)॥ | धारण किया हुआ था । तत्र परथिवीदेबीने जानकीजीको \ 
खागतं तायुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । | अपनी दोनों भुजाओंसे प्रेमपूर्वक प्रण कर उनका 
विहासनस्थां वैदेही प्रविशन्ती रसातलम्‌ ॥४२॥ स्वागत किया और उन्हें आसनपर विठा लिया । जत्र 
नि टिदिंव्या सीतामबाधि श्रीसीताजी सिंहासनपर बेठकर रसातळको जानें छगीं 
रन्तरा पृष्पइृष्टिदिंग्या सीतामवाकिरत्‌ । | तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी निरन्तर वर्षा होने उगी और 
साधुवाद सुमहान्‌ देवानां परमादृश्ुतः ॥४४॥ | देवताओंके मुखसे साधुवादंका अति अद्भुत और महान्‌ 


ऊचुश्च बहुधा वाचो हन्तरिक्षगताः सुरा! । घोप होने छगा ॥ ४२--४४ || ओकाशमें स्थित 
देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने लगे । सीताजीके 


अन्त [oN ht मभर 
रि च धूमा च सव सावरजङ्गमाः ॥४५॥ | शपथ करनेसे आकाश और पृथित्रीतलके समस्त 
वानराश्च महाकायाः सीताशपथकारणात्‌। | खावर-जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े डील्याडे बानरॉ- 


फेचिचिन्तापरास्तस केचिद्यानपरायणाः॥४६।।| से कोई चिन्ता करने ढगे, कोई ध्यानस्थ हो गये 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः। | "१ ४१६ ॥ तथा कोई रामजीकी और कोई सीताजी- 


॥ 
दे 


तमात्र॑ तर भूतमचे अ एक मुद्ढ 
शू ने तुर्णा! थूतमचतनम्‌ ॥४७॥। | वह सारा समाज न्ध और चेतनाशून्य हो गया ॥ ४७॥ 


hn ® € Ne 
सौताअवेशनं टव हः ति जग | सीताजीका प्रथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
रजस्तु सव ज्ञात्व भविष्यत्कायगोरयस्‌ ॥|४८॥ | मोहित हो गया । भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण 
अजानन्निव दुःखेन धुझ्योच जनकारमनाम्‌ । महत्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
बरह्मणा ऋषिभिः सार्थ वोधितो रघुनन्दनः ।॥४९॥ bie सा गो र्गो । तब ऋषियोंके सहित अल्याजीने 
तिता ठय ब जाकां समझाया ॥ ४८-४९ ॥ तदनन्तर उन्होंने 
= पड इव स्वसाचकारानन्तरा! किया: । सोकर उठे इएके समान यज्ञका अशेष कर्म त 


दि स घु क्रु CA त सन 

विससजे ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः। ५०]! किया और यज्ञके ऋतिक होकर जो पि आगे 
~ - ~ 

तान्‌ सर्वान्‌ उनरह्ताचस्तापयामास भूरिशः । | _ उन सबको र्न और धन आदिसे मली प्रकार सन्तुष्ट 

उपादाय इमारो तावयोध्यामगमत्रभु: ॥५१॥ ॐ विदा किया । फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारोंको 

तदादि नि:स्पृह रामः सर्वमोगेषु सर्वदा | | पा लेकर अयोषयपरमें आये ॥ ५०-५१ ॥ त्रे 


आत्मचिन्तापतो दिऽ ` ~ श्रीरामचन्द्रजी सव भोगे विरक्त होकर 
न तापरी नित्यमेकान्ते समुपस्थित॥॥५२॥ | जिन सह मगरी तकर र निरन्तर 
रते हुए एकान्तमें रहने उगे ॥ ५२ |] 


रामाद्न्यं यथाऽहं वे मनसापि न चिन्तये । 


सर्य७] 


उत्तरकाण्ड 


RNa OMNI, 5 


भकत्याऽऽगत्य प्रसन्न तं प्रणता ग्राह हृष्टधीः । 
राम त्वं जगतामाद्रादिमध्यान्तवजितः ॥५४॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुप ईश्वरः । 
गातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ॥५५॥ 
गवने ममाप्यद्य समयोऽभूद्रूत्तम । 
गाधाप्यवोधजः कुत्खो भघवन्धो निवतेते ॥५६॥ 
[दानीसपि मे ज्ञानं भवमन्धनिवर्तकम्‌ । 
यथा सङ्केपतो भूयाचथा योधय मां बिभो ॥५७॥ 
निर्देदवादिनीमेय॑ मातरं मातृवत्सलः । 
दयाइः प्राह धमोत्मा जराजजेरितां शुमाम्‌।५८॥ 
मार्गा्नयों मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः। 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतश।५९॥ 
भक्तिविमिधते भाताश्रिविधा गुणभेदतः । 
स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविभिद्यते ॥६०॥ 
यस्तु हिंसां समुद्िश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा । 
भेदरष्टिय संरम्भी भक्ती मे तामसः स्पृतः॥६१॥ 
फूलामिसन्धिमाँगाथी घनकामो यशस्तथा । 
अर्चादा भेदबुद्ध्या मां पूजयेत्स तु राजसः।६२॥ 
' प्रसिन्नरपितं यस्तु कमेनिहरणाय वा । 
कर्वच्यसिति वा कुयाद्भेदवुद्या स सासिक! । ६३) 
मद्गणाश्रयणादेव मस्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोदृ्तिर्यथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधो । . 
तदेन भक्तियोगस्य लक्षणं निर्शुणस्थ हि ॥६४॥ 


अहेतुक्यन्यवहिता या मक्तिमेयि जायते । 


जानकर अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हे प्रसन्न; 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वेक कहा-“हे राम | तुम 
संसारके आदिकारण हो, तथा स्वयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ || तुम परमात्मा; 
परानन्दस्वरूप, सवत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाले और सबके स्वामी हो; मेरे प्रबळ पुण्यके 


' उदय होनेसे ही तुमने मेरे गर्मसे जन्म लिया है ॥५०॥ 


हे रघुश्रेष्ठ ! अब अन्त-समयमें मुझे आज ही (आपसे कुछ 
पूछनेका) समय सिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य 
संसार-बन्धन पूर्णतया नहीं टूटा ॥ ५६॥ हे. बिमो:| 
मुझे संक्षेपमें कोई ऐसा उपदेश दीजिये जिससे अब भी. 
मुझे भववन्धनका काठनेवाला ज्ञान हो जाय” ॥५७॥ 
माताके इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहनेपर मातृ- 
भक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने जराजर्जरिंत 
झुभळक्षणा कौसल्याजीसे कहा-। ५८ ॥ “ मैंने. पूर्वॅ- 
काळमें मोक्षप्राप्तिके साधनरूप तीन मार्ग बतळाये 
हैं--कर्मयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग 
॥ ५९ || हे मातः ! ( साधकके ) युणानुसार भक्तिके 
तीन मेद हैं । जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी 
भक्ति भी वैसे ही भेदवाळी होती है ॥ ६०॥ जो: 
पुरुष हिंसा, दम्म या मात्सर्यके उद्देशयसे भक्ति करता 
हे, तथा जो भेददष्टिवाला और क्रोधी होता है. वह 
तामस भक्त कहा गया है ॥ ६१ ॥ जो. फलकी 
इच्छावाळा, भोग चाहनेवाळा तथा धन और यशकी 
कामनावाछा होता है और भेदबुद्धिसे प्रतिमा आदिमें 
मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता हैं 
॥ ६२ ॥ तथा जो पुरुष परमात्माको अपण. किये हुए 
कर्म-सम्पादन करनेके लिये अथवा करना. चाहिये' 
इसलिये मेदवुद्विसे कर्म करता है वह सात्विक है 
॥ ६३ | जिस प्रकार गंगाजीका जळ समुद्रमें अविच्छिन्नः. 
भावसे छीन रहता है उसी प्रकार मनोवृत्तिका मेरे गुणो 
के आश्रयसे मुझ अनन्त. गुणधाममें निरन्तर लीनः हो 
जाना ही मेरे निर्गुण -मक्तियोगका लक्षण. है.॥ ६४ ॥ 
मेरे प्रति जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है 


३७० - ह... म 0 अध्यात्मरामायण 
प्या segnam पग ककीकटणीकककपकरकार INT ddd 
न र धकको सालोक्य, सामीप्य, सार्टि और सायुज्य 

दा सें साले सा्टिसायुज्यमेब वा ॥६५)॥ वह सा हे ५ है 
5 ले ठ चार प्रकारकी मुक्ति देती है; किन्तु उसके देनेपर भी 


ददात्यपि न गृह्णन्ति मक्ता मत्सेवनं विना । | द भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ प्रण नहीं 


| न्त्को ०. वने मिर : | मेक ॥ भात्यन्तिक 
स एवात्यन्तिकों योयो भक्तिमार्गस्य भामिनि ६६ | करते । हे मातः ! भक्तिमागका आत्यन्तिक योग यही 
है ॥ ६५-६६ ॥ इसके द्वारा भक्त तीनों गुर्णोको पार 


म्याव प्राप्ठुयात्तेन अतिक्रम्य युणत्रयम्‌ ॥६७॥ | „= द| हो रूप हो जाता है ॥ ६७॥ 


~ निर्ग क्षक वतला य 
महता कामहीनेव खधर्माचरणेन च। | (अब इस निर्गुण साधन a * 

सितेन विष ने धमका अत्यन्त फम मावस आचर 

कर्मयोगेन शे विहिसनात । | अपने धर्मका | ग्रसे 

त: र विदिसुना करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे, मेरे दर्शन, 
मदशनस्तुतिमहापूजामि! स्थृतिवन्दनेः ॥4८॥ | (6, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे ॥६८॥ प्राणियों- 
थूतेषु मद्भावनया सङ्गेवासत्यवर्जनेः! | में मेरी भावना करनेसे, असत्यक्रे कक pe सम्प्मे; 
> » कयी । महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, ढुःखियापर दया 
$ | ९॥ | क, च वब दो. >: ~ च 
FR को ५030 कर 131) करनेसे ॥६९॥ अपने समान पुरुपसि मंत्री करनेसे 

= छी As निपेचया न ~ wp 
खतमानेषु मत्या च यमादीनां † । ' यमःनियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्तवाक्योंका 

~ नाम सदः Ly करने ~ छ 
वेदान्तबाक्यश्रवणान्मम नामालुकीर्तनात्‌ ॥७०॥ | श्रवण करनेसे, मेरा नाम-सद्ठीतेन करनसे ॥७०॥ 
नावे £ ' सत्सङ्ग और कोमळतासे, अहझारका त्याग करने 
सत्सड्वैना हाहम। परिवर्जनातू। | और मेरे भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
फाहया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरों जनः ॥७१॥ | छद हो गया है, वह पुरुष मेरे गुर्णोका श्रवण 
गत तीर किरा करनेसे ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त फर छेता है 
ह वतत तात वागता णत 9०) ¦ ॥७१-७२॥ जिस प्रकार चायुके द्वारा गन्ध अपने 
यथा वायुवशाहन्धः खाश्रयादूप्राणमाविशेत्‌ । । आश्रयको छोडकर प्राणेन्दरियमें प्रविष्ट होता है उसी 
प्रकार योगाभ्यासमें लगा हुआ चित्त आत्मामें छीन 
हो जाता है । समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे में ही 
स्वेषु भाणिजातेपु ह्ृहमात्सा व्यवस्थित! ॥७३।।| खित हूँ ॥७२॥ हे मातः ! उसे न जानकर मूह- 
तमज्ञात्वा विमृहात्पा छुरुते केवलं वहिः | |“ वा भावना करता है, किन्तु क्रियासे उत्पन्न हुए 
क्रियते है अनेक पदाथसि भो मेरा सन्तोप नहीं होता | ७४ ॥ 
त्पन्नॅनँकभेदेद्रव्येमे नाम्ब तोषणम्‌ ॥।७४॥ | अन्य जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे प्रतिमामें 
थूतावमानिना$र्चायामर्चितो5ह न पूजित॥॥७५॥ | एजित होकर भी मैं वास्तवमें पूजित नहीं होता , 
तावन्धामर्चेदें प्रतिमा 6 ॥७५॥ मुझ परमात्मदेचका अपने कमोंद्वारा प्रतिमा 
यावत्सवषु भूतेषु खित चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥७६॥ | समस्त प्राणियोमें और अपने आपमें मुझे खित न 
यस्तु भेद प्रते खात्मनश्च परख च! जाने ॥७६)॥ जो अपने आत्मा और परमात्मामें भेद- 
भियं मर १ बुद्धि करता है उस भेददशीको मृत्यु अवइ्य भय 
मिद्य मुत्युस्तत्य कुयान्न संशय! ॥७७॥ | उत्पन्न करती “ण रे इगोन्न संशयः ॥७७॥ | उप करती है, इसमें सन्देह नहीं ॥७७॥ इस- इसमें सन्देह नही ॥७७] इस- 


= 
® वैकुण्डादि भगवानकै छोकोंको प्रास करना 'साछोक्य! मुक्ति है । हर सभय भगवानहीके निकट रहना 'सामीष्य' 
है, भगवानके समान ऐेशवर्य लाभ करना 'सारि' है और भगवानमें छीन हो जाना “सायुज्य है । 


योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाविशेत्‌ । 
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मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्रेष संखितम्‌ । 
एकं ज्ञानेन मानेन मेञ्या चार्चेदामिन्नपी॥७८॥ 

चेतसेवानिशं सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधीः । 
जञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संखितम्‌ ॥७९॥ 

-_ तस्मात्कदाचिन्ने्ेत भेदमीश्वरजीवयोः । 
|िक्तयोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरित। ॥८०॥ 

` आलरूयेकतरं वापि पुरुपः शुभसृच्छति । 

ततो मां भक्तियोगेन मातः सर्वहुदि स्थितम्‌ । 


पुत्ररुपेण वा नित्यं स्मृत्या शान्तिमवाप्ससि!।८१॥ 


शृत्वा राम वचनं कोसर्याऽऽ्नन्दसंयुता ॥८२॥ 


रास सदा हदि ध्यास्रा छिला संसारबन्धनम्‌ । 


अतिक्रम्य गतीसििस्तोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ॥८३॥ 


कैकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं 
ूर्वमेवाधिगम्य 
श्रद्धामक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक 
भावथन्ती गतासुः । 
गत्या खग स्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्ये 
माता श्रीलक्ष्मणस्याप्यतिविमलमतिः 


. उत्तरकाण्ड . 


लिये अमेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों खित 
मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और मैत्री आदिसे 
पूजन करे ॥७८॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको ही 
जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष अहर्निश 
सब प्रागियोको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥७९॥ इस- 
लिये जीव और ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मातः | 
मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया ॥८०॥ इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करंनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है । अतः हे 
मातः! मुझे सब ग्राणिर्योके अन्तःकरणमें ` स्थित 
जानते हुए अथवा पुत्ररूपसे मक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति 
स्मरण करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी” ॥८ १॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं ॥८२॥ और हृदयमें निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसार-बन्धनको 
काटकर (जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति) तीनों प्रकार- 
की अवस्थाओंको पारकर परम गतिको प्राप्त हुई 
॥८३॥ कैकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा पहले (चित्रकूट 
पर्वतपर) कहे इए योगको हृदयंगम करं श्रद्धा और 
भक्ति-भावसे शान्तिपूर्वक हृदयमें रघुकुलतिळक भगवान्‌ 
रामका ध्यान करते हुए प्राणत्याग किया और ' स्वगे- 
छोकमें जाकर दशरथजीके साथ सुशोभित हो 
आनन्दपूर्वक रहने लगीं | इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणजीकी 
माता अत्यन्त विमछ बुद्धिवाळी सुमित्राने मी अपने 


प्राप भुः समीपस्‌ ॥८४॥ | पतिका सामीप्य प्राक्त किया ॥ ८४॥' 


Cs 2 ee स्स 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे सप्तमः सगः ॥ ७॥ 


अध्यात्मरामायण [समै ८ 
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अष्टम सर्ग 

कालका आगमन, लक्ष्मणज्ञीका परित्याग आर्‌ उनका स्वगगमन | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोडिनद पति ! कुछ काळ 
व ~ रीतनेपर उम्रपराक्रगी भरतजी अपने मामा युधाजितः 
ki ह i र्थि भरतो लिलि | द्वारा घुलाव जानपर भगवान रामका आशा टकर 
युधाजिता मातुठेन ह्याहूतो5गात्ससैनिकः ॥ १ ॥ | सेनासहित उनके यहो गये । कहाँ पचर रघुकुछ 
रामाज्षया गतसत्र हत्या गन्धर्वनायकान्‌ । नन्दन भरतजीने तीन करोड प्रसग्य गत्वबको गा 

रे है रघुनन्दनः कर दो नगर अमाये ॥१-२॥ उनगेगे पुष्करावनीरगे 
तिस्रः कोटी! पुरे दे तु निवेश्य द ॥२॥ MRM नया 
पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं तक्षशिराह्वये । | पुत्रा अभिषिक्त कर और उर धनान्य नथा मित्र 
अभिषिच्य सुतौ तत्र धनधान्यसुहुदूधृती ॥ हे । | मण्डरसे सम्पन वर वे टोट आये और भावने राम- 
पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽसबत्‌। | शे तत्पर हो गमे । तत र्थुगाभरजीन प्रशत 


क |. om a 

रीतो रभेशे , होकर आदरपृ्वा एब्मगजोमे काष्टा-त111-४॥ 

( ई ण || RB ) नदी द €ः कं ay ० ब | 
ततः परीतो रघुश्रेष्टो लक्ष्मण ग्राह सादरम्‌ सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों छुमाेंकों अकर 


उभौ इमारो सौत्र हीला पश्चिमां विश्वम्‌ |. पश्चिम दिशामें जाओ शीर मी सबका अपकार 
चाळे दुष्ट गिक जतका दोनेकि लिये 

तत भिल्लान्विनिनित्य दुशन्‌ सवीपकारिग!॥५॥ | ९. 2 अतिक दा, त्व 
वर विग 9 र नगर बसाशा और उनमे गावठान और पराक्रमी 
नदि्रकेतुध पहास्चपराक्रमो। , अद तथा चित्रेलुका द्वागी, धोटे, घन और रादि 
इये नगरे कृत्वा गजाश्रधनरत्रके!॥ ६॥ 


उपकरणोसे राजतिल्क कर पिर तरल हॉ में? पान 
अभिषिच्य सुता तत्र शाप्रमागच्छ मा पुन्‌ लोट आशो |? भगवान रान nf उन SE गिर व 
रामस्याहां पुरस्कृ गजाश्ववलवाहन! ॥ ७॥ | र कर रणी दाया आदि द्वे सहित 

| मे और समल दुर्भ मारकर दोनो ठुमार 
गत्वा हत्वा रपून्‌ सवान्‌ थापयित्या झुमारफो । 


को राजपदपर नियुद्ध कर सोट शाव तथा दिर राग- 
सायात्र पुनरागत्य रामसेवापरो5भवत्‌ ॥ ८ ॥ | संवार्म तत्पर हा गय ॥५-८|| 


ततस्तु कारे महति प्रयाते तदनन्तरं वहुत-ता काठ व्यतीत होनिपर र्यदा पर्म- 
शी रास सदा घसपथे खितं हरिम्‌) | मार्गका अवलम्वन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन करने 
समागाइपिवेषधारी लिये पियेष धारण कर काळ आया और लक्ष्मण 


काठखतो लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ९ ॥ 


ववद्यस्रातिषरस्य हूतं जीसे या ब्रोदा-॥९॥ "ह चुदिमन्‌ ! तुग परुपोगम 


मा द्रष्टुकाम | महाराज रामसे निवेदन करो फि महरि अतिबला 
द्र पुरुपोत्तमाय । | दूत आपके दर्शनकी इच्टासे आया है । ने उन्हें 


रासाय घिशञापनसस्ि तस्य 
| चइत र्क देरतक उन भिः श्रेष्टा ग सन्देश सर २) 
महर्षियुरूयर जयस्य नाई 
वस्य तदचन धुत्वा पौमिनिस्वर ४३ | ॥१०॥ उसके ये वचन सुनकर छश्मणर्जान तुरन्त हू 
आचचक्षेऽथ रा शाबित) श्रीरघुनाथजीसे कहा कि 'एक तपोधन आये है॥ ११॥ 
हि वीडर त स्यात तपाधनस्‌ ॥११॥ | ल्ह्मगजीके ऐसा कहनेपर अररधुनावजीन उनसे 
मं राघवो वचः |. | का~या, मुनिर 
शीघ्र प्र या, सुनराजवक! तुरन्त ही बडे सत्कार- 
शतां तात निः सत्कारपूर्वकप ॥१२॥ | पूजक भीतर ले आओ” ॥१२॥ 


सर्ग ८] 
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तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
खतेजसा ज्वलन्तं तं छृतसिक्तं यथाऽनलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्ठ दीप्यमानः खतेजसा | 


तब छक्ष्मणजी “बहुत अच्छा' कह घृताइतिसे प्रज्वलित 
हुए अशिके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपस्वीको भीतर ले आये ॥१३॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचने- 
सुनिर्मधुरवाक्पेन वर्धस्वेत्याह राघवम्‌ ॥१४॥ पर उनसे अति मधुर बाणीमें आपका अभ्युदय हो? 
कतर ॥ व इस प्रकार कहा ॥१४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने उस 
| “स स सुलय रासः पूजा कृत्वा यथापोथे। | मुनिकी विधिपूर्वक पूजा की और फिर शान्त भावसे 


पृष्टाउनामयसब्यग्रो रामः पृष्टोऽथ तेन सः॥।१५॥ | रामचन्द्रजीने मुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशळ 
पूछो॥ १०) तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान महा- 


सागतो सि त्यि राज रामने मुनिसे कहा-“आप जिसलिये यहाँ 
यदथमायतोऽसि त्वमिह तत्मापयस्व मे ॥१६॥ | पधारे हैं वह ( सन्देश) मुझसे कहिये” ॥१६॥ 


वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाइ मुनिवचः | | “लान रामको इस वाकयसे प्रेरित होकर मुनिने 


> ष कहा--“बह बात हम दोनोंके बीच ही कही जा 
इल्दमेव प्रयोक्तव्यमनारकय तु तद्वचः ॥१७॥ | सकती है और किसीको प्रकटन होनी चाहिये ॥१७॥ 


'उसे न तो कोई सुने और न वह किसीसे कही जाय । 
भूणुयाद्वा निरीक्षिढा यः स वध्यस्त्वया प्रमो॥१८॥ परि उसे कोर एने अथवा देले तो हे रभो आपको 
उसे मारना होगा” ॥ १८॥ तब रामचन्द्रजीने 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌। | बहुत अच्छा' कह छक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण | तुम 
लं द्वारि सौमित्रे नायात्यत्र जनो रह! द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थानमें मेरे पास कोई न 
तिष्ठ तवं द्वारि स तमत्र जनो रहः ॥१९॥ आन 41 पन तीज ती रत सद 
नहीं, वह अवश्य मेरे हाथसे मारा जाग्रगा ।” फिर 
उन्होंने सुनिसे कहा--“तुम्हें जिसने भेजा है और 
तुम्हारे मनमें जो बात है वह सब मुझसे 
कहो” ॥२०-२१॥ 
तब सुनिने कहा--“हे रामं | जो वास्तबिक 
1 ...  , . [बात हैसो सुनिये। हे ईश | हे प्रभो | मुझे 'एक 
र्मणा प्रेपितोऽसीश कार्यार्थे तेडन्तिकं प्रभो! | कार्यके लिये ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है। दे देव! 
RMR सा. १ परन्तपः हे दात्रुदमन 1 मैं आपका ब्येष्ठ पुत्र हूँ॥२२॥ 
अह हि पूर्वजो देव तव पुत्रः परन्तप॥२२॥ न Be क. हे 
प्रकट हुआ था । मैं सबका नाश करनेवाला हूँ 
और . कांल “नामसे - प्रसिद्रे हैँ । समस्त देवर्षियांसे 
पूजित. भगवान्‌ ब्रह्माजीने . आपके लिये कहा है कि 
हे महामते | अब आपका स्वगेलोककी रक्षा करनेका 
|| समय है। पूवकालमें. समस्त छोकोंका संहार कर 
एकमात्र आप ही रह गये थे ॥ २३-२४॥ फिर 
आपने अपनी मार्यो मायाके संयोगसे सबसे पहंले अपने 


दिव्यासने समासीनो रामः ग्रोवाच तापसम्‌। 


नान्येन चेतच्छोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌। 


यद्यागच्छति को वापि स बध्यो मे न संशयः । 
ततः प्राह युनि रामो येन वा त्वं विसजित। ॥२०॥। 


NA ९ 


यत्ते मनीवितं वाकयं तद्दस्व ममाग्रतः ॥॥२१॥ 


ततः प्राह युनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ।. 


मायासज्ञमजो वीर काठः सर्वहरः स्वतः । _. 
र्मा त्यामाह भगवान्‌ सर्बदेवर्षिपूजितः ॥२३॥ 
र्तुं स्वर्गलोकस्य समयसे महामते। 
पुरा त्वमेक एवासीलोकान्‌ संहृत्य मायया ॥२४। 


भार्यया सहितस्त्वं मामादो पुत्रमजीजनः । ` ` 
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rrr 
Be 2258 _ को जळमें शयन करनेवाले अनन्त 
भोगवर्त नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ॥२५॥ | पत्र मुझको तथा जहमें : 

[i नामक फणधारी रेषनागको रचा ॥२५॥ इस प्रकार 


¢ ससचो ~ Cy A 
मायया जनयित्वा तवं डो ससस महाबछो। | दरायासे हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और वडे शूरवीर 


मधुकैटभको देत्यौ हत्वा मेदोऽखिसश्चयस्‌॥२६॥ | दो मधुकैठम नामक दैत्योंको मारा तथा उनके मेद और 
वदी मेदिनीं एकुप्षभ । अखियोंके समूहरूप इस पर्वेतादिसे युक्त प्रथिवीको 
bE रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ | फिर अपनी नाभिसे प्रकट हुए 


न्ने दिव्याकंसज्ञाशे नास्यासुत्पाध मामपि॥२७॥ | र्य सर्के समान तेजस्वी कमहसे मुझे उत्पन्त कर T 


यां विधाय ग्रजाध्यक्षं माये सर्व न्यवेदयत्‌। | और सुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टिरचनाका सारा 
लक > भार मुझे ही सौंप दिया । हे जगत्पते | इस 
सोऽहं पंयुक्तसस्भारस्त्वामवोचं जगत्पते ॥२८॥ (नाका वत 00) 
रक्षा विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिणः । “जो प्राणी मेरे वीर्य ( प्रजा) का नाश करनेवाले हैं 
ततस्त्वं कशयणाज्जातो विष्णुवमिनरूपध्रक ॥२९॥ | उनसे रक्षा कौजिये |” तब आप कश्यपजीके यहाँ 

शि है है वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए ॥२९॥ 
हँतवानास भूभार वधाद्क्षागणस्थ च | 


और राक्षसोंका नाश करके आपने पृथ्वीका भार 
स्वाहस्सार्ययाणासु॒ प्रजासु धरणीधर॥३०॥ । उतारा | हे धरणीधर ! (इस समय भी ) सारी प्रजा- 
रावणस्य बघाकाही मर्त्य्ोकयुपागतः | | को उच्छित् होते देख आप रावणका वध करके 
दरशवासहस्ताणि. दृर्शवाशतानि च। (११ डयि मतयो पधारे थे । यहाँ रहनेके ठ्य आपने 

पूथेकालमें देवताओंमें ग्यारह सह वपका समय 
कृत्या वासस्य समय त्रिदशेष्वात्मनः पुरा । | निश्चित किया था, सो आपकी मानव-शरोरकी आयु 
सते मनोरथः पूर्णः पूणे चायुपि ते नुषु ॥३२॥ | पण होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो 


कारस्तापसरूपेण स्समीपशुपागमत्‌ | चुका है ॥३०-३२॥ अब, तापसरूपसे काळ आपके 


ते बढ्ियीदि रा पास आया है | यदि अभी आपका विचार कुछ 
ततो भूयश्च ते बुद्विर्यदि राज्यसुपासितुस्‌ ॥३ ३॥ दिन और राज्य करनेका हो तो आपका शुभ हो, 


तत्तथा सव भद्रं ते एवसाह पितामहः । वैसा ही कौजिये/-ऐसा पितामह व्रह्माजीने कहा हैं | 
यदि ते गमने बुद्विर्देवलोकं जितेन्द्रिय। ।३४॥ र | ग आपका विचार भी देवलोक 
बन चलनेका हो तो ( आप ) विष्णुमगवान्‌से सनाथ 
था विष्णुना देवा मपन्‍्तु विगतज्वरा! ॥३५॥ होकर देवगण निश्चिन्त हो जाये” ॥३३--३५॥ 


चतुुखस्य तडक सवा कालेन भावितम्‌ | | कालके सुखसे ब्रहमाजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं कत्सस्यान्तकमअवीत्‌ । हसे और सबका अन्त करनेवाले काले बोले--“मैने 
धुत तब वचो मेऽध्य ममापीष्टतरं तु तत्‌ ॥३६॥ | ऐम्हारी सब बातें सुन ली । वे मुझ्ने भी अत्यन्त 
सन्तोषः परमो ्ेयस््दागमनकारणाह्‌। | £ दै ॥ ३६॥ तुम्हारे आनेके कारण से 


त्रयाणामपि लोकानां कायार्थ मम सम्भवः। ३७ क्य सतोम इजा हे । मेरा अवतार तीनों झोका 
कपल कीड कार्य करनेके लिये ही हुआ करता है ॥३७॥ तुम्हारा 
| प०स्त्यायामष्यामे यत एवाहमागतः |. | कल्याण हो, अब मैं जहाँसे आया था वहीं फिर 


स्थं <] . उत्तरकाण्ड ३७५ 
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मनोरथस्तु सम्प्राप नमेऽञास्ति विचारया॥/३८॥| पहुँच आउँगा; मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, 
इसमें मुझे कुछ बिचारना नहीं है॥३८॥ दै पुत्र ! देवगण 
मेरे सेवक हैं; मुझे, जैसा कि ब्रह्माजीने कहा है, 
खातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ॥३९॥ | मायासे उनके सब कायोमें अवश्य तत्पर रहना 
. ` | चाहिये’ ॥१९॥ 
ण्‌ तयाः कथयतोइवीसा युविरभ्यगात्‌। ` | उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 
ष्ट हे दुर्वासाजी दर्शनकी 
राजद्रं राबवस्य दर्नापेक्षया हुतम॒॥४०॥ | किन रइनापजोके दर्शनकी इचा वी हे 
A | साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥४०॥ वहाँ दुर्वासा सुनिने 
गुनिर्क्ष्पणमासाध दुवीसा वाक्यमब्रवीत्‌ ।  टक्ष्मणजीकेपास भाकर कहा--'मुझे तुरन्त ही महाराज 
शी दर्शय राग भे कार्य मेऽन्त रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक 
शिय रामं मे कार्य मेश्यन्तमाहितसू ॥४१॥ | कार्य आ पडा है” | १॥ यह छुन अररक्षमणज़ीने उन 
तच्छूत्वा ग्राह सौमित्रिईनिं ज्वलनतेजसम्‌ । , अश्िके समान तेजस्वी मुनिसे कहा-“इस समय 


मेष झा हि तऽ कि तेऽभीष्ट । महाराज रामसे आपको क्या काम है? आपकी कया 
सण कार्य 5 | डं 
रामेण कार्य कि तेऽ किती करोम्यहम्‌।४२। | इच्छा है ? उसे मैं ही पूरा करूँगा ॥४२॥ इस समय 


मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु घे मया । 


राजा कार्यीनतरे यु सम्मतीकष्यताम्‌ । | महाराज एक जीर कार्य संन हैं, कुछ देर ठहरिये |. | 


20% 5802 808 | यह सुनते ही सुनिने क्रोधसे व्याकुळ होकर लक्ष्मणजीसे 
तच्छुत्या करोध॑सन्‍्तप्ती इनिः सोमित्रिमजवीत ४२) बहा-॥४२॥ “लकमण ] यदि इसी क्षण तुमने मुझे 


अस्मिन्‌ क्षणे तु सौमित्रे न दर्शयसि चेडिशुम्‌। भगवान्‌ रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह 
ह ह अता ९ ० नहीं, मैं देशके सहित तुम्हारे वंशको अमी भस्म 
रामं सविपयं वंश भस्मीकुयों न संशय! ॥४४)॥ | कर डागा! ॥४४॥ 


श्रत्वा तहचन घोरमृपेदुर्याससो भूशम्‌ । दुर्वासा ऋषिका यह भयूर वाक्य सुनकर ढक्ष्मण- 
१ अन्तयित्वा स लक्ष्मण! ॥ जीने उसके स्वरूपका मळीमाँति विचार किया और 
स्त्स्प तस्य वाक्यस्य चिर कमणः | निश्चय कर कि एकके कारण से नागे तो. 


सर्वनाशाहर मेळ्य नाशो ह्लकस्य कारणात). | (अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने 
निश्चित्येव ततो गवा रामाय प्राह लक्ष्मण॥॥४३॥ रामचन्द्रजीके पास जाकर सारा इत्तान्त कहे छुनाया 
oe क ॥४५-४६॥ ढक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्दजीने 

तरच त्वा रामः काले व्यसजयत्‌। | काढको विदा किया और शीर ही बाहर आ अत्रिनन्दन 
शीघ्र निर्गम्य रामो5पि ददशात्रि! सुतं मुनिम!४७| दुर्वासाजीसे मिळे ॥४७॥ रघुश्रेष्ठ औरामचन्द्रजीने 
रागो$मिवाच सम्भीतो सुनि पप्रच्छ सादरम्‌ । भी था wp sa 
दव कार्य ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तमः ॥४८॥ | मैं आपका क्या कार्य करूँ !” ॥४८॥ श्रीरामके ये 
वचन सुनकर दुर्वीसाजीने कहा--“आज मेरा एक 
हजार वर्षका उपवास समाप्त हुआ है ॥४९॥ इस- 
अद्य वर्षसह्नाणाद्वपवाससमापनय्‌ ॥४९॥ | न हे श्ट] आपके यहाँ जो मोजन तैयार हो 


अतो मोजनमिच्छामि सिङ यत्ते रधूतम। [उसे उसीकी इच्छा है।” सुनिको ये बचन पुन | 


तच्छृत्वा रामवचनं दुर्वासा राममत्रवीत्‌ । 


३७६. . अध्यात्मरामायण 
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रासो सुनिवचः । 
स सिद्धमन्नं मुनये यथावत्समुपाहरत्‌ | bo वि 
उनिशुक्त्वात्रमसतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ॥५१॥ | अन्नको खाकर तृत्त होकर चढे गये ॥५०-५१॥ 


गते पि जः ने आश्रमको चळे गये तो 
गते तिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । व दुर्वासा सुनि अपने आ 
RR रघुनाथजीको कालके कहे इए वचनोंका स्मरण हुआ | 


काठेन शोकदुःखार्तो विमनाआतिविह॒ल!॥५२॥ | इससे बे शोक और दुःखसे आर्त तथा अति 
अवाड्युखो दीनमना न शशाकामिभापितुम्‌। | उदास और व्याकुछ हो गये ॥५२॥ रघुकुड-भपण 


रामने मन-ही-मन लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान लिया 
मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा हतप्रायं रघूद्वहः ॥५२॥ किन्तु वे दीन चित्तसे नीचेको सुख किये बैठे रहे, 


अवाड्युखो बभूवाथ तूष्णीमेवाखिलेश्वरः | ' उनसे इछ कह न सके ॥५३॥ स्वरर भगवान 

राम नीचा मुख किये चुपचाप रह गये | तव रघुनाथजी- 
ततो रामं विलोक्याह सौमित्रि ्?ख सम्प्छुतम्‌।५४॥ को अत्यन्त दुःखातुर, मोन, चिन्तित और स्नेह-बन्धनकों 
दृष्णीस्थूत चिन्तयन्त +त खेहबर | निन्दा करते देख छक्ष्मणजीने कहा--“हे रघुनन्दन ! 
क oR र SN | "मेरे लिये सन्ताप न कीजिये, मुझे शाँत्र ही मार 
मत्कृते त्यज सन्ताप जाह मां रघुनन्दन ॥५५॥। ' डाल्यि ५४-५५] प्रमो ! मेने पहले ही निश्चय 
(कर लिया था, काछकी गति ऐसी हो है | 
| आपके प्रतिज्ञा-भङ्ग करनेसे तो मुझे भी अवद्य नरक 


त्वयि होनप्रतिज्ञे तु नरको मे शुं भवेत्‌।५६॥ | भोगता पड़ेगा ॥५६॥ अतः यदि आपकी मुझपर 
प्रीति है और यदि मैं अनुग्रह करनेयोग्य हैँ तो हे 


~ AN Or हक 
मयि ग्रोतियंदि भवेध्द्जुगाह्यता तव। ¦ हू दि हि 

डत ड गक मतिमान्‌ रामजी ! शक्का छोड़कर मुझे मार डालिये | 
त्यद्त्वा शङ्का जाह प्राज्ञ सा सा घम त्यज प्रभो।५७) प्रभो ! धर्मका त्याग न कीजिये ॥५७॥ 


गतिः कालस्य कलिता पूर्वमेघेडशी प्रभो । 


सौसित्रिणोक्तं तच्छूत्वा रामभ्रलितमानस! । | _ टक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रोरघुनाथजीका 
| चित्त वञ्चछ हो गया । उन्होंने सब मन्त्रियोंको 
आहय न्रिग F RN NE TN द्मत्र वीत्‌ | नी 


इुनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भावितस्‌। । प्रस रामने दुर्वासा सुनिका आगमन, कालका भाषण 
| और अपनी प्रतिज्ञा ये सव बातें उनसे कह्‌ दी ॥५९॥ 


रतिञ्ामात्मनश्चैव सर्वमावेदयत्प्रभु: ॥५९॥ री 
रामचन्द्रजीका कथन सुन पुरोहित बसिष्टजीके सहित 


डैत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुरोहिताः । | समस्त मन्त्रियोने सव कार्य छीछाहौसे करनेवाले भगवान्‌ 
ऊचु! प्राज्ञल्यः सर्वे राममक्चिष्कारिणस्‌ ॥६०॥ | रमसे हाथ जोड़कर कहा-॥६०॥ “प्रभो ! एविबीका 
त भार उतारनेवाठे आपका छक्ष्मणजीसे पहले ही वियोग 


0७५ 
पूनसव । रिण? 
0000100601). होना निश्चित है--यह वात हमने ज्ञान-दृष्टिसे जान 


लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुषा ॥६१॥ | ठी है ॥६१॥ अतः हे राम ! तुरन्त ही लक्ष्मणजी- 
त्यजा रक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञा त्यजञप्रभो | | तयाग. दीजिये, प्रमो ! अपनी प्रतिज्ञा भङ्ञ न 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धमो भवति न कीजिये क्योंकि ग्रतिझा-मन्ग करनेसे सारा धर्म निष्फल 

ज्ञात परित्यक्त ध्मा सवात 1बष्फूरः ॥६९॥ | हो जाता है ॥६२॥ और हे राम ! सम्पूर्ण धर्मका 


धर्मे नष्टे$खिले राम त्रैलोक्यं नश्यति रुवम्‌ । 
त्वं ठ सर्वस्य लोकस्य पारकोऽसि रघूत्तम । 


he) 


त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवैकं 


Nee 


[७४२ामध्ये समाशुत्य प्राह सोमित्रिमञ्जसा । 


; विथश गच्छ 
` परित्यागो वधो वापि सतामेवोभयं समम्‌ । 


| 


Se 


सोमित्रे माभूद्धमेस्य संशयः ॥६५॥ 


एवसुक्ते रघुभ्रें्ठे दुःखब्याकुलितेक्षणः ॥६६॥ 


` रामं प्रणम्य सौमित्रिः शधं गृहमगात्स्वकम्‌। 


: ततोऽगारसरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ॥६७॥ 


नव द्वाराणि संयम्य मूषि प्राणमधारयत्‌ । 


- यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवार्यमण्ययस्‌ ॥६८॥ 


पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहर्षयः॥६९॥ 
साग्नयो लक्ष्मणं पषपेरतुष्टुयुश्च समाकिरच्‌। 
अदृश्यं विघुधेः केथित्सशरीरं स वासवः ॥७०॥ 


` गृहीत्वा लक्ष्मणं शक्रः खर्गलोकमथागमत्‌ । 


१, ७ $ 


ततो विष्णोश्रतु्भागं तं देवं सुरसत्तमा! । 


` सर्वे देवर्षयो दृष्टा लक्षमणं समपूजयन्‌॥७१॥ 


लक्ष्मणे हि दिवमागत हरो 
सिद्धठोकगतयोगिनस्तदा । 


"त्रह्मणा सह समागमन्मुदा 


उत्तरकाण्ड 


३७७ 
नाश हो जानेपर निश्चय ही त्रिळोकीका नाशे हो 
जाता है । हे रघुश्रेष्ठ ! आप तो सम्पूर्ण: लोक्षोंके 
रक्षक हैं; अतः अकेले लक्ष्मणजीको ही त्यागकर आप- 


च ० + Ce 
वेक ्ररोक्य त्रातुमहोसि॥६२॥। | को त्रिकोकीकी रक्षा करनी चाहिये” ॥६३॥ 
रामो धमोथेसहित वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ॥६४॥ 


रघुनाथजीने सभामें उनके धमार्थयुक्त और निर्दोष 
बचन सुनकर तुरन्त ही लक्ष्मणजीसे कहा-- “लक्ष्मण ! 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चळे जाओ, जिससे धर्मे 
संशय उपस्थित न हो ॥६४-६०॥ सत्तुरुषोंके जिये 
त्याग और बध दोनों समान ही हैं ।” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर रक्ष्मणजीकी आँखें दुःखसे डब- 
डवा आयीं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने 
घर आये । बहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवां इन्द्रिय- 
गोळकोंको रोककर प्राणोंको ब्रह्मरन्भमें स्थिर किया. 
फिर जो वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद हैं: उस परमधामका चित्तमें ध्यान किया । 
इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा अभिके 
सहित समस्त देवताओं ने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये ओर 
उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी भी देवता" 
को दिखायी न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वगे- 
लोकमें चळे आये । तब विष्णुभगबानके चतुथौशरूप 
उन छक्ष्मणदेवको देखकर समख देवताओं और 
देवर्षियोंने उनका पूजन किया ६६---७१॥ भगवान्‌ 
लक्ष्मणजीके स्वग पधारनेपर ब्रह्माजीके सहित सिद्ध- 
लोकनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर 
महासर्प ( शेष) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन करने- 


दरष्टुमादितमहाहिरूपकम््‌ ॥७२॥ | के लिये आये ॥७२॥ 
-णण 0 


Se —— 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


३७८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 


rime Oars कणर Vere Pepe कम कर veer INIA 
CS AYN YI ASL UI NS ७१७९७” ७४ SS YY YS 
ew 


९ 

नवस सग 

महाप्रयाण | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोले-हे पार्वति ! लक्ष्मणजीके 
त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हे 
मन्त्रों, वेदवेत्ताओं आर बसिष्टजीसे इस प्रकार कहा- 
॥१॥ “आज मद्दामति भरतको राजतिलक कर मैं भ॑ 


लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दुःखसमन्वित।। 
मन्त्रिणो नेगमांथ्रेव वसिष्ठ चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ 


अधिपेष्यामि भरतसधिराज्य महामतिस्‌। | जनके मार्गका अनुसरण करूँगा” ॥२॥ रघुनाथजी 
अच चाह गमिष्यामि ठक्ष्मणस्य पदाचुगः॥। २॥ | के इस प्रकार कहनपर पुरवासी तथा देशवासी छोर 
एवशुक्ते रघुश्रेठ्ठे पौरजानपदास्रदा । दुःखातुर होकर जड़से कटे हुए वृक्षके समान प्रथित्री 


हुमा इवच्िन्नमूला दुःखा्तीः पतिता झुवि ॥ ३॥ | पर गिर पडे ॥३॥ रामजीका कथन सुनकर भरतजीको 
po RP > भी मूछा आ गयी । उन्होंने रघुनावजीके निकर 
यूच्छितो भरतो वापि कुवा रामाभिभाषितम्‌ । | र्य निन्दा करते हुए इस प्रकार कदा- ए 
गह॑यामास राज्यं स प्राहेदं रामसज्िधो ॥ ४ ॥ | र्ष ! में सत्यकी शपथ करके कहता हैं, है प्रभो ! 
सत्येन चशे नाहं त्वां विना दिवि वा भुवि | मुझे आपके चरणोंकी सोंगन्य हे कि आपके त्रिना 
ह्वे राज्यं रघुश्रेष्ठ शे त्वत्पादयो! प्रभो ॥ ५॥ | उडे स्वग्छोक या भूर्छोक कहके भी राज्यकी 
इमौ झशलवौ राजन्ञमिपिश्वस्व राघव । | गी हे ॥७॥ हे महाराज राम | इन कुद और 
कोशलेषु कुश वीरपुत्तरेषु लवं तथा ॥ ६॥ = ही राजतिल्क कौजिये--अवधमें वौरवर इुहा- 


हक को और उत्तरमें लको राजा बनाइये ॥६॥ शीघ्र ह 
गच्छन्तु दूवास्त्वारत 'हवानयनाय हि | | जनुक छानेके लिये दूत नागे चाहिये, सस र त 
असाकमतत्रमन खवासाय शृणोतु सः॥ ७॥ हमारे स्वर्ग-बासके लिये जानेका वृत्तान्त सुन रू? |॥७] 
मरतेनोदितं श्रत्वा पतितास्ता; समीक्ष्य तस्‌। भरतजीका कथन पुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 
मजा भयसंवि्ञा रामविश्ेपेकातराः || ८ । रजा भयमीत तथा रामजोके वियोगे व्याकुळ हो पृथिवी- 
वसिष्ठो भगवान्‌ रामञ्चुयाच सद्यं वचः | | पर गिर पड़ी । तव भगवान्‌ वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे 
पश्य तातादरात्सर्वा! पतिता भूतले प्रजा: ॥ ९ ॥ | ९ उक वचन कहा --“हे तात ! सारी प्रजा पधिवी- 
तासां भावाङुमं राम ग्रसाद॑ कर्तुमहसि। | र पडी इ हे उसे पारधे देखो ॥८-९॥ हराम! 


No यी इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हें भी इनपर कृपा करनी 
उपना बासेष्ठवचनं ता! सञ्च॒त्थाप्य पूज्य च ॥ १०॥ चाहिये |” वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर गाप 
+ Co ha TN (१ 
ल रडुनायत्ता; किकरामाति चात्रवीत्‌ । [उन सोको उठाया और उनका सत्कार कर उनसे 
"त निलयः माडः पजा भल्या रघूदहग॥११॥| प्रेमपूर्वक पूछा- “कहो, मै तुम्हारे लिये क्या 
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३ 
चार 


गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमतुगच्छामहे वयम्‌ । - | तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाधजीसे भक्तिपूर्वक बोळे 

अस्ाकमेषा परमा ओतिर्धमोंउ्यमक्षय।॥१२॥-| |"! १॥ “आप जहाँ जाना चाहते है हम भी वहीं 
१ 

तबानुगमने राम हुद्दता नो इहा सतिः। ||... जलुगमन करेंगे । यही हमारी सबसे बड़ी 


प. प्रसन्नता और अक्षय घर्म है || १२] मे 

¢ री " 
a सवेथा ॥१३॥ | आपका अनुगमन करनेका ही न ए 
पुर वा रघुनन्दन । ह्द रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वी आदि कहीं 


सर्ग ९ | 


' उत्तरकाण्ड ` 
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ज्ञात्वा तेषां मनोदादथ कारस्य वचनं तथा॥ १४॥ | भी जायँ अब हम खा-पुत्रादिके सहित सर्वधा ञ। , .॥ 


मक्त पोरजन॑ चेच वाढसित्याह राघवः । 
कुत्वव निश्चय रामस्तस्मिन्नेवाहनि प्रभ! ॥१५॥ 
अस्थापयामास च तो रामभद्रः कुशीलवौ । 


ही अनुसरण करंगे 1” तब रघुनाथजीने उनके मन 
की दृढता और कालका वचन समझकर उन भक्त 
पुरवासियोंसे 'बहुत अच्छा, ऐसा ही करो! यह कंह 
दिया । पिर, ऐसा निश्चय कर प्रभु रामने उसी दिन 


अष्टा रथसहस्राणि सहस्रं चेव दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ | कुश ओर ल्वको (अपने-अपने राज्यपर) भेजा । उनमेंसे 


१४ चाश्वसहस्ताणामेकेकस्मे ददो बलम्‌ । 
चेहुरली बहुधनो हृष्टपुष्टजनाइतों ॥१७॥ 
अभिवाद्य गतो रामं कच्छ्रेण तु कुशीलवौ । 


प्रत्येकको आठ हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ 
हजार धोड़े दिये तथा बहुत-से रत्न, धन और हृष्ट-पुष्ट 
मनु्ष्योको साथ कर दिया ॥१३-१७॥ कुशा और छव 
रामजीको प्रणाम करके बड़ी कठिनतासे चरे | इसी समय 


शङप्नानयने दूतान्प्रेपयामास राघवः ।।१८॥ | रघुनाथजीने शत्रुधजीको ठानेके लिये दूत भेजे ॥१८॥ 


ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रुध्नाय व्यवेदयन्‌। 
फारुस्यागमनं पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ॥१९॥ 
लक्ष्मणरय च नियाण ग्रातेज्ञा राधवस्य च । 
पुत्रामिपेचनं चेव सर्वे रामचिकौर्षितम्‌ ॥२०॥ 
क्षत्वा तद्दूतवचनं शत्रुघ्नः कुलनाशनम्‌ । 
व्यथितो$पि शतिं लब्ध्वा पुत्रावाहूय सत्वरः 
अभिषिच्य सुवाहुं वे मधुरायां महावलः ॥२१॥ 
युपकेतुं च विदिशानगरे शब्रुद्गदनः । 
अयोध्यां त्वरितं ग्रागात्स्ययं रामदिदक्षया॥२२॥ 
ददर्श च महारमानं तेजसा उवरुनप्रभम्‌ । 
हुकूलयुगसंवीतं ऋपिभिशराक्षयेद्वतम्‌ ॥२३॥ 
अभिवाद्य रमानाथं शत्रुध्नो रुपुङ्कवम्‌ । 
प्राक्ञलिधरमसहित वाकयं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतौ तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
‹ ” तवाचुगमने राजञान्विद्धे मां कृतनिथयस्‌॥२५॥ 
त्यक्तु नाईसि मां बीर भक्त तव विशेषतः । 
शत्रुघ्नस्य इढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 
सञ्जीभवतु मध्याहे भवानित्यत्रवीद्वचः । 
अथ क्षणात्ससुत्पेतुर्वानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
ऋक्षाअ राक्षसायैच गोपुच्छाथ्र सहसशः। | 


ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निर्गम ॥२८॥ 


उन दूतोने तुरन्त ही जाकर कालका आगमन,दुर्वासा- 
जीकी करतूत, छक्ष्मणजीका महाग्रयाण, रघुनाथजीकी 
प्रतिज्ञा, पुत्रका अभिषेक और अब राम क्या करना 
हते हैं---ये सब समाचार शत्रुध्नजीसे निवेदन कर 
दिये॥१९-२०॥ इस प्रकार दूतोंके सुखसे अपने कुछके 
नाशका समाचार सुनकर शत्रध्नजी अति व्याकुल 


| हुए, किन्तु फिर पैय धारण कर तुरन्त ही अपने 


दोनों पुत्रोंको घुळाया; और उनमेंसे महाबळी सुबाइ- 

को मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्य- 
पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दरॉनके लिये अयोध्याको चले॥ २१-२२ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अभ्निके' 


समान देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्र धारण किये 
और चिरजीवी ऋषियोंसे घिरे इए देखा ॥२३॥ महामति 
शत्रप्रजीने लक्ष्मीपति 'श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
और फिर हाथ जोड़कर ये घमयुक्त वाक्य कहे-॥२४॥ 
“हे कमलनयन ! मैं अपने राज्यपर दोनों पुत्रोंका 
अभिषेक कर आया हुँ; हे राजन्‌ ! अब मैंने भी आपही- 
का अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया. है--ऐसा 
आप जानें ॥२५॥ हे वीर ! मैं आपका मक्त हूँ, अतः 


आपको मुझे छोड़ना न चाहिये |” शत्रुघका दृढ निश्चय ' 
. | जान श्रीरघुनाथजीने कहा-'ठुम आज दोपहरके समय | 


तैयार रही । 

इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
वानर, रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर हजारोंकी 
संख्यामें आ कूदे, तथा ऋषि और देवताओंके पुत्ररूप 


वे समस्त वानर और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण ' 


1 


| 
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1 आव वेष सवे | ! सुनकर उनसे कहने छगे-प्रभों ! आप हमें भी अपने 
श्रुत्वा ग्रोचू रघुभेष्ट सर्वे क | ober tov, 
जगमने विद्वि निथ्चिताथोन्हि नः २ EN है 
snp ता pp de इतनेहीमें महाबळी सुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
समाकल राघवं सक्तवत्सलम्‌ ॥३०॥ | भत्तवत्सल रघुनाथजीसे.कदवा--॥ २० ॥ “हि राम | 
अभिरिच्याङ्गद राज्ये आगतोऽसि महाबलम । ` मैं महाव अंगदकों राजतिलक कर आपके साथ चढने 
वागते रास विद्धि मां कृतनि्वयस्‌ ॥३१॥ | का निश्चय करके आवा हूँ-ऐसा आप जानें” ॥ ३१ 


श्रुत्वा तेषां इदं वाक्यं क्रक्षवानररक्षसासू। | तब उन रीछ, वे rh र का 

नेदं ५ सुनकर श्रीरधुनाथर्जान से आदरपूर्वक इस प्रकार 
पिभीषणघुवाचेद वचन मदु सादरम्‌ ॥३२॥ | ei Ce 
घरिष्यति धरा यावत्मजास्ायत्रशाधि मे। | है नातक तिय का त ह छ 
वंदनाद्वाक्षर राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥१२॥ | ६ तुम राक्षसोंका राज्य करो ॥ १३ ॥ नुम मेरे छि 
न फिञ्चिदुततरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ | | ऐसा करो, अब इस ब्रिपयर्म कुछ थीर उत्तर न देना | 
1 विभीषणं पी | विभीषणसे इस प्रकार कह पिर वे दनुमानजीसे बोठे--- 
5 CO Di ९ ` ३४ ॥ “ह्वे मारुते ! तुम चिरकाटतका जीवित 
याहत त्वं चिर्ञांव समाजा सा सपा कथाः! ` रहो, मेरा (पूर्व) आहाकों मिष्या मत करो 10 पिन 
जाम्दयत्तसथ प्राह तिष्ठ त्वं वापरान्तरे ॥२१५॥ | जाम्बबानसे कडा--“तुम द्वापरके अन्ततक रहे 
बवा साई भेद घरि र. ऽ ॥ ३५ ॥ किसी कारणवरा मेरे साथ तुम्हारा युद्ध 
! साइ भपेधुड्ध पत्किश्चित्कारणान्तरे । कायात प व 


ततरूात्‌ राघवः प्राह अध्षराक्षवानरात्र | । और राक्षसोंसे दयापूर्वेक कहा--“तुम सब लोग मेर 
सिष मया सार्थ परयातेति दयान्वितः ॥३६॥ | साथ चलो” ॥ ३६॥ 
उतः प्रभाते र्घुश्ननाथो ! दूसरे दिन सब्रेरे ही विशालहद्य कमलनयन भगवान 
का विश्ालवक्षाः सितकज्ञनेत्रः । रामने पूज्य पुरोहित बसिष्टजीसे कहा--“हे गुरो ! 
मे लग युरो मे ॥३७॥ | मेरे आगे अग्निहोत्रकी आहवनीयादि अशियॉ. चलें? 
हतो पसिष्ठोऽपि चक्षार स | ॥ ३७॥ तव वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
५. माणानि कर्म महह्विधानात्‌। | प्रासानिक कर्म किये । उस समय करोड़ों चन्ध्माओं- 
शीसास्दरो दर्भपविश्रपाणि- के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वरत धारण 
_ हाप्रयाणाय शृहीवबुद्धिः ॥३८॥ किये, कुशाकी पवित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमे 


निष्कम्य रामो नगरास्सिताभ्रा- चित छगाये' 
Rr शिकोटिकारि च ल्गाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्वेत 
'च्छशव यातः शशिकोटिकान्तिः । ती 
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राम सब्ये सितपश्नहस्ता ` | वादलोमिसे चन्द्रमा निकल्ता हो | उनके वाया ओर 
. पणी गता. पद्मविशालनेत्रा ॥३९॥ | दायमें सेत कमळ लिये कमरे समान विशाळ नेत्रवाळी 
पार्थ्रे्थ दक्षेऽरुणकञ्जह्ता . - | उक्ष्मीजी चली ॥३८-३९॥ तथा दायीं ओर हाथमे लाळ 


= Fa 
श्यामा ययो भूरपि दीप्यमाना . | कमळ लिये अत्यन्त दीतिशालिनी इ्यामवर्णी पश्चिवी 


सर्भ९] 


शास्राणि शस्राणि धनुश्च बाणा 
.जम्मुः ` पुरसादशतविग्रहास्त ॥४०॥ 
चेदाश्च सर्वे एतविग्रहाश्च ` 
ययुश्व सर्वे शुनयथ दिव्याः । 
माता श्रतीनां प्रणवेन साध्वी 
ययो हरिं व्याहृतिभिः समेता॥४१॥। 
“गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 
सपुत्रदाराः सह बन्धुबरॉः । 
अनाइ्ृतद्वारभिवापतमं 
राम व्रजन्तं यपयुराप्तकामाः । 
सान्तःपुरः सानुचरः सभाये! 
शत्रुधयुक्ती भरतोऽलुयातः॥४२॥ 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं 
श्रीराधवं पौरजनाः समस्ताः । 
सवारवृद्धाश् यघुद्विजाग्रयाः | 
, सामात्यवमाश्च समन्त्रिणो ययुः ॥४३॥ 
' सर्वे गताः क्षत्रमुखाः प्रह्ट 
' वेश्याश्च शूद्राथ तथा परे च। 
. सुग्रीवमुर्या हरिपुङ्गवाश्च 
- खाता विशुद्धाः शुभशब्दयुक्ता। ॥४४७॥ 
न कथिदासीद्धवदु)खयुक्तो 
दीनोऽथवा वाह्मसुखेषु सक्तः | 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता हि 
ययुश्र॒ रामं पशुसृत्यवर्गं/ ॥४५॥ 
भूतान्यदश्यानि च यानि तत्र 
ये प्राणिनः ख्थावरजङ्गमाश्च । 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 
ही जग्मुर्विरक्ताः परमेकमीशम्‌ ॥॥४६॥ 
नासीदयो'्यानगरे तु जन्तुः 
कश्चित्तदा राममना न यातः । 
शून्य बभूयाखिलमेव तत्र 
पुरं गते राजनि रामचन्द्रे॥४७। 
ततोऽतिदूरं नगरात्स गत्वा 
दृष्टा नदीं तां इरिमेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्ृतपातरनोऽतो 


F 
ह, 


:- उत्तरकाण्ड 
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चली । भगवानूके आगे सम्पूर्ण शात्र, श्न और उनके 
घनुष-वाण मूतिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा “कार 
और व्याहृतियोंके सहित वेदमाता गायत्री--ये.सब भी 
शरीर धारण कर श्रीहरिके साथ चले || ४१ ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीके चळनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
और खरी-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
चले मानो सफलमनोरथ हो स्व्गके खुळे वारको जाते 
हों । फिर रनवास, सेबकगण, खी और इनत्रुत्रके सहित 
भरतजी भी चले ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजीके 
सहित जाते देख बाळक और वृद्धोके सहित समस्त 
पुरजन तथा अमात्य ओर मन्त्रियोंके सहित समस्त 
ब्राह्मणगण चले ॥ ४२ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य अन्त्यजादि सभी लोग 
अति हर्षपूर्वक चले । फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
ख्नानादिसे शुद्ध हो ( “श्रीरामचन्द्रजीकी' जय आदि) 
मंगलमय शब्द करते इए चले ॥४४॥ ( उनमेंसे ) कोई 
मी संसार-दुःखसे दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीं था । वे समी परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अंपने पझल 
और नौकर-चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये ॥ ४५ ॥ जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते 
थे तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे वे समी 
संसारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेश्‍वर अनन्तशक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चळे ॥ ४६॥ उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान्‌ 
राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो। 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही षह सारा नगर 
सूना हो गया ॥ ४७॥ नगरसे बहुत दूर निक 
जानेपर श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवानके नेत्रसे प्रकट 
हुई ( सरयू) नदी देखी । उसे देखकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्हें अपने विशुद्ध स्वरूपक्री स्मृति 
हो आयी; अतः बे इस सम्पूर्ण जगतको अपने हृदयमें 


द्द्शे चाशेषमिदे हृदिस्म्‌ ॥४८॥) स्थित देखने लगे | ४८ || 


इह रा स अध्यात्मरामायण [ सर्म ९ 
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इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 


अथागतेस्त्र पितामहो महान्‌ | वं 
देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः। | देवता) ऋषि और सिद्भगण आये । उस समय जिनमें 
विसानकोटीमिरयारपारं देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्यके समान तेजस्वी करोड़ों 
समावतं खं सुरसेवितामिः ॥४९॥ | विमानोंसे अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया | 
रविग्रकाशामिरभिस्फुरतस्वं (उनके प्रकाझसे) प्रज्वल्त होकर वह स्वयं भी 


ज्योतिर्मयं तत्र नमो बभूव । | देदौप्पमान हो उठा । ( इनके अतिरिक्त पण्यो 
खयम्प्रकाशेरमहतां महद्भिः आये इए) प॒ण्यबानोमें श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें 
समाइृतं पुण्यकृतां वरिष्ठैः ॥५०॥ | महान्‌ स्वयंप्रकाशमय दिव्य पुरुपोसे भी आकाश 


बबु्च वाताश्च सुगन्धवन्तो मानो ढँक गया ॥ ४९-५० ॥ उस समय छुगन्ध- 

ववर्ष वृष्टिः इसुमावलीनास्‌ । | मय वायु चलने लगा ओर वुसुमसमहोंकी ( निरन्तर ) 

उपखिते देवमृदङ्गनादे वषो होने छगी । तव देवताओंका मृदंगनाद और 

गायत्सु विद्याधरकि्नरेषु ॥५१॥ | विद्याधर तथा किन्नरोंका गान होते हुए अनन्तशक्ति 

रामस्तु पद्चांसरयूजरं सकृ- भगवान्‌ रामने एक वार सरयूजळका स्पर्श (आचमन) कर 
त्सपृष्ठा पारेकामदनन्तशक्ति! ॥५२॥ चरणोसे उसकी परिक्रमा की ॥ ५१-५२ ॥ 

नक्षा तदा ग्राह कृताञ्ञलिस्तं | उस समय,व्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे कहने 

रासं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वस । लगे--“हे परमात्मन्‌ ! आप सबके स्वामी, नित्यानन्द- 

विष्णुः सदानन्दमयोऽसि पूर्ण मय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं । 


जानासि तत्वं निजमैशमेकम्‌। | अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्वको आप ही जानते हैं । 

तथापि दासस्य ममाखिलेश तयापि हे अखिलेशवर ! आपने मुझ दासका निबेदन पूर्ण 

कृतं वचो सक्तपरोऽसि विद्वन्‌ ॥५३॥ | दिया, ( सो ठीक ही है, क्योंकि ) हे विद्दन्‌ ! आप 

तव॑ आदभिनेंष्णवभेवमार्य भक्तवत्सल हैं॥ ५३ ॥ हे प्रभो! अव आप भाइयोंसहित 

प्रविश्य देह परिपाहि ~ अपने आदिविग्रह विष्णुदेहमें प्रविष्ट होकर देवताओंकी 

यद्ठा परो वा यदि रोचते त॑ क रक्षा कीजिये, अथवा यदि आपको कोई और शरीर 
~ प्रिय हो तो उसीमें प्रवेश करके हम 

ग्रविशय देह परिपाहि हि र सबका पालन 

दह पारपा नस्त्वसू ॥५४॥ | कीजिये ॥ ५४॥ आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ 


त्वमेव देमाधिपतिश् विष्णु- हैं । इस बातको मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं 

oss जानन्ति न वां पुरुषा बिना सासू | जानता । हे देवेश ! आपको हजारों बार नमस्कार 

. सहसकृत नमो नमस्ते है, आप प्रसन्न होइये, आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
प्रसीद देवेश, पुननेमस्ते ॥५५॥ | है” ॥ ५५ ॥ हु 

पितामहप्ार्थनया स्‌ रामः ह, तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महातेजोमय 

य Sn | भगवान्‌ राम सब देवताओं के देखते-देखते उनकी दष्टिको 

दा चुराते हुए चक्रादि आयुधोसे युक्त चतुर्भुजरूप हो 


बभूव चक्रादियुतअतुर्सजः ॥५६॥ | गये || ५६॥ लक्ष्मणजी अड्भुत फणा धारण कर भगवान्‌ 
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रोपो वर्भवेश्वरतत्पभृतः | की शब्यारूप शेषनाग हो गये, तथा कैकेयीपुत्र भरत 

वश्वतुषक्दरो सोमित्रिरत्यद्भुतमोगधारी \ और ल्वणान्तक शन्नुन्न दिव्य चक्र और शंख हो गये 
रौ च दिव्यौ de 

कैकेयिस नुलवणान्तकश्र ॥५७॥ | १९ ॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी 

सीता च लक्ष्मीरभवरपुरेत् | थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं। 


रामो हि विष्णुः पुरुपः पुराणः । 
सहानुनः पूर्वश्रीरकेण 

वभूव तेजोमयदिव्यसूतिंः ॥५८॥ 
विष्णुं समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या फिर उन विष्णभगवानूके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 
देवाश्च सिद्धा मुनयश्व यक्षाः । देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
पितामहाद्याः परित! परेशं | आकर उन परमेश्ररकी खोत्रोंद्रारा स्तुति करते हुए 
_ -स्तवैर्ृणन्तः परिपूजयन्तः।|५९॥ | पूजा करने छगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे 
आनन्दसम्प्हावितपूर्णचित्ता र मन-ही-मन आनन्दमञ्न हो गये । तब महात्मा 
बभूविरे प्रापमनोरथासे। | विष्णुमगवानने अल्याजीसे कहा--“ये सब मेरे मक्त 
तदाह विर्णुट्ठहिण महात्मा ओर मुझमें प्रीति रखनेवाले हैं ॥ ५९-६० ॥ मेरे 


ये चानुरक्ता। ॥६०॥ 
ी प्त ह पका य है; के साथ ये सब भी खगलोकको जाना चाहते हैं । इनमें 
यान्त दव मामचुयाच्त स 


वे भाइयोंके सहित अपने पूर्व-रारीरसे तेजोमय दिव्य- 
स्वरूपवाळे हो गये ॥ ५८ ॥ 


1 


तिर्यकयारीरा अपि पुण्ययुक्ताः | जो तियकरारीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा है । 
` पैकुण्ठसाम्यं परमं प्रयान्तु ये सब वैकुण्ठके समान उत्तम छोकोंको प्राप्त हों; मेरी 
समाविशखाशु ममाज्ञया त्वम्‌ ॥६१॥ | आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो” ॥६१॥ 
श्रुस्वा हरेवाक्यमथात्रवीरकः भगवानूके ये वचन सुनकर बह्माजीने कहा-- 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ । | “भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये महापुण्यशाली लोग 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- | मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली और विचित्र 
स्त्वद्भावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥६२॥ | भोगोसे सम्पन्न सान्तानिक छोकोको ग्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पचित्रनाम हे राम ! और भी जो छोग मरनेके समय ही आपका 
गृणन्ति मत्या लयक्ाल एव । पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूलकर भी आपका 
अज्घानतो वापि भजन्तु लोकां- भजन करेंगे वे भी योगियोंको ग्राप्त होनेयोग्य उन्हीं 
स्तानेव .योगरपि चाधिगम्यान्‌ ॥६३।। | छोकोंको जायेगे” ॥ ६३॥ 
ततोऽतिदृटा हारराक्षसाधा! यह सुनकर समस्त वानर ओर राक्षसादि अति 
स्पृष्टा जलं, त्यक्तकलेवरास्ते । | प्रसन हुए और जलस्पर्श करके शरीर छोड़ने - लगे । 
प्रपेदिरे प्राक्तनभेव रूपं वे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अंशसे उत्पन 
यदंशजा ` ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥६४॥ | हुए थे उस-उस देवताके पूर्वेरूपको ही प्राप्त हो गये 
प्रभाकर प्राप हरिप्रवीर! ॥ ६४ ॥ वानरराज सुप्रीव सूर्यके बौ्यसे उत्पन्न हुए 


. सुग्रीव आदित्यजबीर्यवस्वात ॥६५॥ | थे अतः वे सूर्यमें छीन दो गये ॥ ६५॥ तदनन्तर 


[ सर्ग ९ 
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अयोष्या-निवासी लोग सरयूके जलमें हूव-डूवकर मनुष्य 
देहको त्याग दिव्य आभूपर्णोसे बिभूपित हं विमानोंपर 
चढ़कर सान्तनिक नामक लोकोंमें पहुँच गये ॥६६॥ 


रे ८ 


ततो विमग्नाः सरयूजले 
नराः परित्यज्य मलुष्यदहस्‌ | 


आरुह्य दिव्याभरणा विमानं 
्रपशचते सान्तनिकाख्यलोकात्‌॥६६॥ | जो तिर्यक्‌ योनियोंमें उत्पन्न हुए थे वे ( ककरः 
| आदि ) भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे जलमें हवकर 
` जलं प्रविष्टा दिवमेव याता । | छर्मल्लोककों ही चळे गये । जो देशवासी लोग यह सर्ब 
दिइक्षो जानपदाश्च ठोका । कौतुक देखनेके लिये आये थे घे भी श्रौरामचन्द्रजीका 
रामं समालोइय विश्षक्तसङ्घाः । | दर्शन कर संसारकी आसक्तिकों छोड़ ठोकगुरु परमेश्वर 
स्मृत्वा हरिं लोकगुरुं परेश भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए जलस्पर्श कर 
स्पृष्ठ जलं खर्गमवापुरक्ष: ॥६७॥। | अनायास स्वर्गको चले गये ॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तरमाह शम्झु: श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामको कथाका परिशिष्ट 


श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ । 


तिर्यक्प्रजाता अपि रामद्ष्टा 


| 
| 
1 ~ <. - 
| रूप यह इतना हा उत्तरकाण्ड कहा हँ | जा पुरुष 


यः पादमप्यत्र पठेत्स पापा- । इसका एक पाद (चौथाई छोक ) भी पढ़ता हैं. चह 
दविहुच्यते जन्मसहस्जजातात्‌ ॥६८॥ | अपने हजारों जन्मोंक पापोसे मुक्त दो जाता है ॥ ६८॥ 
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दिय दिन पापचय मझुवनू | नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुप यदि भक्ति- 


पठेजरः छोकमपीह भक्त्या । 
विशुक्तसर्वा धव प+ प्रयाति 


रामस्य सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥॥६९॥ | र ह र 
प | जो दूसरोंके लिये अलभ्य है ॥ ६९॥ श्रीरघुनाथ- 


पूर्वक इसका एक 'छोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापरादिसे 
छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है 


आडख्यानमेतद्रघनायकस्य | से ° म 
द्र दर “त किस! जीकी प्रेरणासे उनकी इस कथाको, जिसमें 
वचोदि जा मन 

र ह तेने भविष्य चरित्रोंका हो वर्णन किया गया हैं, 
महेश्वरेणाभविष्यदर्थ | 


५ रितोषमेरि पहले श्रीमहादेवजीने रचा था । इसको झुनकर 
थुत्या तु रामः परितोषसेति ॥७०॥ रसिका छुनकर 


रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीरामचन्द्र बड़े प्रसन्न होते हैं || ७० || रामायण 


शरीशङ्रेणाभिहितं वान्ये । नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीरांकरभगवान्‌ते 
भक्त्या पठेः शृणुयात्स पापै- पार्वतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
` -बिंछुच्यते जन्मशतोद्भवैश्च ॥७१॥ | अथवा छुनता है वह अपने सैंकड़ों जन्मोंके पापपुञञसे 
अध्यात्मरामं पठतश्च नित्यं मुक्त हो जाता है | ७१॥ इस अध्यात्मरामायणको 
श्रोतुथ भवत्या लिखितुश्च रामः | | नित्यप्रति पढ़ने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेवाठेसे 
अतिप्रसन्रश्च सदा समीपे अत्यन्त ग्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 


| सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२॥ | उसके पास रहकर उसकी औबृद्धि करते है ॥ ७२ ॥ 


~ 


सर्ग ९ ] उत्तरकाण्ड ३८५ 


रामायणं जनमनोहरसादिकाव्यं ` | ब्रह्मा आदि सुरश्रेष्ठोंसे प्रशंसित और मलुष्योंके मनको 
त्रह्मादिभेः सुरवरेरपि संस्तुतं च। हरनेवाळे' इस आदिकाब्य रामायणको जो पुरुष 


CE ह नित्यप्रति श्रद्वापूवेक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध 
NE झरीर धारण कर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त होता 
विष्णोः प्रयाति सदनं स विशुद्भदेहः।७२॥ है ॥ ७३ ॥ 


— 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे नबमः सगः ॥ ९॥ 


समाप्षमिदशुत्तरकाण्डम्‌ । 


पार्वत्ये परमेश्वरेण गदिते हयभ्यात्मरामायणे 
काण्डेः सप्तमिरन्वितेशतिशभदे सर्थाशचतुःपष्टिकाः । 
'ोकानान्तु शतद्वयेन सहितान्बुक्तानिं चत्वारि चे 
साहसाणि समाप्तितः श्रृतिशतान्युक्तानि त्वार्थतः ॥ 
साक्षात्‌ परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे इए, सात काण्डोसे युक्त इस 
झुभप्रद अध्यात्मरामायणमें चौसठ ग हैं। इसकी समातिपर्यन्त कुछ चार हजार दो सौ छोक 


कहे गये हैं तथा तत्तवार्थका विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 


कमा < be 


डू 


षः 
) 


श्रीरामाय नमः 


— 

' `. . श्रीजानकीजीवनाष्टकम्त 
आलोक्य यस्यातिळलामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरौ छुताथों । 
तमर्भकं दुर्पकदर्पचौरं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ १॥ 
श्रुलेव यो भूपतिमात्तवाचं बनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 

तं लीलयाऽऽह्वादविषादशून्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ २॥ 
जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वै विसरमार तमाद्रौचित्त श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३॥ 
यो वालिना ध्वस्तबछं छुकण्ठं न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ | 

तं स्वीयसन्तापसुतपाचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४॥ 
यङ््याननिर्धूतवियोगबक्षर्विदेहबाला विभुधारिवन्याम्‌ | 
प्राणान्दधे प्राणमयं प्रसुं तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽसिमि ॥ ५॥ 
यस्यातिवीयास्बुधिवीचिराजौ बरयैरहो वैश्रवणो बिलीनः । 

तं वैरिवि्वंसनशीललीलं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ६॥ 


ha 


यद्रूपराकशामयूखमालाऽचुरञ्जिता राजरमाऽपि रेज्े। 


क वेर ® NN ~ घेर + श्रीजानकीजीवनः [ DT a 
ते राघवेन्द्र विबुधन्द्रवन्यं मानताऽस्मि ॥ ७॥ 
एवं कृता येन विचित्रीला मायामचुष्येण नृपच्छलेन | 


* कुर क 4 * जानकीजीव 
ते १ सराळे झुनिसानसानां आजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥८॥ 
"8७826००... 
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श्रीहरिः 


~ he पुर ९ क) 
गीतामेस, गोरखपुरकी पुस्तके 
-7%४६०८१-- 
~ गीता-[ श्रोशांकरभाप्यका सरल हिन्वी-अनुवाद ] इसमें सूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर 
; पढ़ने और समकनेमें सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंको अलग-अलग करके लिखा गया है और 
श्रुति, स्टृति, इतिहासाके उद्धत प्रसाणोंका सरळ अर्थ दिया गया है तथा गीताम आये हुए दरेक 
शब्दकी पूरी सूची है, २ तिरंगे, १ इकरंगे चित्र, एष्ट ०४, मू० साधारण जिल्द २॥), बढ़िया जिरद २॥) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भापाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूचमविपय एवं त्यागसे भगवत 
म्रासतिसहित,. मोटा टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपड़ेकी निल्द, ९७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, सातवाँ 
संस्करण ( अबतक १६००० छुप चुकी है ) । बिना अधिक परिश्रमके हो समझ सकते हैं, विधार्थियोंके 


भी बड़े कामकी है । अर्थमें खींचातानी नहीं है, ऐसी सस्ती गीता और न मिलेगी । मू. *** १1) 
गीता-प्रायः सभी विषय 91) वालीके समान, श्लोकोंके सिरेपर भावार्थं छुपा हुआ है, चार बहुरंगे चित्र, 
साइज और टाइप कुछ छोटे, पुष्ठ ४६८, यह १५००० छप चुकी है । म्‌० ॥&) स० "१ पटो 
गीता-छोक और साधारण भापाटीकासहित आकार २० ५३० सोलहपेजी, ए० ३१६ टिप्पणी, प्रधान 
.  चिपय और त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति नामक निवन्धसहित मोरा टाइप सू० ॥) स० >) 
, गीता-मापारीका, सचिन्न, त्यागसे भगवत्‌-प्राप्तिसहित, पाकेट-साइज (३५०००० छप चुकी है ), सभी विषय 
आठ आनेवालीके समान, मल्य =)॥ सजिल्द ~ 2h 
गीता-मूल, मोटे अक्तरवाली, माद्दात्म्य, श्रंगन्यास, करन्याससहित, सचित्र, मूल्य ।<) सजिषद॒ "'' ।5) 
यीता-केवळ भाषा, संस्कृत छोक न पढ़ सकनेवालोंके छिये बड़ी उपयोगी है सू० 1) सजिल्द *** ५) 


गीता-मल, विष्णुसद्दत्ननामसहित, ए० १३२ आठवा संस्करण ( १७६०० छुप चुकी है ) सचित्र और सजिए्द =) 
गीता-मृत्न, ताबीजी, साइन २ >< २॥ इन्च, सजिएद ओर सचित्र, इसमें माहात्म्य, करन्यास, ध्यानादि भी 


दिये गये है, सुल्य ry ¢) 
गीता-दो पत्नोर्म सम्पूणं १८ ध्याय, इसे तावीजमें भरकर गले या हाथमें बाँध सकते हैं, मू. ... 7“) 
गीता-केवल दूसरी श्रष्याय, मूल शौर अयंसहित, पाकेटन्साइज, यद्व पुस्तक बाँटनेके लिये बढ़ी उपयोगी है )। 
गीता-सूची, (5112 11860) मिन्न-मेत्त भापाओंकी गीताओंकी सूची, सू० `” 001), 
गीताका सूक्ष्म विपय-गीताके प्रत्येक शछोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू. °” “* टो 
श्रीकृष्ण-धिज्ञान-गीताका 'होकॉसहित हिन्दी-पद्यानुवाद । सचित्र १) स० “* ५१) 
श्रीमद्भगवद्गीता गुजराती भाषामें 
सभी विपय १॥) चाळी गीताके समान, मूल्य 3 ब. ५). 
श्रीमद्कगवद्गीता मराठी भापामें 
सभी विषय १।) वाळी ग्रीताके समान, मूल्य है डे १।) 
श्रीमङ्कगवद्गीता बंगला माषामें 
सभी विषय ॥>) चाली गीताके समान, मूल्य १) सजिल्द १ "5. 4) 


न 


(२) 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तकें 
तत्त्व-चिन्तामणि [ भाग १ ]-7(सचित्र) यह अन्य 
एरमउपयोगी है । इसके सननसे धमे क्षद्ा,भगवानू- 
मेँ भेस और विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें सत्य 
व्यवहार और सबसे प्रेम,अव्यन्त आनन्द एवंशान्तिकी 
प्राप्ति होती है । एए २५२, मूल्य ॥८) स० ॥-) 
परमार्थ-पत्नावली-(सचित्र) कल्याणकारी ११ पाका 
छोटा-सा संग्रह, एए १४४, भू० )) 
गीता-निबन्धावली--पह गीताकी अनेक वार्ते समसने- 
के लिये उपयोगी है। ए० मम, सू० छो 
गीताके कुछ जानने योग्य विषय--गीताके कुछ विषय 
समझानेकी चेष्टा की गयी है, ए० ४३, मूल्य >) 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय--साकार 
और निराकारके ध्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्णन मू० 
गीतोक्त सांख्ययोग और निप्करामकर्मयोंग-विपय 
नामसे ही प्रकट ह । मू० ~ 
धरीप्रेमभक्तिप्रकाश-(सचित्र) इसमें भगवानूकी आर्यना 
तथा भानसिक पूजा शादिफा चर्णन है । मूल्य >) 
त्यागसे भगवत्प्राप्ति-त्यायोके द्वारा मोच्षमन्दिरकी 
प्रासिके लिये पथप्रदशंक है । मू० ~) 


भगवान्‌ क्या हैं !--इसमें परमार्थतधव भर देनेकी ! 


चेट की गयी है। मूळ ~“ >» | 
चर्म क्या है १--नामसे ही पुस्तकके विपयका पता 
लग जाता है । मू० हे 91 


गजळगीता-छइकोके गाने योग्य एवं नित्य पाठ 
करने योग्य सरल हिन्दीमें गजलके उङ्गएर गीताके 
१२ वें अध्यायके कड उपदेश्ोंका अनुवाद है, चौथी 


वार ५००५० छुपी है | मूर्य ““* आधा पैसा 


श्रीहनुमानप्रसादजी पीद्धारद्वारा लिखित आर 


सम्पादित पुस्तक-- 
विनय-पत्रिका--सरल दिन्दी-टीकान्सदित एए ४५५ 
चित्र ३ सुनारी, २ रंगीन, १ सादा मू १)स० १ )) 
स्वामीजीके पदका सरळ हिन्दी भापासे सबके 
समझने योग्य भावार्थ लिखा गया ६ प्रचारक 
दिचारसे मूल्य बहुत थूल रकया गया 
नैवेय--धर्म-सम्पन्धी चुने हुए ४८ ठेख भोर ६ पिता” 
गोका सचित्र संग्र म्‌० ॥2) स० `” 1”) 
तुलसी-द्ळ- एसे इतने पिप्य हैं कि सबके लिये 
कुकन्न-कद थपने सनकी यात निक सकती ४ । 
पुण २६४, मूल्य) सनिर्द tz) 
भक्त-चालफ--इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना जाट,पग्ट- 
हास अर सुधन्याकी कथाएं ४1५८ विप्र ४०५०, ८) 
भक्तनारी--इसमें शबरी, मीरा, अना, फररीची शौर 
रवियाकी प्रेमपूर्ण फयाएँ भ । ६ चित्र, ४०८०, ८) 
भ्क्त-पत्चरल--इसमें रघुनाय, दामोदर शौर रसफी 
पत्नी, गोपाल, शान्तोया और टसफी पनी भर 
नीज्ास्घरदासके घरित्र ऐँ। म्‌० wy 
पत्र-पुष्प--( सचित्र, कपिवा-संग्रद ) एएसंग्या १६ 
मू० &)॥ स० ))॥ 
मानव-धमं--इसमें धर्मके दस कणों पर घरा पियेचन 


++ 


है। ए० १५२मू० `` x) 
साधन-पथ--सचित्र एए ७२, म्‌ `” =)॥ 


खी-धर्मप्श्नोत्तरी--नये संसानणमें १ तिरंगा चिर 
भी हैं । ए० ५६ नूर ¢) 

आनन्दकी छदरे--इसमे इम दूमरोंफो सुस पुँचाते 
हुए सुद पेसे सुसी हों, यह पताया गया है। मू० >) 

मनको बशमे करनेके उपाय--इसमें एक चित्र है । ~) 

€ ह 

प्रह्मतय---प्रह्मचयंकी रणाके अनेफ सरल उपाय बताये 
गये हैं । मूर ळय *“* > 

समाज-पुधार--तमाझफे जटिल प्रश्नोपर प्रकाशा 
डाला गया ऐ 1 मू० हे ~) 

दिव्य सन्देश-वतंमान पास्निक युगमे फिस उपायसे 
शीघ्र भगवत्‌- प्रापि हों सकती ऐ, हसमें उसके सरळ 
उपाय बतलाये गये हैं । सू "१ 9 


-"प्रमरव्कुष्टर, न्न 


€ 
खामीजी श्रीभोलेबाबाजीद्वारा लिखित पुस्तकें 


श्रति-रलावली--( सचित्र ) वेद-उपनिषद्‌ आदिके 
चुने हुए सन्त्रौका अ्थसहित संग्रह भूल्य ॥) 


श्रुतिक्षी टेर--( सचित्र) एष्ट-संख्या १५०, पुस्तक 
सीधी-सादी योळचाळकी कदितामे लिखी गयी है, 
वेद्रान्तके विषयकी है । सूय केवळ 1) 


थेदान्त-छन्दावली--( सचित्र) इसमें वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्‍न और उपदेश हैं, पुस्तक सुन्दर 
कवितामें लिखी गयी है. । एष्ट-संख्या ७५ मू० €)॥ 


श्रीवियोगी हरिजीकी पस्नर्के- 


प्रम-योग-भापकी भावुकता पूर्ण लेखनीसे लिखा हुआ 
थह मन्य अपने एंगका एक ही है। सजीव भाषा 
और दिव्य भावोंसे सना हुआ थह प्रेस-योग प्रेम- 
साहित्यक्ता एक पूर्ण गून्ध कदा जा सकता हे। दो 
सयड, ए० ४२०, मूल्य १!) सजिल्द $1) 


गीतामें भक्तिश्योग--आापके अन्य गून्योकी सरह यह 
पुस्तक भी सुन्दर हुई है। एष्ट १०५, दो चित्र,मू ०1- 


भजन-संग्रह पहला भाग--इस भागमें तुलसीदासजी, 
सूरदासजी, फब्रीरमीके भजन हैं। भू =) 


भजन-संत्रह दूसरा भाग-7 इसमें हितहरिवंश,स्वामी 
एरिदास, गदाधर भद, व्यासजी, श्रीमद, सूरदास, 
नागरीदाप, नारायदास्वामी, ललितकिशोरी, दादू- 
द्याल, रैदास, मलकदास, चरनदास, गुरु नानक 
प्रादिके भजन हैँ । मू० 


प्र 


भजन-संप्रह तीसरा भाग--एसमें मीराबाई, सहजो- 
घाई, यनीठनी, प्रतापवाळा, श्रीयुयलप्रिया, श्री- 
राममिया, रानी रूपँ परि आदिके भजन हैं । मू ०८) 


चतुर्वेदी पं० श्रीद्वारकाग्रसादजीकी पुस्तर्के- 


भागवतरल प्रद्माद--यह पवित्र चरित्र इम माँ, चहिन, 
चेटी, भाई, भौजाई आदि सबके हाथोंमें पढ़नेके 
लिये दे सकते हैं । पछ ३४०,३ रंगीन भर ९ सादे 
चित्र, मू० १) सजिरद १) 


देवर्षि नारद्‌--नैते भगवानके वरित्रोंसे हमारे धर्म- 
शास्त्र भरे पढ़े हैं, वैसे ही नारदजीकी पुरयसयी 
गाया भी इमारे शाखोंमें ओतप्रोत हें । श्ट 
२४०, २ रंगीन, ३ सादे चित्र मू ॥) स० १) 


७१४ 


३) 


कुछ अन्य ठेखकॉकी पुसतके 
श्रीअरचिन्द॒ घोष 


साता--इस पुस्तकका इतना ही परिचय देना 
बहुत होगा कि यह श्रीअरचिन्द्की 
विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ठ रचना है । 
मूल्य बेळ ) 
श्रीमाळवीयजी 
ईश्वर--मद्दामना मालवीयजीने इस पुस्तकर्मे 
इश्वरके स्वरूपका और धसका वेदशाख- 
सम्मत बहुत ही सुन्दर निरूपण किया 
है । मूल्य केवळ ~) 
श्रीगान्धीजी 
सप्त-महात्रत--हसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 
अपरिग्रह, बहाचये, अस्वाद और अभय 
हुन सात महात्रतोंपर महात्मा गान्धीजी 
द्वारा लिखित बड़ी हो सुन्दर अनुभवपूर्ण 
व्याख्या है । सूल्य केवळ ~) 
श्रीश्ङ्कराचार्यं श्रौसारती कृष्णतीर्थ 
आचार्यके सदुपदेश--इए-संख्या २२ मूल्य 2 
श्रीनारामणस्वाभी 
एक सन्तका अचुभव-साधकां और सच्चे सुखके 
भभिछापियोँके लिये बहुत ही कामकी चीज 
है, पुरक नित्य सनन करने योग्य है 


TT 


मूल्य ~) 
पं० श्रीभवानीशछूरजी महाराज 
शानयोग--४४ १२० मूल्य *”* ) 


रायबहादुर लाला श्रीसी तारामजी 
चित्रकूटकी भाँकी --इसमें पावन तीर्थ चित्रकूटका 
गौर उसके आस-पासके तीथौंका विशद 
वर्णन है। चित्रकूट-सम्बन्धी २२ चित्र 
हैं। मूल्य =) 
श्रीउ्वालासिंजी 
मनन-साला--सचित्र, गयके साथ-साथ अनेक 
पद्म भी हैं सूल्य =) 
ध्रीअरण्डेछ 
सेचाकै सन्त्र सच्ची सेवा क्या है? और सच्चा 
सेवक कौन है, इस वातका यह छोटी-सी 
पुस्तिका पढ़नेसे पूरा पता ळग जायगा, - 
पृष्ठ-संख्या ३२, मूल्य "* 9॥ 


१३१*७ ' 


OPO 


~ 


(४) 
नयी पुस्तर्के- 


Fe आपके एाथर्मे है । इसकी 
श्रीचेतन्य-चरि (सच्चित्र अध्यात्मरामायण कफ कक 2 । पर 
ता १. विशेषताएँ देखिये । संस्कृत इलोकॉका अर्थ इस ठंगसे 


` श्रीचैतन्यक्ी इतनी बड़ी जीवनी अमीतक हिन्दीमें | ना गया है कि समझनेमें सुगमता घो। छी सके तो 


नहीं निकली । यह पाँच खणहोंमें सम्पूर्णं होगी । | एक पुस्तक लेकर घर-परिवारके सव खोगोंको सुनापये। 
बहुत ही सुन्दर अन्थ है । मूल्य ॥£) सजिल्द १८) | गड नलव चना ळी हा क० 
तिरंगे, दुरंगे,इकरंगे चित्रों सह्टित 1) बहुत शी घर प्रका शिर 
काय आह सस्नि) लि होनेकी लाह । श्री चेतन्यदेचकी तनी बडी ऐसी सुन्दर 
महान भगवदुभक्तकी यह जीवनी अल्लौकिक है । | ननी हिन्दोमें अभीतक नहीं छुपी | आपने पला 
भगवान्‌ स्वयं आपके नौकर थे, पढ़ने योग्य है । मू०॥) | खण्ड देखा होगा, नहीं तो दोनोंके लिये साथ ही झार्टर 
श्रीरामकृष्ण परमहंख--(सचित्र) आप कुछ | देकर एक-एक मति संगा लीजिये । दूसरे भागकी एष्ट 
हे > ¦ संख्या लगभग ४५० होगी । उपन्यास आदिक पदनेसे 
ही दिन पहले अत्यन्त प्रसिद्ध भगवद्भक्त छो गये ह । | समय बचाकर सहान छुरपॉकी जोवनियाँ पदनेमें बहुत 
आपका नाम विलायत और असेरिकातक प्रसिद्ध है । | लाभ प्रतीत होता है । ` 
इस पुस्तकर्म ३०० उपदेश भी संग्रहीत हैं मूल्य ।2) रामगीता सरीक--एसमे श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीको जानका विषय उत्तम रीतिस समझाया 
भक्त-भारती-( ७ चित्र ) सरल कचितामैं ह ! छपाई सुन्दर ह, मूल्य ३०० ~) 
सात भक्तोंकी सुन्दर रोचक कथाका वर्णन है, सव- दिनचर्या--इस घुग्नकका बिषय नामसे ए प्रकट 
है। हिन्दू-संस्कृतिके थरनुसार सपेरे भोख खुलनेसे राभ्रिको 
सो जानेतक किस भाव सोर क्रियासे जीवन व्यत्तीन 
श्रीसङ्गागचत एकादश स्कस्ध--सचित्रन्लटीक, | करना चाहिये, यह बताया है, साथ छी प्रप्रचय, गृहस्य 
सागवतमें दुशम भौर एकादश स्कन्ध सर्वोपरि है । आदि भ्राश्नमोके कुछ धर्म-नियम, स्वास्थ्यफे नियम" 
लगभग ४२० पेजकी पुसकका दाम केवल ॥) स० ३) साधन, ध्यान-प्राणायाम विपयकी वाते भी यत्ताथी 
ववे नित्य-पाठके उपयुक्त कई सोत्र सूळ भौर सटीक सौर 
क-चूडामणि--(सचित्र) मूळ श्लोक भौर तुलसीदासजी, सूरदासजी आदि कई भक्तेके भजन 
हिन्दी-अनुवाद पृष्ठ २२४, सू० 15) स« ''' ॥=) | भी दिये गये है । घुम्तक शीघ्र प्रकाशित होनेफी आशा है। 
प्रवोध-सुधाकर--( सचित्र) विपय-भोगोंकी ही ता द्वितीय भाग --(सचिग्न) ले€ 
ह जयद्यालजी गोयन्द्का । एसका पला भाग जझापने 
2 भोर हालि चिक उपाय बताये गाये ह, £)॥ देखा होगा । इसमें मलुष्य-कर्तव्य, भगवानकी प्रासिके 
अपरोक्षानुभूति--(सचित्र) मूळ 'होक 'थौर | विविध उपाय, सन्ध्या, वलिवेश्वदेव भोर यदस प्रणास 
करनेकी आवश्यकता एत्यादि परमार्थं -सम्यन्धी घहुतन्से 


के लिये सुगम है । सूल्य हा 18) 


हिन्दी-अनुवाद-सहित, मूर "* =) | हेखेंका संग्रह है । 
मनुरुद्ृति--केवल दूसरा अध्याय और उसका श्रीविष्णपुराण भापाटीकास्षहित-पए शदारइ 


धर्मग्रन्थ है। इसके विषयमे अधिक क्या लिखे । एसकी 


विष्णसहसनाम--मूल्य )॥ सजि० ~ 
रश ल्य) )॥ छपाई अध्यात्मरामायणके उंगसे ही ऐो रही है। 


इरेरामभजन--मूल्य ““ )॥ विष्णुसहल्ननाम--भगवान्‌ विष्णुके सहस 
पातञ्चलयोगद्शन--मूळ 3 | नासोका श्रीशंकराचार्यजीने विस्तृत व्याख्या की हे । 
बलिवेश्‍वदेवविधि 9 उसीका यह भाष्यसहित सरल हिन्दी-अजुुचाद प्रकाशित 


र व किया जायगा। अक्के लिये यह यहुत ही उत्तम और 
प्रश्‍नोत्तरी--इसमे भी मूळ शळोकोंसहित | सुन्दर, सचित्र ग्रन्थ होगा । 


'हिन्दी-अचुवाद है, मू 9॥ बरजपरिचय(सचित्र)--लेखक गोस्वामी छद्दमणा- 


चायंजी | इसमें घरजके सुख्य-मुख्य स्थानोके विचरण सुन्दर 
सन्ध्या--हिन्दी-विधि-सहित, मू० )॥ | डंगसे रहेंगे, घज-प्रेमियोंके लिये बडे कामको चीज होगी । 
a ei CN 


( 1 


चित्र 


वय 


छोटे, बड़े, रंगीन और सादे धार्मिक चित्र 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्ण और श्रीशिवके 
दिव्यदर्शन । 
निसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आवे चह 
वस्तु हमारे ल्यि संग्रहणीय है । किसी भी उपायसे 
हमें भगवान्‌ सदा स्मरण होते रहें तो हमारा धन्य 
माग हो । भक्तों और भगवान्के स्वरूप एवं उनकी 
मधुर मोहिनी छीछाओंके सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे 
सामने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके लिये हमारा 
भन भगवत्‌'सरणामें लग जाता है और हम सांसा- 
रिक पाप-तापोंको भूछ जाते हैं। 


ये सुन्दर चित्र किसी अंशम इस उद्देश्यको 
पूणं कर सकते हैं। इनका संभ्रहकर परेमसे जहाँ 
आपको दृष्टि नित्य पढ़ती हो, बहाँ घरमें, वैठक 
और मन्दिरॉमें ऊगाइये एवं चित्रोंके वहाने भगवानको 
यादुकर अपने मन-प्राणको प्रफुल्लित कीजिये । सगवान्‌- 
की मोहिनी मूर्तिका ध्यान कीजिये । 

कायजका साइज १० इञ्च चौड़ा १५ इन्च लवा, 
सुनहरी चित्रका -)॥, रंगीन चित्रका मूल्य >), दो रंग- 
के और सादे चित्रका मूल्य )॥, यह छोटे ब्लाकोंसे 
ही चेल (वा्डर) छगाकर वड़े कागजोपर छापे गये हैं 


कागजॉका साइज ७॥ % १० इञ्च, सुनहरीका 
सूर्य /)।, रंगीनका मूल्य )॥॥, सादेका )॥ भात्र । 
इनके सिवा १८५२३, १५५२० और २%७॥ के 
बढ़े और छोटे चित्र भी मिलते है । 
दूकानदार और थोक खरीदारोंको कमीशन भी 
दी जाती है । 
चित्रॉकी बढ़ी सूची अळग मुफ्त मेगवाइये ! 


पता- 


गीता ग्रेस, गोरखपुर 


) 
“कल्याण” धार्मिक मार 


( हर महीनेमें २०७०० छपता 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और घर्मसरू 
मालिक पत्र, एछ-संख्या ८०, मूल्य ४०), 9४६ कै ` 
सें एक विशेषांक भी निकलता है जो आह in 
सूल्यमें मिल जाता हे । अबतक ६ विशे 
चुके हैं। 
( डाकसइसूलसरहित ) 
भगवन्नामांक 
एष्ट-्संश्या ११०, चित्र-संख्या ४१, जी. है 


रामायणाक 
पृष्ठसंख्या ७००, चित्र-संख्या १६०, सू० 


श्रीकृष्णांक 


एष्ट-संख्या १२२, चित्रन्संख्या १०८, सू 
ईश्वरांक सपरिशिष्टांक ' 
पृष्ठ-संख्या ६२४, चित्र-संख्या ३३, न 


तीसरे वर्षकी फाइल--( प्रसिद्ध | 
सहित ) अनेक सुन्दर चित्र और उपादेय लेख पुद: 
कविताओंका यह संग्रह आपकी पुस्तकॉर्मे स्थान पा 
योग्य है । सतसंग और पठन-पाठनकी अच्छी सामग्री“ 
है। धार्मिक विचारोंका सुन्दर संग्रह और स्थायी) 
साहित्य है। भक्तोंकी कथाएँ विशेष मनोहर हैं । पूरी | 
५२ अङ्काँकी फाइळका मूल्य केवल ४७) मात्र, डाक- : 
खच माफ । (भक्तांक अलग नहीं मिछता ) ५ 


चौथे वर्षकी फाइल--( सुविख्यात श्रीगीतांक- 
सहित ) लगभग २०० चित्र और १४०० पृष्ठ । मूल्य 
केवळ ४७) डाकव्यय माफ । ( गीतांक अलग नहीं 
मिलता ) 


जब श्रीगीतांक निकला तब कष्याणकी आइकन 
संख्या ७५०० से लगभग १३००० हो गयी थी । यह 
गीताके सम्बन्धमें अपने इंगका अनोखा अन्ध है। 
बहुत थोड़ा बचा है । पहले-दूसरे था पाँचवे-छठे चर्ष 
की तरह ये फाइलें भी समाप्त हो जानेपर मिलनी 
करिन हैं। भेंट आदिमें देवेके लिये भी यह उत्तम 
सामग्री है। 


( ६) 
श्रीरामायणांक 
बहुत ३ ` दूसरा संस्करण ! पुनः छप गया ! नवीन संस्करण ! 
की प्रासिके लिये अनेक प्रेमी जाखायित्त थे बही 'रासायणांकः पुनः छुप गया | केवळ ४००० छपा 
सहाच्‌।=) ही रकखा गया है । जिन सज्जनॉकी साँग छोटा दो गयी थी, वे अय मेंगवा सकते £ । ष्ट 
भगवा' ऊपर और सैकड़ों चित्र हैं । 
| नायणांकका गेटप, छपाई, सफाई, कागज और त्राइंडिंग सत्र सुन्दर हैं । 
ही दिमायणांकर्मे श्रीरामजीकी लीलाओंके अनेक सुनहरी, बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीर्थ 
आपव प्रयाग, काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामेशवर, जनकपुर, टक्कवेरपुर आदिके दर्शनीय चित्र हैं; राभायण- 
इस शारतके कई भौगोलिक सानचित्र भी हैं । 
रामायणांकर अनेक महात्मार्भो, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणम्रेसियोके लेख ह । 
सात रामायणांक सुखमय जीवनका अमोघ साधन है । 
के हि आजतक कल्याणके सिवा इतने चढ़े किसी भी सामयिक पत्रको दुव्रारा छपकर आपकी सेया करनेका 
र नहीं सिछा । यदिं आप इस वार इस अक्कको न अपना सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक रत्छृष्ट वन्नुमे 
त रह जायगे, क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी वार छपनेकी आदा इम अभी आपको नहीं दिला सकते । 
खरीदनेमें शीध्रता कर सकते हैं। 
व्यवस्थापक- 


व “कल्याण-कार्योढूय,” गोरखपुर 


dm A UST 


न मन नम न SR 


€ 
न 5 


म्यान 
Fe 


' . श्रीरामस्य निगूढतत्वमखिल प्राह प्रियाये भवः ॥ 


गीताप्रेस, गोरखपुर | साधारण जिल्द १॥।) बढ़िया जिल्द २) 


HE 


अध्यात्सरासायण 
हिन्दी-अनुवादसहित 


——— eS 


आलोड्याखिलबेंटरा शिमसकृद्यत्तारक॑ ब्रह्म त- 
रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति यो विज्ञाय भूतेश्वरः । 
उद्‌पृत्याखिळसारसडग्रहमिदं सङ्गेपतः प्रस्फुटम्‌ 


a 
अनुवादक 
मुनिलाल 
मूलय | 
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